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# श्री हरिःशरणम्‌ # 


प्राकधन । 
“- (0२६ /- 
“वितीणशिक्षा व हृत्पद्स्थ--- 
सरस्वतीवाहनराजहेसेः | 
ये ज्ञारनीरप्रविभागदत्षा 
विवेकिनस्ते कंबयों जयन्ति [?? 
“-- सहतकतवि संखक 
काव्यकल्पद्गुम का प्रस्तुत संस्करण दो भागों सें विभक्त कर दिया 
गया है । इस द्वितीय भाग में केवल अलंकारों का निरूपण किया गया 
है । अ्रतएव यहाँ श्रल॒क्वार विषयक कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेब किया 
जाना उपयुक्त होगा 
सब से प्रथम यह जानना आवश्यक है कि-- 


“काव्य में अलंकार का क्‍या स्थान है 
काव्य के प्रधान तीन भेद हँ--वनि, गुणीभृत्तव्यंग्य और 
अलइक्कार । इनर्मे ध्वनि का स्थान भ्रथम है। क्योंकि रस, भाव भ्रादि 
जो काव्य के अ्रनिर्ववनीय पदार्थ हैं, वे व्यंग्यार्थ पर निर्भर हैं और 
व्यंग्यार्थ है वही ध्चनिंहे। अनएवं काव्य में ध्वनि को -ही सर्व्वोच्च 
स्थान उपलबच्ध है। गुणीमृतब्यंग्य का दूसराप' और अलडझ्लार का 
तीसरा स्थान है । ' 


(' ध्वनि ओर गुणीभू तव्यग्य आदि का निरूपण काव्यकल्पहुम - 
के प्रथम भाग में किया गया है । 


( आ ) 


“अलड्जार क्या है !? 


अलझ्लरोतीति अलड्लारः। अर्थात्‌ शोभाकारक पदाथ को अलड्गार 
कहते है। जिस प्रकार लौकिक व्यवहार मे सुवर्ण और रत्न-निर्मित 
आभूषण शरीर को अलंकृत करने के कारण अलक्लार कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार काव्य को अलंकृत--शोभाथमान--करने वाले शबदार्थ 
की रचना को काज्य मे अलझ्लार कहते हैं। आचार्य दुण्डी ने कहा है--- 
'काव्यशोभाकरान्धमोौनलझ्डारान अचक्षते ।% 
“+-काज्यादश । 
अत्तएव शब्दु-रचना के वेचित्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले 
अलड्लारों को शब्दालड्रार ओर अ्र्थ-वेचित््य की रचना द्वारा काव्य को 
शोभित करने वाले अलड्लारो को श्र्थालटड्वार कहते है। शब्दाल्लड्वारो 
की विचिन्नता वर्णो श्रथवा शब्दों की पुनरावृत्ति और झछिष्ट-शब्दों के 
अयोग पर निर्भर है। अर्थालड्वारों की विचिन्नता प्र्थ-वेचितन्य पर 
निर्भर है | 
आचाये भसामह जो संस्कृत के उपलब्ध अन्थों के आधार पर 
श्रीभरतमुनि के बाद अलड्लार सम्प्रदाय के प्रधान आचाये है, उन्होने 
इस शब्दार्थ-वेचिज्य की चक्रोक्ति' संज्ञा मानी है--- 
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टाबाचास लंकृतिः ।! 
--भामह काव्यालझ्वार १ | ३६ 
फिर भासद्द ने इस वक्रोक्ति को सम्पूर्ण अलड्जारों मे सर्वन्न व्यापक 
बतलाते हुए इसे अलइड्ढलारों का एक मात्र आश्रय साना है-- 
सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते, 


यत्नोउस्याँ कविना कार्य: कोलझ्लारोडइनया बिना ।! 
“--भामह काज्यालइ्ाार २। ६४ 


# इस विषय की अ्रधिक स्पष्ठता पृष्ठ २ मे देखिये । 


( इ 9? 
आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दण्डी ने'जों .अलंझोए: 
सम्प्रदाय के अन्यतम प्रधान आचार है, इसी उक्ति-बेचित्य -को''अति 
शयोक्ति! संज्ञा मानकर सारे अलड्ढारो का एकमात्र आश्रय बताया है । 


दण्डी ने 'अतिशयोक्ति' नामक विशेष अलझ्लार का निरूपण करने के 
बाद अन्ध मे कहा हे--- 


अलझ्भारान्तराणामप्येकमाहु: परायणम्‌, 
वागीशमहितामुक्किमिसामतिशयाहयाम्‌ ।+ ५ 
““व्याब्यादुशं २२६० 
अर्थ-वेचित्य अथवा वक्रोक्ति वसस्‍्तुतः अ्रतिशय-उक्ति ही है। यह 
दोनों पर्याय शब्द हैं--'एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरेति पर्याय 
इति बोध्यस+' ।! यद्यपि भामहाचार्य ने इसको वक्रोक्ति संज्ञा दी 
है, पर भामह ने भी वक्रोक्ति का प्रयोग अ्रतिशय-उक्ति के श्रर्थ में 
ही किया है, जेसा कि उनके द्वारा अतिशयोक्ति श्र्नक्लार के प्रकरण में 
दी हुईं उपयु क्त कारिका से स्पष्ट है। भामह की चक्रोक्ति भर दण्डी 
की अतिशयोक्ति का शअ्रर्थ है--'किसी वक्तन्य का लोकोत्तर 
अतिशय से कहा जाना |” महान साहित्याचाये श्री अभिनवगुप्ताचाये ने 
( जिनको सुभसिद्ध साहित्याचायय श्री सस्मठ ने, अपने काव्य्रकाश से 
अत्यन्त प्रतिष्ठा के साथ आचार्य पद्‌ से उल्लेख किया है ) कहा है-- 


* आचाय भामह ने इस कारिका में चक्रोक्ति का प्रयोग 'चक्रोक्ति! 
नासक एक श्रलज्ञार विशेष के लिए नहीं, किन्तु व्यापक रूप से सम्पूर्ण 
अलड्टारो की प्राणभूत अश्रत्तिशय-उक्ति के लिये किया है। पक्रोक्ति! 
नामक विशेष अलझ्वार का न तो भासह ने निरूपण ही किया है और 
न भामह के समय तक के अन्य अलझ्लार विषयक अनन्‍्थों से ही इसका 
नामोल्लेख मिलता है। 

'' काव्यप्रकाश बालबोीधिनी व्याख्या पृू० ६०६। 


९ 


( ई ) 


'न्ञोकोत्तरेश चेवातिशय:' ' “ * “अनया अतिशयोकया' * ***' 
विचित्रतया भाव्यते ।” --ध्वन्यालोक-लोचन पघुृ० २०६ 

निष्कर्ष यह है कि लोकोत्तर अतिशय से कहना ही उक्ति-वेचित्र्य है । 
चही अलड्डार है। श्रथांत्‌ किसी वक्तव्य को लोगों की स्वाभाविक साधारण 
बोलचाल से भिन्न शेली द्वारा अनूठे ढंग से--चमत्कार पूर्वक वर्णन करने 
को ही अलझ्लार कहते हैं। उ्ति-वेचित्य अनेक प्रकार का होता है 
अतएव इसी उक्ति-वेचित्य के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के अलड्जारों 
का होना निर्भर है। कहा है--- 


“यश्चायमुपमाश्लेषादि5लझ्ञारमार्ग: असिद्धः स सणितिवेचि- 
व ३ 
ज्यादुपनिनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिधेत्ते पुन: शतशाखताम्‌ ।” 
“-ध्यन्यालोक पु० २४३ 
साधारण बोलचाल से भिन्न शेली में क्‍या विचिन्नता होती 
है ओर वह अनेक प्रकार से किस प्रकार कही जा सकती है, इस 
विषय का संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया जाना यहाँ उपयुक्त होगा। 
इसके उदाहरण रूप में भ्रभात वर्णात्मक अनेक प्रकार के उक्ति-वैचितन््य 
का यहाँ द्किदर्शन कराया जाता है-- 
प्रातःकाल में चन्द्रमा को देखकर साधारण बोलचाल में कहा 
जाता है--“चन्द्रमा फीका पड गया है! । 
( १ ) सहाकवि माघ ने इस निस्तेज चन्द्रमा के दृश्य का उक्ति- 
चैचित््य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया हे-- 


धसपदि कुमुदिनीभिर्सीलितं हा क्षपापि, 
क्यमगमदपेतास्तारकास्ता. समस्ताः । 
इति दुयितकलत्रश्विन्तयन्नड्भ सिन्दु-- 
वेहति कृशमशेष॑ अ्रष्टशोभ॑ शुचेव । 
--शिशुपालयघ ११॥ २४ 


( उ ) 


कुमोदिनी निमीलन होगई, उसके साथ ही ग्रियतमा रात्रि भी 
नष्ट होगई और परिजन रूप सारे तारागण भी अस्त होगये । इस 
प्रकार अपने समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण 
मानों बेचारा शोकग्रस्त रजनी पति---चन्द्रसा इस समय श्रत्यन्त क्षी्णांग 
होकर कान्ति हीन हो रहा है। इस उक्ति-वेचित््य मे रूपक द्वारा परि- 
पोषित हेतृत्मेत्च/ अलंकार है# । 

(२ ) निसतेज चन्द्रमा के इसी दृश्य का कचिराज विश्वनाथ ने 
अन्य प्रकार के उक्ति-वेचित्य द्वारा वर्यन किया है-- 

“विकसितमुखी रागासद्भादुगलत्तिमिरादति 

द्निकरकरस्प्रष्टासेन्द्री निरीक्ष्य दिश॑ पुर: । 
जरठलवलीपाण्डुच्छायो भूश कलुपान्तरः: 
श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसी तुहिनयुतिः । 
““साहित्यद्पैण । 

सम्भवतः आप नही जानते होगे कि क्षीण काम्ति--पीला पडा हुआ 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा को क्यों जा रहा है ? सुनिये, इसका कारण 
हम आपको बतलाते है | बात यह है कि जो ऐन्द्री ( इन्द्र सम्बन्धिनी 
पूर्व दिशा ) रात्रि में तेजस्वी चन्द्रमा के साथ रसण कर रही थी, वही 
( पूरे दिशा ) अब चन्द्रमा को निस्तेज देखकर सूर्य के साथ रमण 
करने लगी है। देखिये न, सूर्य के कर-स्पर्श ( श्लेषार्थ--हस्त-स्पर्श ) से 
उत्पन्न होने वाले राग से (अरुणिमा से, श्ले।षार्थ--अजुराग से) अन्धकार 

रूप आवरण ( श्लेषार्थ--घूं घट ) हट जाने पर, इसका मुख (पूर्व दिशा 

4£ यहाँ चन्द्रमा के निस्तेज हो जाने मे कुमोदिनी, रात्रि और 
तारागण रूप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की 
सम्भावना की गईं है, जो कि वास्तव मे कारण नहीं है, अ्रतः हेतूजेक्षा है 
कुमोदिनी ओर रात्रि में नायिका के, एवं तारागणो में परिजनों के 
आरोप मे जो 'रूपक? है वह हेतृत्मेत्षा का अड्ज है। 


( ऊ ) 


के पक्त में अप्रभाग और नायिका के पक्त में मुख ) विकसित ( प्राची 
दिशा के पक्त में अ्रफाशित और नायिका के पक्त में मन्द , हास्ययुक्त ) 
हो रहा है। पूर्व दिशा का यह व्यवहार अपने सम्मुख ( आँखो के 
सामने) देखकर कलुषितान्तःकरण होकर ( श्लेपार्थ दुःखित हृदय होकर) 
बेचारा चन्द्रमा श्रत्र प्राचेतसी दिशा को (पश्चिम दिशा, श्लेपार्थ-- 
यमराज की दिशा को मरने के लिये ) जा रहा है । 


इस वर्णन में कवि ने श्लिए-विशेषणों की सामथ्य से चन्द्रमा में 
ऐसे विल्लासी पुरुष की अवस्था की अतीत कराई है जो अपने मे पूर्वांलुरक्ता 
कामिनी को अपने समक्ष अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को 
डउद्यव हो जाता है। ओर पूर्व दिशा मे ऐसी कुलटा स्त्री की अ्रवस्था की 
प्रतीति कराई है जो अपने पहिले प्रेम-पात्र का वेभव नप्ट हो जाने पर 
उसे छोडकर अन्य पुरुष मे आसक्त हो जाती है । ओर यह भी दिखाया 
गया है कि कुल्लटा स्त्रियों में आसक्त रहने वाले चरित्र अष्ट पुरुषो की यही 
शोचनीय दुशा होती है। इस उक्ति-वैचित्य में यहॉसमासोक्ति अलड्जार है। 
(३ ) प्रातःकालीन चन्द्रमा के इसी दृश्य का हमारे महाकवि-शेखर 
कालिदास ने अन्यतम उक्ति-वैचिन्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है--- 
“निद्रावशेन भवता ह्यनवेक्ष्यमाणा, 
पर्यत्सुकत्बमवला निशि खरिडितेव-- 
लक्ष्मीर्बिनोदयति येन द्गिन्तलम्बी 
से5पि त्वदाननरुचि विजहाति चंद्र:।” 
“-रघुवंश <।६७ 
महाराजा अज को निन्द्रा से उदबोधन करने के लिये बन्दीजन 
कहते हैं---है राजन ! यह तो आप जानते ही हैं कि लच्मी# आप पर 


४£ यहाँ लच्मी का अर्थ राज्य लक्ष्मी श्रथवा मुख की शोभा दोनों 
लिये जा सकते है । 


( ए ) 


श्रत्यन्त अनुरक्त-है। किन्तु निद्रा के वशीभूत होकर आपने उसको 
स्वीकार (डसका सत्कार) नहीं किया अतः आपको निद्वासक्त (श्लेषार्थ-- 
अन्य नायिकासक्त) देखकर चह अ्रत्यन्त विकल होगईं, यहाँ तक कि आप 
में उसका जो अनन्य प्रेम था उसकी उपेक्षा करके वह खण्डिता- 
नायिका# की तरह रुष्ट होकर आपके निकट से चली गईं थी--पर 
आपके वियोग की व्यथा उससे न सही गई, अ्तएवं इस वियोग- 
च्यथा को दूर करने के लिये आपकी सुख-कान्ति का कुछ साइश्य 
चन्द्रमा में देख कर वह चन्द्रमा को देख-देख कर ही अपना सन श्रब तक 
बहला रही थी। किन्तु चन्द्रमा भी इस समय प्रभात होने पर आपके 
मुख के सादइश्य को छोडकर पश्चिम दिशा को जा रहा है। अ्रतएव अब 
आपके साचश्य-दुर्शन का मनोविनोद भी उसके लिये अदृश्य होगया है--- 
वह निराश्चित होगई है | कृपया अब निद्रा को त्यागकर उस अनन्य- 
शरणा लक्ष्मी को सत्फार पूर्वक स्वीकार करियेगा | 

यहाँ राजा अज में नायक के, लक्ष्मी मे राजा की मियतमा के 
ओर निद्वा में राजा की अन्यतस नायिका के, आरोप मे रूपक अलद्भार 
है। यह रूपक, प्रातःकालीन निस्तेज-चन्द्रमा के भंग्यन्तर से चर्णन 
किये जाने में जो पर्यायोक्ति अलडझ्ञार है, उसका अद्ज है । 

( ४ ) भभातकालीन दृश्य पर महाकचि श्री हर्ष का एक उदक्ति- 
वेचिज्य देखिये--- 

वरुणग्रहिणीसाशामासाद्यन्तमसं रुची-- 
निचयसिचयांशांशश्र'शक्रमेण निरंशुकम्‌ । 
तुहिनसहसं॑ पश्यन्तीव प्रसादसिषादसो, 
निजमुखसितःस्मेरं धत्ते हरेसहिपी हरित।? 
“-नेषधीयचरित १ ६॥३ । 


न्‍पिकल्नान- पक» न न+ “>> .+नक कप न-- 


# अपने नायक को अन्य नायिकासक्त जान कर जो क्ामिरन 
रुप्ट हो जाती है उसे खण्डिता नायिका कहते हैं । 





( ऐ ) 

लोग कहते हैं अन्धकार हट जाने से सुरेन्द्र की रानी# ( प्राची 
दिशा ) प्रकाशित हो रही है । हमारे विचार में तो यह कुछ 
शोर ही है। प्राची दिशा का इस समय प्रकाशित दिखाई देना तो 
एक बहाना मात्र है असल बात यह है कि वरुण की पत्नी|' ( पश्चिम 
दिशा ) के निकट जाने पर चन्द्रमा का किरण-समूह रूपी वस्त्र का प्रत्येक 
भाग क्रमश: हट कर इस समय सर्वथा दूर हो गया है | अ्तएव चन्द्रमा 
की इस नप्न अवस्था के हास्य-जनक दृश्य को देखकर चह (प्राची दिशा) 
हँस रही है, क्योंकि अन्य र्मणी में आसक्त किसी सन्मान्य पुरुष 
की ऐेसी हास्योत्पादक दशा देखकर कामिनी जनो को हँसी आ जाना 
स्वाभाविक है। 

इस उक्ति-वैचिन्य में प्रात:कालीन क्लीण-कान्ति चन्द्रमा मे नग्ना- 
वस्था की, ओर प्राची दिशा में प्रकाशित हो जाने के व्याज से स्मित 
हास्य की, सम्भावना की जाने के कारण सापन्हव उत्मेक्षा है । 


( £ ) और देखिये-- 
“स्वमुकुलमयनेत्रे रन्‍्ध॑भविष्ण तया जनः 
किमु कुमुदिनीं दुग्योचष्टे रवेरनवेज्षिकाम्‌। 
लिखितपठिता राज्ञों दाराः कविग्नतिभासु ये 
श्वणतश्णतासूयपश्या न सा किल भाविनी।” 
--नेषधीयचरित १६।३६ 
कुसुदिनी प्रभात समय में अपने कल्िकामयी नेन्नो को बन्द करके 
जान बूककर अन्धी हो जाती है । पर लोग कहते हैं कि कुसुदिनी बडी 





# पूर्व दिशा का पति इन्द्र है अतः यहाँ पूर्व दिशा को इन्द्र की 
रानी कल्पना की गई है । 

प* पश्चिम दिशा का पति वरुण हे, अठः पश्चिस दिशा को यहाँ 
वरुण की रानी कल्पना की गई है ।- 


( आओ ) 


हतभागिनी है जो प्रभात से जगत्पूज्य भगवान्‌ सूर्य के दु्शन - नहीं कर 
सकती । अथवा लोग यह समझते है कि कुमुदिनी ईपष्यालु है जो सगवान_ 
भास्कर को नहीं देखती । इस प्रकार कुमुदिनी की निन्दा करने 
वाले लोग बडी भूल करते हैं--वस्तुतः वे लोग अपनी अनभिज्ञता के 
कारण कुमुदिनी पर ऐसा श्राक्षेप करके उसके साथ अन्याय करते हैं । 
हमारी इस वात पर आप चोकियेगा नहीं--कुछ ध्यान देकर सुनिये तो 
सही । राज-रमणियो का असूयपश्या होना प्सिद्ध है। प्रतिभाशाली 
महाकवि राज-पत्नियो को सदा से असूर्यपश्या ( सूर्य द्वारा भी दृष्टि-पथ 
न होने वाली ) कहते और मानते चले आये है। केवल महाकवि ही 
नही किन्तु प्रसिद्ध व्याफरणाचार्य पाणिनि एवं ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा 
भी राज-पत्नियों को यह गोरव उपलब्ध है । फिर भला कुमुदिनी द्वारा 
सूर्य को देखा जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, आप कहेंगे कि 
कुसुदिनी एक रात्रि विक्राशिनी पुष्प जाति है, इसकी ओर राज- 
पत्नियों की क्या समता ? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि विस्तृत 
आकाश मण्डल में व्याप्त समस्त तारागर्णों का क्या चन्द्रमा राजा नहीं 
हैं और क्‍या कुझुद्नी का पति होने के कारण चन्द्रसा का नाम कुमुदिनी-- 
नाथ नही है? अब आपही कहिये, ऐसी परिस्थिति मे राज-रमणी कुमुदिनी 
द्वारा सूर्य को न देखा जाना, उसके गोरव के अनुरूप है या नहीं ? 
यहाँ इस उक्ति-वैचित्र्य मे व्याघात अलड्जार है। 
ओर भी देखिये-- 


अरुण कान्तिसय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं कमल-सनाल, 
मधुपावलि है शोमित कज्जल नीलेन्दीवर नयन विशाल!/ 

प्रातः: संध्या कल्न खग-रव का करती सी आल्ाप महान, 
भगी जा रही निशि के पीछे अल्प-वयरका सुता समान, 


“-शिशुपालबध से अनुवादित । 


( आी ) 


प्रभात में रात्रि के साथ-साथ ही श्रल्प-कालिक प्रातः सन्ध्या भी 
शीघ्र ही श्रदृश्य हो जाती है। देखिये, हूस पर महाकवि माघ का 
'उक्ति-वेचिक्य --- 

स-नाल ' कमल ही जिसके कर ओर चरण है, प्रफुल्लित नील- 
कमल-दल ही जिसके नेन्न हैं, फमलों पर मडराती हुई श्वज्ञावली ही 
जिसके कल लगा हुआ है श्रोर पक्तियों का प्रात:कालिक कल-रव है वही 
मानों उसका मधुर भ्रालाप है; ऐसी प्रात:ःकालिक संध्या ( श्ररुणोद्य 
के बाद ओर सूर्योदय के प्रथम की वेला ) उसी प्रकार रात्रि के पीछे भागी 
जा रही हे जिस प्रकार श्रल्प-वयस्का पुत्री अपनी साता के साथ भागी 
हुई जाती हे | इस उक्ति-वेचित्र्य में उपमा अलट्वार है । 

ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल- 
चाल से भिन्न शेल्ली या यक्ति-वैचित््य क्या पदार्थ है श्रोर वह किस 
प्रकार से कहा जाता है, तथा यह उक्ति-वेचित््य ही भिन्न-भिन्न अलक्ारों 
का किस प्रकार आधार है । | 

इस उत्ति-वेचित्य के ग्राधार पर ही महान साहित्याचारयों ने 
अलड्ढारों के नाम निर्दिष्ट किये हैं । 


“अलझ्लरों के 'नाम' और “लक्षण 

प्रश्न हो सकता है कि “जब भिन्न-भिन्न उक्ति-वेचित्य के आधार 
पर शअलक्षारों के नाम निर्दिष्ट किये यये हैं तब अलड्लारों के नामों द्वारा 
ही उनका स्वरूप एवं अ्रन्य शअ्रल्नद्वार से पार्थक्य प्रकट हो जाता हे, 
फिर प्राचीन आचार्यों ने अलड्ढारों के प्थकू-एथक लक्षण निर्माण करने 
की क्यों आवश्यकता समझी २? यद्यपि यह प्रश्न साघारणतया सारगभित 
प्रतीत हो सकता है किन्तु बात यह है कि जिस अलइड्डार भे जिस विशेष 
ग्रकार की उक्ति का वेचित्य--प्रधान चमत्कार हे उसको लक्ष्य में 
रखकर उस चमत्कार का संकेतमात्र श्रलज्ञार के नाम द्वारा सूचित किया 


( अं ) 

गया है। किन्तु अलड्वार के केवल नाम द्वारा किसी अलड्डार के स्वरूप 
का यथाथे ज्ञान नही हो सकता है। इसी लिये प्राचीन साहित्याचायों ने 
प्रत्येक अलझ्लार का यथार्थे स्वरूप समझाने के लिये प्रत्येक अलझ्लार का 
लक्षण निर्माण किया है। श्रतएव लक्षणों का निर्माण किया जाना 
अत्यन्त उपयोगी श्र परमावश्यक है। किसी भी वस्तु का सर्वाद्भपूर्ण 
लक्षण वही कहा जा सकता है, जिसके द्वारा केवल उसी वस्तु का 
यथार्थ स्वरूप प्रकट हो सके । इस लक्षण निर्माण क्रिया में कुछ भी 
असावधानी हो जाने पर लक्षण में अति व्याप्ति ओर अश्रव्याप्ति आदि 
दोष हो जाता है--- 


(१ ) अतिव्याप्ति दोप--जिस चस्तु का जो लक्षण ( चिह्न ) 
बताया जाय वह लक्षण ( चिह्न ) उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य चस्तु 
में भी व्याप्त हो। जैसे, यदि मरुस्थल निवासी भारवाडियों का 
लक्त ण यह कहा जाय कि--- 

'पगड़ी पहनने वाले को मारवाड़ी कहते हैं।' 
तो इस लक्षण की व्याप्ति मारवाडियो के सिवा गुजराती श्रीर 
महाराष्ट्‌ आदि जनों मे भी हो जाती है क्योकि गुजराती और महाराष्ट्रीय 
भी पगडी पहिनते हैं अतः इस लक्षण में अतिव्याप्ति! दोष है । 

( २ ) अव्याप्ति दोष--जिस वस्तु का जो लक्षण कहा जाय वह 


उस वस्तु में सत्र व्यापक न हो--कहीं व्यापक हो और कही 
नहीं। जैसे--- 


व्यापारी को मारवाड़ी कहते हैं | 
इस लक्षण की व्याप्ति मारवाडियों मे स्वेत्र नहीं, क्योकि सभी 
मारवाडी व्यापारी नहीं होते ऐसे भी मारवाडी हैं जो व्यापार नही करते 


हैं। अतः इस लक्षण की उनमे श्रव्याप्ति है जो व्यापार नहीं करते हैं 
अतणएव 'अच्याप्ति! दोष है । 


( अः ) 


इसी प्रकार श्रलझ्वारों के लक्ष णों में श्रतिष्याप्ति और श्रव्याप्ति दोष 
आरा जाता है| जैते, भारती भूषण में विभावना श्रलझ्लार का सामान्य 
लक्ष ण-- 


“जहों कारण ओर कार्य के सम्बंध का किसी विचित्रता से 
वर्णन हो वहाँ विभावना अलक्लार होता है ।” 
इसमे अतिव्याप्ति दोष है । क्योंकि 'विपम!% और 'असद्गति”''[ 
आदि अलझारों में भी कारण ओर काय के विचित्र सम्बन्ध का ही 
चर्णन होता है । 

ओर 'भाषाभू पण' में लिखे हुए--- 

'परिवृत्ति लीजे अधिक जहाँ थोरो ही कछु देय !” 

इस परिवृत्ति अलट्लार के लक्षण में अव्याप्ति दोष आरा गया है-- 
परिवृत्ति में केवल थोडा देकर हो अधिक नहीं लिया जाता अधिक देकर 
भी थोडा लिया जाता है। और समान वस्तु भी ली, दी जाती है |: 
अतः ऐसे लक्षणों में अ्रव्याप्ति दोप रहता हे । 

लक्षण मे एक दोप “असम्भव” भी होता है । अर्थात्‌ जिस वस्तु के 
लक्षण मे जो बात बतलाई जाय वह बात उस वस्तु में न हो | जेसे, 
ग्रसज्गञति अलड्रार के तीसरे भेद का भाषाभूषण में--- 

आर काज आरंभिये ओरे करिये दोर |” 

यह लक्षण बताया गया है । किन्तु असद्गति के तीसरे भेद में जिस 
कार्य को करने को उद्यत हो उसके विपरीत काये किये जाने का वर्णन 


# देखिये तीसरे विषम अ्लड्कार का लक्षण पृू० २६२ । 
।' देखिये अ्रसज्ञति अलड्ार का लक्षण पृ० २६१। 
| देखिये परिव्ृत्ति श्रलक्कार का लक्षण ओर उदाहरण ए० र८प 


( क्‌ ) 


होता है | यह बात उक्त लक्षण में नहीं कही गई है अतः 
असम्भव दोष है# । 


कहने का अभिगम्राय यह है कि अलड्वारों के लक्षण निर्माण का 
कार्य अत्यन्त कष्ट साध्य है, यह अलंकार के नाममात्र मे कभी 
समाविष्ट नहीं हो सकता । 


अज्क्वारों के केवल लक्षणों के हो नही उदाहरणों के निर्वाचन में भी 
अत्यन्त सूच्म-दर्शिता की आवश्यकता है। यह कार्य भी बडा जटिल है। 
इस कार्य से थोडी भी श्रसावधानी हो जाने पर जिस पद्म को जिस 
पझलड्ार के उदाहरण मे दिया जाता है वह उस अलड्डार का उदाहरण 
न हो कर प्रायः अन्य अलझ्लार का उदाहरण हो जाता है । 
इस विषय में यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ एक ही छुन्द मे एक 
से अधिक अलड्डारों की स्थिति होती है ओर सभी श्रललड्वार समान बल 
के होते हैं वहाँ उनमे एक को प्रधान ओर दूसरे को गोण नहीं माना जा 
सकता, ऐसे छुन्द को सम-प्रधान-संकर के उदाहरण में ही दिया जा 
सकता है, अ्रन्य किसी अलक्भार के उदाहरण में नहीं। हॉ, जहाँकही एक 
छुन्द में अनेक अलझ्ारो की स्थिति होने पर एक गोण शऔर दूसरा 
प्रधान होता है, ऐसे स्थल पर जिस अलड्डार की प्रधानता होती है उसी 
के उदाहरण में वह छुन्द दिया जा सकता है, न कि गोण अलझ्जारो के 
उदाहरण मे । 


कुछ अलक्कार ऐसे भी हैं जिनके उदाहरण प्राय एक दूसरे से बहुत 
कुछ समानता लिए हुए प्रतीत होते हैं । जेसे वाचक-लुप्ता उपमा और 


# देखिये ए० १७० में उछत 'भारतीभूषण' के मालादीपक का 
झोर पएृ० २४७ में उद्धू त विभावना का लक्षण । 


पं ऐसे उदाहरण ए० ६१, ६२, १००,१०२, ११५, १३३, १४६ 
में दिखाये गये हैं | 


( ख ) 


रूपक॥%, प्रतीप और व्यतिरेक, एवं दृष्ठान्त और अ्र्थान्चरन्यास। 
ऐसे अलइ्डारो के उदाहरण छुनने से अत्यस्त सूच्मदर्शिता की आव- 
श्यकता है । 


“अलझ्टारों का ऐतिहासिक विवेचन 


अब अलड्ढारों के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक विवेचन किया जाना 
प्रसद्भोचितत होगा कि प्रारम्भ से अलड्वारों की कितनी संख्या थी और क्या 
परिस्थिति थी, फिर उनको संख्या आदि में किस-क्सि आचीनाचाये 
द्वारा किस-किस समय मे किस प्रकार क्रमशः ध्रृद्धि होकर अब उनकी क्या 
परिस्थिति है। इस क्रम-विकास के विवेचन के लिये प्रथम संस्कृत 
साहित्य के प्राचीन अ्रद्मद्भार ग्रन्थों के विषय मे कुछ॥' उल्लेख किया 
जाना आवश्यक है । 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन अलझ्डार ग्रन्थ! 
प्राचीन उपलब्ध साहित्य अन्थों में स्वोपरि स्थान श्रीभरत- 
श्रीमरतमानि खीनि के नाव्यशाख को दिया जाता है। यद्यपि 
का हु नाव्यशाख मे अन्ये” (६।३१३० ), “अन्येरपि 
नावशासत्र फए! ( 8१४४ ) ओर 'अन्येत'ः (६।१६६ ) 
शआादि वाक्यों के आगे उद्धत किये गये अवतरणो से 


* देखिये छू० ६० । 

पं संस्क्षत के साहित्य भनन्‍्थों का ऐतिहासिक विवरण हमने विस्तार- 
पूर्वक 'संसक्षत साहित्य का इतिहास” नामक अन्थ मे लिखा है। यह 
अन्थ शीघ्र सुद्बित होने वाला है, उससे इस विषय के पाश्चात्य 
ग्रोर एतदे शीय लेखकी के सत की सविस्तृत आलोचना भी फी गई 
है। यहाँ उसी ग्रन्थ के श्राधार पर अत्यन्त संक्षेप में लिखा जाता है। 

+ संस्क्रत मे साहित्य विषयक रीति अन्थ भी अगणित लिखे गये हैं। 
यहाँ केवल साहित्य के सुप्रसिद्ध्‌ आचायों द्वारा लिखे हुए प्रायः उन्हीं मुद्रित 


( ग) 


विदित होता है कि श्रीमरतमुनि के पूर्व भी अनेक अज्ञातनाम 
साहित्याचार्य हो गये थे। किन्तु उनके नाम ओर ग्रन्थ उपलब्ध न होने 
के कारण श्रीमरतसञ्जुनि का नाव्यशासत्र ही सवे प्रथम ग्रन्थ माना जाता 
है। श्रीसरतसुनि के विषय मे केवल यही ज्ञात हो सकता है कि वे 
भगवान श्रीवेदव्यास के पू्॑वर्ती है। 
श्रीभरतसुनि ने नाव्यशासत्र मे केवल उपमा, दीपक, रूपक और 
यमक येही चार अलड्जार निरूपण किये है। 
श्रीमरतमुसि के बाद अष्टादश पुराणान्तर्गंत सुप्रसिद्ध अ्रम्मिपुराण के 
भगवान वेदव्यास साहित्य प्रकरण में ( श्रध्याय ३४४ में ) केवल 
के अनुप्रास, यमक, चित्र ( गोमूत्रिकादिबन्ध ), 
आपेपराण ये: प्रहेलिका, गुप्त (स्वर, बिन्दुच्चुत आदि) और 
हु समस्या, ये ७ शब्दालड्ार ओर (अध्याय ३४६ में) 
निम्नलिखित केवल १४ श्रर्थालड्वारो का उदल्ेख है श्रोर उन के लक्षण 
मात्र लिखे गये है--- 


१--स्वरूप ( स्वसावोक्ति )। । यह चारो &“-विभावना । 


२--डउपसा । सावइश्य के $०--विरोध । 
३--रूपक । | अन्तर्गत. $१--हेतु 
४---सहोक्ति | / लिखेगयेहै। १२--आक्षेप । 
६--अ्रथॉन्तरन्यास । १३०-समासोक्ति |. 
६--उत्प्रेत्ञा । १४--अपन्हुति। 
७--अतिशयोक्ति । १ ४--पर्यायोक्ति । 
८--विशेषोक्ति । 


अन्थो का उल्लेख किया गया है जिनमें या तो केवल अलट्ढारो 


का या अन्य साहित्य विषय के साथ अलड्कारो का निरूपण 
किया गया है । 


( घ ) 


अपियुराण के बाद का और ईंसवी सन्‌ के प्रारस्स काल तक का भ्रौर 
'कोई रीतिग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। इसा की लगभग पॉँचवीं शताब्दी 
से आठवीं शताब्दी तक भष्टि, भामह, दुण्डी, उद्धर और चामन के 
अन्ध क्रमशः इस प्रकार उपलब्ध होते हैं--- ' 


भट्टि द्वारा अ्रणीत 'भट्टिकाज्य! थद्यपि रीति-अन्थ नहीं है---भ्रीराम- 

चरित वर्णनात्मक काव्य है, पर उसके असन्न नामक 

भाईकाव्य तीसरे कार्रड के १० से १३ तक चार सर्गों मे किये 

गये काव्य विषयक निदर्शन के अन्तर्गत १० वे सर्म 

मे ३८ अलड्डारों के उदाहरण मात्र है | भट्टि का समय सन्‌ ९७०० से 

६४० ई० तक किसी समय से माता जा सकता है। भट्दि सस्भवतः 
आचार्य भामह के पूर्ववर्ती हैं । 


भामह अलइड्ढार सस्मदाय के प्रधान आचाये हैं। नाव्यशास्र और 
अप्िपुराण के पश्चात्‌ उपलब्ध ग्रन्थो से सब से 
आचाय भामह प्रथम अन्थ जिसमे अलड्ढारों के लक्षण और 
का उदाहरण दिये गये हैं, वह भामह का काव्यालइ्वार 
काव्यालड्डार ही है। इसमें केवल ३८ अलझारों का निरूपण 
है। भामह का समय संदिग्ध हे। वह ईसा 
की दूसरी शताब्दी के बाद श्रोर छुठी शताब्दी के प्रथम अनुमान 
किया जाता है । 

दुण्डी ने काव्यादश सें केवल ३६ अलझ्कारों का निरूपण किया 
है। इनमे “आवृत्ति-दीपक” नवीन अलडझ्लार है । 
आचाय दरडी यद्यपि 'सूक्म' ओर 'लेश' ये दोनों भी दण्डी. 
का के पूर्ववर्त्ती अन्धों में नही है पर भामह के पूर्व ये 
काव्यादश किसी श्राचाय द्वारा निरूपित अवश्य हो चुके 

थे क्योंकि भामह ने इनका खण्डन किया है । 


( डः ) 


आचाये दण्डी सुप्रसिद्ध किराताजुनीय महाकाव्य के प्रणेता महा- 
कवि भारवि के प्रपत्र थे । यह दण्डी प्रणीत अ्चन्तिसुन्द्री-कथा 
नामक अन्ध से सिद्ध होता हे# | दरडी का समय सस्भवतः ईसा की 
सप्तम शताव्दी का श्रन्तिम चरण है | 

उद्धटाचार्य ने४ १अलट्टारों का निरुपण किया है इनमें छु: अलझ्वार नवीन 
हैं। हृष्टान्त', 'काव्यलिड्र! शोर 'पुनरुक्ततदाभास . 


सके के ये तीन तो सर्वथा नवीन हैं | 'ल्ाटानुप्रास” और 
काव्य ४ कप 'छेकानुआस * ये दो अनुप्रास के उपभेद हे ओर 
सारसथह 


संकर को संस्ष्टि या संकीर्ण के अन्तर्गत पूर्वांचायों 
ने माना है। उद्धट का समय ईसा की अष्टम शताब्दी के लगभग है। 
काव्यालंकारसारसंग्रह परइन्दुराज की लघुबृत्ति भी बडी विद्वत्तापूर्ण है । 


वामन ने काव्यालड्वार सूत्र मे केवल ३३ श्रलड्वार निरूपण किये हैं 
इनसे व्याजोक्ति और चक्रोक्ति दो नवीन हैं। 
वाभन आचाये वामन का समय ईसा की श्रष्टम शताब्दी 


की के लगभग है । सम्मभवतः उद्धदर और चामन 
कान्यालकारछएूतव्र उम्रकालीन थे। 


भट्टि आदि उपयुक्त पॉचों आचायों के बाद ईसा की अ्रष्टम शताब्दी से 
बारहवी शताव्दी तक रुद्वट, महाराज भोज, श्रीमम्मट और रुथ्यक इन अल- 
हार शाख के महान आचार्यों द्वारा क्रश, निश्नलिखित अन्थ लिखे गये हैं-.- 


रुद्रट मे € शब्दालड्वार ओर <० पश्र्थालझ्ञर निरूपण किये हैं। 
यद्यपि रुद्वट द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार 

फ्द्र्ट २३, २१, १२, ओर १ अर्थात्‌ कुल ४७ और 
9 9 5 ध्ड् र्‌ थ्‌ 
हा संकर, इस प्रकार ४८ श्रर्थालड्वार हैं । किन्तु इसमें 
काव्यालकार & अ्रर्थालड्वार दो बार गिचे गये हैं और श्लेष को 


# अवन्तिसुन्दरी' मद्गघास में मुद्वित हुआ है । त 
२ 


( च ) 


शब्द ओर अर्थ दोनों अलड्डारों में गिना गया है। इन ८ को न गिना 
जाय तो शेष ९० रह जाते हैं । रुद्द का समय सम्भवतः ईसा की नवम 
शताव्दी का उत्तराद्ध' है | 


धारा नगरी के सुम्सिद महाराज भोज का सरस्वतीकण्ठाभरण 
केवल आकार में ही वृहत्काय नहीं है, विपय- 
प्रह्यराज भाज का विवेचन में भी महत्वपूर्ण है। इस अन्थ में २४ 
सरस्वतीकरठा- . श्रर्थालनज्वार, २४ शब्दालड्वार और २४ शब्दार्थ 
भरण उभयालझ्ार निरूपित किये गये हैं। शब्दालक्ारों 
में छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भुम्फना, चाको, वाक, 
अनुप्रास और चित्रये नो अलड्लार अमिपुराण के समतानुसार निरूपित 
हैं ओर शेष शब्दालह्वारों में इन्होंने रीति ( वेदर्भी आदि ), बृत्ति 
( कोशिकी आदि ) आदि की गणना भी अ्रलक्वारों में करली है, 
जिनको ( रीति, बृत्ति आदि को ) अन्य आचारयों ने अलड्वारों से भिन्न 
माना है । अर्थालझ्वारों में राजा भोज ने अपने पूर्वांचायों की अ्रपेत्षा & 
नवीन अलझ्ार निर्माण किये हैं।'। इनका समय अनुमानतः ईसा की 
११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से १०९० ई० तक है । 
जझ्राचार्य सम्मट और उनके काच्यप्रकाश का स्थान केवल अलड्ार 
विषय में ही नहीं सम्पूर्ण साहित्यशासत्र में सर्वोच्च 
श्रीमम्मट , और महत्वपूर्ण है । श्री मम्मट ओर उनके 
का काव्यप्रकाश को जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त है वेछी 
काव्यप्रकाश आज तक किसी साहित्याचाये)ं और साहित्य 
ग्रन्थ को उपलब्ध नहीं हुईं । काव्यप्रकाश मे जिस 


पै' किसके द्वारा कितने अलंकार पूर्वांचार्यों के निरपित और कितने 
नवीन दिये गये हैं वह श्रागे दी हुईं श्रत्नंकार विवरण तालिकाश्रोर्मे 
देखिये । है 


( छे ) 


शेली से थोडे शब्दों मे काव्य के जटिल विषयों का गास्मीय और मार्मिक 
विवेचन किया गया है, वह वस्त॒तः अ्भूतपूर्वे है। काव्यप्रकाश से पहले 
भामह, दण्डी, उद्धट, रुहूट और भोज शआदि द्वारा साहित्य के महत्वपूर्ण 

गन्ध अ्रवश्य लिखे जा चुके थे, किन्तु काव्यप्रकाश के सम्मुख वे सभी ग्रन्थ 
अपने स्व॒तन्त्र प्रकाश की विशेषता प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सके है । 


काव्य्रकाश सें ८ शब्दालज्ञार श्रोर ६२ शर्थालंकार है। इनमें 
अतद्गुण, सालादीपक, विनोक्ति, सामान्य भर समर ये पॉच अलंकार 
नवीन हें । ओर सम्भववः ओऔमसम्मट द्वारा आविष्कृत हैं । काव्यप्रकाश 
पर अनेक दार्शनिक विद्वानों ने व्याख्याएं की हैं जिनमें श्रीगोचिन्द 
उवकुर कृत “प्रदीप व्याख्या विद्वदर॒ ससाज से बडी महत्वपूर्ण समक्ती 
जाती है। आचार्य सम्सर का समय महाराजा भोजके बाद अ्नुमानतः 
ईंसा की ११ वी शताब्दी है । 


रुव्यक का अलंकार सूतन्र या अलडझ्टारसवंस्व भी अलंकार विपय पर 
रुव्यक अलकार॒ “3 उपयोगी अन्य है। विशेषतया इस अन्ध का 
सत्र महत्व इस पर रुय्यक के शिष्य मंखक द्वारा लिखी 
०, गई सार-गर्भित बृत्ति पर है। इस अन्थ की जयरथ 
कृत विमर्शनी व्याख्या का भी साहित्य प्रन्थो मे एक विशेष स्थान है | 
वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण विद्दद्‌ समाज में मूल्षअ्रन्थ के 
समान ससाइत है। इस अन्ध में म० अलंकार हैं । इनमे उल्लेख, काब्या- 
थांपत्ति, परिणाम, विचित्र, विकल्प ये चार अलंकार नवीन हैं। और 
भावोदय, भावसंधि और भावशवलता ये तीन अलंकार रसभाव सम्बन्धीय 
ऐसे हैं जिनको श्रीमस्मट ने गुणीभूतध्यंग्य का विषय माना है। रुय्यक 
का समय लगभग इंसा की बारहवी शताब्दी का मध्यकाल है । 


रद्वट, भोज, मम्मट औरे रुग्यक के बाद निम्नलिखित 
अन्थ उपलब्ध होते हैं--- 


सर 


( ज ) 


जैन विद्वान्‌ वाग्सट प्रथम का वाग्भटालंकार सूत्रवद्ध प्रन्थ है। 
वाग्मट प्रथम इसमें वाग्भट के पूवेचर्ती ग्राचार्यो' द्वारा निरूपित 
पलंकारों में से केवल ४७ शब्दालंकार झोर ३५ 
वास्भटालंकार.*भजेंकार निरूपित किये गये हैं। इसका समय 
ईसा की १२वीं शताब्दी के लगभग है । 


हेमचन्द्र का काज्यानुशासन सूत्रबद्ध महत्वपूर्ण अन्थ है पर 
इसमें अ्रलंकार विपय का संत्तिप्त वर्णन है। 


च्क रे 
मचन्द्राचाय 
कब पूर्वांचार्यों द्वारा निरूपित अल्ंकारों में से केवल 
का ऑलकॉरे 
कांव्यानशासन ६ शब्दालंकार शोर २६ अर इन्होंने म ने 
् है। हेमचन्द्र सुप्रसिद्ध जैनाचायं था। इसका 


समय सम्भवतः ईसा की १२वी शताब्दी का पूर्वार्द् है । 
पीयूषवर्ष जयदेव के चन्द्रालोक में साहित्य के सभी विषयों का समावेश 
है । इसके पंचम मयूख में ८ शब्दालड्वार ओर ८र 
पशथरिषवष जयदेव श्र्थाल््वारों का निरूपण किया गया है। जिनमें १६ 
का अलडूःर ऐसे हैं जो जयदेव के पूर्ववर्ती आचायों के 
चन्द्रालोक उपलब्ध भ्रन्‍्थों में नही हैं# । जयदेव का समय 
प्रनिश्चित है। अनुमानत, जयदेव का समय आचाये 
मम्मठ के बाद इसाकी १ २वी ओर १ शवी शताब्दी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। 
विद्याघर ने अपने एकावली ग्रन्थ्‌ के सातव उनन्‍्मेष में शब्दालंकार 
ओर आठवें में अर्थालंकार का विषय: निरूपित 

विद्याघर का किया है ले अलग 
पक! या है। यह धन्य मय: क, काव्यप्रकाश 
शझ्रौर श्रलंकारसचेस्व के श्राधार पर लिखा गया 

है । विद्याधर का समय सम्भवत: सन्‌ १२७४-१३२५ ई० है । 


मत 
हैं इनका नासोल्लेंख आगे चघंन्द्रालोक के अलझ्लार विवरण में 
किया गया है ! 


( मे ) 


विद्यानाथ के प्रतापरुद्ध यशोभूषण में साहित्य के श्रन्य विपयों के 
साथ भ्रलंकार विपय का भी समावेश है। विद्यानाथ 


विदयानाथ का | 
प्रतापरुद्र ने अधिकांश में काव्यप्रकाश ओर अलंकारसवेरव 

गे का श्रजुकरण किया है। इसका समय भी स 
यशोभूषण सुकरण किया है। इ न 


१२७६ से १३२६ ई० तक माना जा सकता है । 
द्वितीय वाग्भट के काव्याजुशासन में अन्य” और अपर” ये दो श्रलंकार 
नाम मात्र नवीन हैं। वास्तव में 'श्रन्य' तुल्ययोगिता 
के ओर अपर” समुब्चय के अन्तर्गत है। इसका 
समय सम्भवतः ईसा की १४ वी शताब्दी है । 

अाचाय सम्मट और रुय्यक के बाद अलंकार शास्त्र का उल्लेखनीय 
लेखक विश्वनाथ है | इनके साहित्यदर्पण के 


द्वितीय वार्भट का 
काव्यानशासन 


विश्वनाथ ; 
कर दसवे परिच्छेद में १२९ शब्दालंकार ओर ६8 
मर अर्थालंकार एवं ७ रसवदादि अलंकार ओर संकर 
चसाहत्यदपण्‌ 


एवं संस्ष्टी, इस प्रकार सब 5० अलंकारो का 
निरूपण क्या गया है। इस ग्रस्थ में अलंकार प्रकरण विशेषतया काब्य- 
प्रकाश और अलंकारसवेस्व से लिया गया है। इन्होंने श्र॒त्यजुप्रास भौर 
अन्त्यानुआस ये दो नवीन शब्दालड्टार लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रतीत 
नही होते। इसी प्रकार निश्चय ओर अलुकूल ये दो नवीन श्रर्था- 
लकार निरूपण किये हैं। पर ये भी वस्तुतः नवीन नहीं है, जिसे 
दण्डी ने 'तत्वोपाख्यानोपसा” के नाम से उपसा का भेद और जयदेव 
ने आन्तापन्हुति के नाम से लिखा हे उसको विश्वनाथ ने “निश्चय 
नाम से लिखा है। अनुकूल” भी प्राचीनों द्वारा निरूपित “विपस! 
के दूसरे भेद से अधिकांश में भिन्न नहीं। विश्वनाथ, नेपधकार 
श्रीहरप॑ (१२ वीं शताब्दी ) भर जयदेव (१४ वी शताब्दी ) के 
परवर्ती है क्योकि साहित्यदर्पण में चेपधीयचरित के--घन्यासि बेद- 
मिंगुणेरुद्रे१*' ( ३॥११६ ) इस पद्य को अग्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण 


( कर ) 


मे भौर-- हनूमताद यशसामया घुन' *“*"'? ( ६।१२३ ) इस पद्म को 
व्यतिरेक के उदाहरण मे दिया गया हैे। ओर पीयूपवर्ष जयदेव के 
“प्रसन्नराघव! नाटक के---कदुली कदली करभः करभः' * ** * *? इस पद्य को 
अ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण में दिया गया है| अतएव 
सम्भवतः विश्वनाथ का समय ईसा की १४वी शताब्दी का पूर्वाद्धा है । 
प्रप्पय्य दीक्षित का कुबलयानन्द अलड्लार विषय का सरल एवं 
अंग लगन सुवोध ग्रन्थ है। अतएव इसका अ्रधिक प्रचार है । 
५... इसमे १०० शअ्र्थालड्वार, ७ रसवद आदि, १५ प्रत्यक्ष 
का, ॥ आदि प्रमाणालड्भार और $ ससृष्टि एवं ॥ संकर 
चित्रमामांसा इस प्रकार १२० अंलझ्जारों का निरूपण है । 
कुबलानन्द के अधिकांश में तो चन्द्रालोक की लक्षण ओर उदाहरणों 
की कारिकाओं पर जृत्ति श्रीर उदाहरण लिखकर विषय को स्पष्ट किया गया 
है । इसके सिवा कुछ अलड्जारों के लक्षण ओर उदाहरणों की कारिक्राएँ 
दीक्षितजी ने अपनी रचना की भी चन्द्रालोक के श्रभुकरण पर लिखकर 
बढ़ाई हैं। कृवलयाननद में चन्द्रालोक से १७ श्रर्थालड्वारों के सिवा ७ 
रसवद आदि और ११ प्रमाणादि एवं संस्ृष्टी, संकर कुल ३७, अलड्ढार 
अधिक हैं । ओर १ हु कृति श्रर्थालज्ञार एवं ८ शब्दालइ्वार--जो चन्द्वा- 
लोक में हैं कुवलयानन्द्‌ में नही लिखे हैं । 
दीजितजी का चित्रमीमांसा प्रन्थ भी अलझ्वार विषयक आलोचनात्मक 
महन्चपूर्ण है किन्तु यह अपूर्य है। इसका बहुत ही थोडा भाग प्रकाशित 
हुआ है। दीक्षितनी का समय सम्भवतः सन्‌ १९७९ से ५६६७ ई० तक है | 
शोभा करऊफे अलंकार रवत्नाकर में २७ अलड्लार यद्यपि पूर्वांचायों 
के निरूपित अलड्डारों से अधिक हैं। किन्तु 
शांभाकर का इनमें श्रधिकॉश अलझार ऐसे है जो पूर्वांचायों 
अलकाररत्नाकर के निरूपित अ्रल्वद्टारों के श्रन्तर्गतहें | शोभाकर का 
समय श्रनिश्चित है। पणिडतराज ने रसगंगाधर 


( ट ) 


मे अलइझारलाकर का खण्डन किया है शअतः शोसाकर परिडत- 
राज का पूर्चचर्ती अवश्य है । 


यशस्क के अलड्भारोदाहरण में ६ अलहृार नवीन हैं किन्तु 
यशस्क का ये महत्वपूर्ण नहीं हैं । इसका समय भी 
अलकारोदाहरण श्रज्ञात है । 


पंडितराज जगज्ञाथ त्रिशूली का रसगंगाधर श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
एवं आलोचनात्मक अ्रपूर्व अन्थ है। मौलिकता में 
पडितराज ध्वन्यालोक ओर काव्यप्रकाश के बाद इसी का 
का स्थान है। पंडितराज ने इस अन्थ में अपने पूर्ववर्ती 
रतगंगयाघर प्रायः सभी सुअसिद्ध साहित्याचार्यों के अन्धी की 
विद्वता पूर्वक मार्मिक शआल्ौचनाएं की हैं । 
अप्पय्य दीक्षित के कुवलयानन्द और चित्रमीमांसा की तो पंकितराज ने 
स्राथः अत्येक अलंकार प्रकरण में विस्तृत श्रालोचना की है। यह ग्रन्थ 
अपूर्ण है इसमें केवल “उत्तरालंकार' तक ७० श्र्थालंकारों का निरूपण 
ही है। इन्होने सम्भवतः 'तिरस्कार” अलंकार नवीन लिखा है । 
पंडितराज यवन सम्राद शाहजहाँ के समकालीन थे । अतः इनका 
समय ईसा की ३७ वी शताब्दी के आरम्भ से तृतीय चरण तक है। 
परिडतराज का समय संस्कृत साहित्य अन्थों की रचना का भ्रन्तिम 
काल है, १७ वी शताब्दी के बाद संस्क्ृत-साहित्य मे उल्लेखनीय अन्य 
कोई उपलब्ध नही होता है ३: 





+# यद्यपि सुरारीदानजी के हिन्दी ' जसचन्तजसो भूषण” का संस्कृत 
अनुवाद सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा बीसवीं सदी में किया गया है। पर 
चस्तुतः वह हिन्दी जसत्न्तजसोभूषण” का ही भाषान्तर होने के 
कारण उसका उल्लेख श्रागे हिन्दी अन्थों के प्रकरण में किया जायगा | 


( ठ 9) 
“अलड्परों का क्रम विकास 


उपयु क्त विवरण द्वारा स्पष्ट हे कि नाव्यशासत्र सें केवल ४ 
प्रारम्भिक ओर श्रभ्मिपुराण में केवल १४ श्रलंकार है। 
की अ्प्रिपुराण के पश्चात्‌ ओर भट्टि और भामह के 

प्रथम लगभग ३१४०० वर्ष के मध्यवर्ती दीघे काल 
मे लिखा हुआ कोई अन्थ उपलब्ध नहीं होता है। पर इस काल में 
अलंकारों का क्रम-चिकास अ्रवश्य हुआ है। ईसा की छुठी शताब्दी 
के लगभग का सर्वे ध्रथम ग्रन्थ हमको आचाये भामह का काध्यालंकार 
मिलता है। इसमें किये गये पर, 'श्रन्ये', 'अन्ये:?, 'केश्रित”, 'केचित्‌ 
क्रेषांचितः और '“शअपरे! इत्यादि अयोगों द्वारा एवं शाखावर्द्धन, राम- 
शर्मा ओर मेधाविन आदि अनेक आलंकारिकों के नामोट्लेख के 
-कारण यह सिद्ध होता है कि भामह के पहले श्रनेक श्रल्ंकार ग्रन्थ 
लिखे गये हैं । श्रप्मिपुराण के बाद भामह के कब्व्यालंकार में जो 
अलंकारों की संख्या-च्रृद्धि एवं उनका विकास दृष्टिगत होता है वह केवल 
भामह द्वारा ही नही, किन्तु अनेक विद्वानों द्वारा क्रमशः हुआ है । 


भट्टि और भामह से वामन तक श्रर्थात्‌ ईसा »। छुठी शताब्दी से 
आठवी शताब्दी तक श्रलंकारों के क्रम-विकास का 
द्वितीय काल है | भट्टि और भामह हारा ३८ अलं- 
कारों का निरूपण किया गया है ओर इनके वाद 
दुण्डी, उंद्धरअ ओर वासन तक १४ अलंकारों की दृद्धि हुई है । यद्यपि 
चामन के समय तक ईसा की आ्राउवी शताब्दी तक अलंकारो की संख्या 
४२ से अधिक नही बढ़ सकी, तथापि दुण्डी आदि के द्वारा विषय का 
विवेचन क्रमशः विस्तृत ओर श्रधिकाधिक स्पष्ट किया गया है, यह क्रम- 
विकास का विशेषतः परिचायक है। 


द्विताि विकास- 
काल 


( ड ) 
ईसा की आठवीं शताव्दी के अनन्तर ओर चन्द्रालोक-प्रणेता पीयूषवर्षे 
जयदेव के पू्वे श्र्थात्‌ लगभग १२वीं शताब्दी 
तक की चार शत्तावदी अलंकारों के क्रम-चविकास 
का सर्वोपरि महत्वपूर्ण काल है। इस काल 
में हमको रुद्रट, भोज, श्रीमम्मट ओर रुय्यक ये चार उल्लेखनीय महान 
आलंकारिक आचार्य उपलब्ध होते हैं । इनके द्वारा श्रलंकारों के विषय 


में जो कुछ लिखा गया है उससे श्रलंकारों के क्रम-विकाश पर बहुत कुछ 
चमत्कारपूर्ण प्रकाश पडता है। जबकि शअ्रलंकारों की सस्या आठवी 


शत्ताठदी तक ९२ से अधिक नही बढ पाई थी, इन आचार्यों के समय में 
4०३ तक पहुँच गई। ओ्रोर अल्लंकारों की संख्या की वृद्धि के साथ-साथ 
विषय-विवेचन भी अधिकाधिक सूचम ओर गस्भीर होता चला गया । 
सत्य तो यह है कि श्रीभरतसुनि हारा स्थापित ओर भसामह आदि द्वारा 
पोषित प्रल्ंकार-सस्प्रदाय में जो उनद्नवट आदि के बाद कुछ शिधिलता 
आगई थी वह रुद्रट, भोज, मस्मट ओर रुय्यक द्वारा किये गये गम्भीर 
विवेचन की सहायता से पुनः प्रभावित हो गई । अर्थात्‌ अलंकार सम्प्रदाय 


को इन चार्रों आचायों ने शाणोत्तीर्ण क्रिया द्वारा परिष्कृत और एक 
विशेष आकर्षक स्थान पर स्थापित करके चमव्कृत कर दिया । 


इसा की १३ वी शततावदी से लगभग १७ वी शताव्दी तक अलंकारो 
के क्रम-विकाश का उत्तर या अ्रन्तिम काल है । 
इस काल में सर्वप्रथम जयदेव के चन्द्रालोक में 
ऐसे १६ नवीन अलंकार दृष्टिगत होते हैं जिनका 
उल्लेख जयदेव के पूर्ववर्ती आचायों द्वारा नहीं किया गया है | जयदेव 
ने अलंकारों के महत्व पर विशेषतः ध्यान दिया है। यहाँ तक कि अलंकार 
के अभाव में भी काव्यत्व मानने वाले ग्राचायों पर आक्षेप किया है--- 
अजड्डी करोति यः काव्यं शब्दाथोवनल॑ंकूती, 


असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती !' 
--चन्द्रालोक ११२६ 


महत्वपू ण विकास 
काल 


विकाश का 
उत्तर-काल 


( ढ ) 


पग्रथांत्‌ ताप के श्रभाव में यदि श्रपम्मि का इष्टिगत होना सम्भव हो 
सकता है तो श्रल्कार के अ्रभाव मे काव्यत्व माना जा सकता है| | 


जयदेव के बाद ईसा की १४ थीं शत्ताव्दी में विश्वनाथ के साहित्य- 
दर्पण में अलंकारों का विशद्‌ विवेचन मिलता है । यद्यपि इन्होने ४ 
अलंकार नवीन लिखे हैं पर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं । 


इसके बाद १७ वीं शताठदी में श्रप्पय्य दीक्षित के कुचलयानन्द में 
१७ अलंकार जयदेव के चन्द्राल्ोक से ग्रधिक मिलते हँ। प्रप्पय्य 
दीक्षित तक अलंकारो की संख्या १३३ तक पहुँच चुकी थी । 


शोभाकर ओर यशस्क आदि ने भी अलंकारों की संख्या में 
वृद्धि की है। 

परिडतराज जगन्नाथ के रसगद्जाधर में अश्रल॑ंकारों की जो श्रालोच- 
'नाव्मक विवेचना है उससे अलंकार-साहित्य के क्रम-विकाशका बहुत 
कुछ पता चलता है। इसा की १७ वी शताठवदी में लिखा गया 
पणिडतराज जगन्नाथ का रसगड्जाधर ही अलंकार-शास्त्र का श्रन्तिम अन्ध 
है । इस समय तक विभिन्न श्राचार्यो के निरूपित अ्र॒श्न॑कारों की संख्या 
१८० से भी अधिक पहुँच गई थी । 

परिडतराज के पश्चात्‌ सस्क्रत साहित्योद्यान को अ्र॒लंकृत करके 
उसमें मनोरञ्षकता की अभिवृद्धि करनेवाला कोई सुचतुर मालाकार 
उपलब्ध नहीं होता है । जो साहित्योद्यान भारतीय नृपतियों के सोख्य- 
सम्पन्न वासन्तिक काल में परिवर्द्धित होकर विकसित हो रहा था उसका 
हास उन नृपतियों के स्वातन्च्य के साथ-साथ यवन काल मे ही शनेः 
शने: होने लगा था; पर जब भारतीय नृपतियों के गौरव का प्रभाकर 


४ आचाये मस्मट ने काव्यप्रकाश सें काव्य के लक्षण की कारिका 
में अनलंकृती पुनः क्ापि! लिखा है। इसी 'अनलंकृती” के अ्रयोग 
पर जयदेव का यह आक्षेप है । 


( ण॒ ) 


पश्चिमीय अरुणिसा में निम्न होता हुआ विलासिता के तमावरण में 
विलुप्तत्राय हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे साहित्योद्यान का 
सिंचन होना ही सम्भव कहाँ था ? अस्तु । 

निम्न लिखित अलंकारों की विवरण तालिकाओं द्वारा अलंकार्रो के 
नाम ओर संख्या के साथ-साथ यह भी ज्ञात होगा कि किन-किन 
थ्राचायां ने किस-किस नाम के कितने-कितने अलंकार लिखे हैं ओर 
उन श्रलंकारों में उनके परवर्ती किस-किस आचाये ने कोन-फोन से 
अलकार ग्रहण किये ओर कौन-कौन से नही किये हैं--- 


अलइझ्लार विवरण तालिका नं ० १ 
निम्नलिखित २६ अल्ंकारों का भद्टि, भामह, दण्डी, उद्धर और 


वामन पॉचो ने निरूपण किया हे किन्तु दुण्डी ने अनन्वय, उपमेयोपमा 
ओर सन्देह इन तीनो को उपमा के अन्तरगत माना है | 


१--अतिशयोक्ति[: १४--यथःसंख्य+# 
२--अनन्वय"' १९---रूपक+/ 
३---अलुप्रास॥/ १६--विभावना$: 
४--अ्रपन्हुति#॥ १७--विरोध% 
४--अर्थान्तरन्यास# $ ८--विशेषो क्तिप 
६-- आत्षे प४६ १ ६--ज्य तिरेक# 
७---उत्प्रेक्षा३३ २०--ध्याजस्तुति $ 
८--उपमा३£ २१--श्लेष$ 
६-“उपमेयोपमा; २२---संसुष्टी 
१०--तुल्ययोगिता+' २३--समासो क्ति+£ 
4 १--दीपकक: २४--सन्देह# 
१ २--निदुश ना २९--सहो क्ति$: 


९३--परिवृत्ति+# २६--समाहितन' 


( त ) 


अलझ्जार विवरण तालिका नं० २ 
निम्नलिखित २६ अ्रल्लंकारों में भद्दि, भामह, दुण्डी, उद्ध८ और 


वामन इन पाँचो में किसी-किसी ने माने हैं--- 


भट्टि भामह 
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३३--ऊर्जस्वी ३१ 3४3२ 
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४०--प्रेय ९ ३४ ३४ 
४१--प्रतिवस्तृपसमा4:%: ३८ >८< 
४२--भाविकतन' ३४. ३६४६ 
४३--यस क३४ ३६ ३५६ 
४४--रसवत॥$ ३७ ३७ 
४६४--लाटालुप्रास#६ >»< >< 
४६--ले श ११ >< >९ 
४७--वक्रोक्तिक >< >< 
४८--ज्याजोक्ति $ ८ २८ 
४38६--संकर4£ >< >< 
४०---सूचम+# |६... ३८ 
£ १०-स्वभादवो कि ५८ श्प 
*२--हेतु ? श्८धप 
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निम्नलिखित विवरण, नं० १ ओर २ की, दोनों तालिकाओं से 
सस्वन्ध रखता है--- 


४£ इस चिह्न के २४ अलकारों को भट्टि से वामन तक पॉचो के 
बाद रुद्रठ, भोज, सम्मट श्रोर रुव्यक इन सभी ने माना है। 


'' इस चिह्न के ७ अलंकारों को भष्टि आदि पॉचों के बाद भोज, 


मम्मट श्रीर खझय्यक ने माना है। संसष्टि को रद्द ने संकर के 
अन्तर्गत लिखा है । 


' इस चिह्न के २ अलंकारों को भट्टि आदि पॉचो के बाद रुद्धट 
ओर भोज ने उपमा के अन्तर्गत माना है ओर मम्मट शोर रुय्यक ने 
स्वतन्त्र माने हैं । 

$ इस चिह्न के ६ अ्रलंकारों को भट्दि आदि पॉचो के बाद सम्मट 
ओर रुय्यक ने लिखे हैं, रूदृट ओर भोज ने नहीं लिखे । 


६ इस चिहद्य के तीन अलंकारों को भटद्टि आदि के बाद रूद्ृ८ ओर 
भोज ने नही लिखे, मम्मट ने गुणीभूतच्यंग्य मे ओर रुय्यक ने स्वतन्त्र 
लिखे दे । 

४३: इस चिह्ल के तीन अलंकारो को भट्टि श्रादि के बाद रुद्ग॒ट 
ने नही लिखे, भोज ने लाटानुप्रास ओर छेकाचुप्रास को अनलुप्रास 
के अन्तर्गत श्रोर प्रतिवस्तूषमा को साम्य के एवं संकर को 
संसष्टी के श्रन्तगत लिखा है और मम्मठ एवं रुय्यक ने स्वतन्त्र 
लिखे हैं । 

[9 इस चिह्न के दो अलंकारों को भरष्टि आदि के बाद रुद्ट शोर 
भोज ने लिखे हैं । 


? इस चिह्य के पाँच अलंकारों को भष्टि आदि के बाद रूद्रट आदि 
चारों ही ने नहीं लिखे | 


( द्‌ 9) 


वालिका नं० १-२ द्वारा विदित होता है कि भष्टि से वामन के 
समय तक <€२ से अधिक अलंकारों का आविष्कार नहीं हुआ था 
जिनमे--- 

(१ ) भट्टि ने ३८ 

(२ ) भामह ने ३८ स्वतंत्र ओर प्रतिवस्तृूपमा को उपसा के एवं 
लाटाजुप्तास को अनुम्नास के अ्रन्तर्गत माना हे | 


(३ ) दण्डी ने ३६ स्वतंत्र ओर ६ अलंकार अन्य अ्रलंकारो के 
श्रन्तर्गंत माने है अर्थात्‌ अनन्वय, उपमे-योपमा, सन्देह ओर प्रति- 
»चस्तृपमा को उपमा के अन्तर्गत ओर उडत्प्रेक्षावयव को उत्मेक्षा के एवं 
उपमारूपक को रूपक के अन्तर्गत माना है। 


(४ ) उम्धट ने ४१ अलंकार स्वतन्त्र निरूपण किये है । 


( & ) वासन ने ३१ स्वतन्त्र ओर उद्रेत्ञावयव तथा उपमारूपक 
को संस्ष्टी के अन्तर्गत माना है । 


अलझ्वार विवरण तालिका नं० ३ 


निस्वलिखित ९१ अलझ्लार ऐसे है जो भट्टि, भामह, दण्डी, उद्धट 
ओर वासन किसी ने नही लिखे है। इनके बाद और रुद्वट, भोज, 
मस्मट और रुव्यक के समय तक नवाविष्कृत हे । इनमें किस के द्वारा 
कितने नवाविष्कृत किये गये ओर आविष्कारकके बाद किस-किस ने 
स्वीकार किये उसका विवरण इस प्रकार है--- 


संख्या -नामअलझ्भार रुद्ग्ट भोज मम्मट रुय्यक 


श्‌ अधिक १ >< १ 5 
२ - अश्रन्योन्य - ८ २ रे 
डरे खनुमान ईे १ डे रे 


संख्या नास अलंकार रुद्ग्ट भोज सम्मभट : रुय्यक- 
. असंगति 


४ >८ ४ ४ 
दे अचशर 4 विरोध मे. १८ >८ 
द्‌ ज्त्तर द्द र्‌ प्‌ न 
७ उभयन्यास ७ ५८ ओ८ >८ 
पद एकावली प्र परिकर से ६ हट 
8 कारणमाला 8 हेतु से ७ ७ 

१० चित्न १० ट्े ० पट 

रे तद्गुण ११ २ & ््‌ 

१२ पर्याय १२ ४ १० १० 

१३ परिकर १३ २ ११ ११ 

१४ परिसंख्या १४ >८ १२ १२ 

श्द्‌ प्रतीप १९ सास्य में १३ १३ 

१६ प्रत्यनीक १६ भ८ १४ १४ 

१७ पूवे १७ ५८ >८ ( 

श्घ पिहित श्ष >८ १५ १९ 

१६ आर्तिमान १६ ६ >< ५८ 

२० भाव २० ७ ५८ >८ 

२१ सत २१ ५८ १६ हम 

२२ मीलित २२ प्र १७ १७ 

२३ विषम २३ विरोध में शृ८ श्८ 

२४ च्याघात २४ >८ ५८ ५८ 

२२ विशेष २४ >८ १8 १६8 

२६ समुच्चय रद $ २० २० 

२७ सार २७ १० २१ २१ 

र्प् साम्य श्प्म १२ ३4 4 


संख्या 


रे 
३० 
३१ 
शेर 
डरे 
३४ 
रेदे 
३५९ 
8७ 
श्प 
३६ 
९४०० 
3१९ 
3२ 
8३ 
छेऐे 
४3९ 
8३५६ 
४७ 
णेप्ड 
४६ 
ब्ट्० 
१ 


नाम अ्रल्नंकार 


स्मरण 
अहेतु 
ध्रभाव 
पर्थापत्ति 
ध्राप्वचन 
उपमसान 
प्रत्यक्ष 
वितक 
संभव 
समाधि 
अतदगुण 
सालादी पक 
विनोक्ति 
सामान्य 
सम 
उल्लेख 
काव्यार्थापत्ति 
परिणाम 
विचितन्न 
घिकल्प 
भावोदय 
सावसंधि 
भावशबलता 


( न ) 





रुद्ग्ट भोज मम्मट स्य्यक 
२६ १२ स्मृति २२ २२ 
९ १३ है ८ 
८ १४ ८ ८ 
५ १२५ है २ 
>< पद २८ है. 
३4 १७ ८ है 
हर पद >< 4 
4 १६ ८ >< 
२८ २० >( >८ 
२५ २१ श्र श्दे 
५ 4 रे २७ 
>८ ८ २< २८ 
८ 4 २६ २६ 
२५ 24 २७ २७ 
८ >< सर्प श्८ 
>< >८ >< २६ 
२५ हर >५ 2० 
4 4 २५ 8१ 
८ 4 २८ २ 
>< 4 २८ प्‌ 
२८ ९ >५ ३४ 
>< २८ ८ 734 
२८ 4 २८ ३६ 
२६ २१ श्म ३३६ 


( प ) 


इसके बाद के चाग्भट्ट (प्रथम), हेमचन्द्र ओर केशव सिश्र के ग्रन्थों में 
किसी नवीन अलड्आार का नासोल्लेख इष्टिगत नहीं होता। हेमचन्द्र 
के बाद जयदेव ( जो गीतगोविन्द्‌ के प्रणेता जयदेव से भिन्न 
है) प्रणीत चन्द्रालोक में निम्नलिखित अलझ्लार अधिक दृष्टिगत 
होते हैं--- 


१ अत्युक्ति & उनन्‍्मीलित & प्रहर्षण._ १३ सम्भावना 
२ अनुयुण ६ उल्लास १० प्रोढ्ोक्ति.. १४ स्फुटाजुप्रास 
३ अ्रवज्ञा ७ परिकरांकुर ११ विकस्वर॒ १६ श्र्थानुप्रास 
४ असम्भव द पूर्वरूप १२ विषादन १६ हुंकृति 


अप्यय्य दीक्षित के कुचलयानन्द मे निम्नलिखित १७ श्रलद्वार 
जयदेव के चन्द्रालोक से अधिक दष्टिगत होते हैं--- 


4 अलनुज्ञा <£ छेकोक्ति & सिथ्याध्यवप्तिति १३ ललित 


२ अल्प ६ निरुक्ति १० मुद्रा १४ लोकोक्ति 

३ कारकदीपक ७ अस्तुवांकुर॒ ११ थुक्ति १७ विधि 

४ गृढोक्ति ८ प्रतिषेघ#६ १२ रत्ावली १६ चिद्॒तोक्ति 
१७ विशेषक 


यद्यपि ये १७ प्रलंकार चन्द्रालोक से कुबलयानन्द मे अधिक 
हैं क्विन्तु इन अलंकारो के श्राविष्कर्ता श्रप्पय्य दीक्षित है या उनके 
पू्ववर्ती श्रन्य कोई अश्रज्ञात आचार्य हैं इसके निर्णय के लिये कोई साधन 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है । 


शोभाकर कृत अलंकाररत्नाकर मे निम्नलिखित ३९ अलंकार 
नवीन हे--- 


4£ यह अलंकार यशस्ककृत 'अलंकारोदाहरण' में भी हे । 
डरे 


( फू 9) 


१ अचित्य १० उद्गक १६ प्रतिभा २८ विवेक 

२ अ्रतिशय ११ क्रियातिपत्ति २० प्रत्यादेश. २६ वेधम्य 

हे अनादर १२ गूढ़ २१ मत्यूह ३.० व्यत्यास 

४ अनुकृति १३ तत्सदशाकार २२ प्रसज्ञ ३१ व्याप्ति 

४ अवरोह. १४ तन्‍त्र २३ वर्हमानक ३२ व्यासंग 

६ गअशक्य १४ तुल्य २४ विकल्पाभास ३३ सन्देहाभास 
७ आपत्ति १६ निश्चय २४ विध्याभास ३४ सजातीय- 
८ आदर १७ परभाग २६ विनोद व्यतिरेक 

£ उद्ध द १८ प्रतिग्रोतव. २७ विपर्थय ३४६ समता 


यशस्ककृत अलंकारोदाहरण में १ अंग, २ अनंग, ३ अप्रत्यनीक, 
४ अ्रभ्यास, & अभीष्ठ, ६ तात्पये, ७ मअतिबन्ध एवं भानुदृत्त 
कृत अलंकारतिलक मे १ अनध्यवसाथ और २ भंगी ये नो अलंकार 
अधिक मिलते है। 


इन तीनो अन्‍्थों मे जो अलंकार अधिक दृष्टिगत होते है, उनसे 
बहुत से अ्रलंकारो के तो केवल नामों में भेद हे ओर बहुत से पूर्वेवर्ती 
घ्राचायों द्वारा निरू्पित अलंकारों के अन्तर्गत आ जाते हैं। इनमे कुछ अलंकार 
ऐसे भी है जिनमें कोई चमत्कार नही है इसलिए इन अलंकारो का प्रचार 
प्रायः उन्ही अन्थों तक सीमित है जिनसे यह निरूपित क्यि गये है। 


निष्कर्ष 
इन तालिकाओं द्वारा विदित होता है कि बहुत से आचायों ने अपने 
पूर्वचर्ती आचायों द्वारा निरूपित अनेक अलंकारों को नहीं माना है। इसका 
एक कारण तो -संभवतः यह हो सकता है कि कुछ आचायों ने उन्ही 
अलझारों का संक्षिप्त में उल्लेख किया है जिनको उन्होंने अपने विचार के 
अनुसार मुख्य समझे हैं । दूसरा कारण यह है कि कुछ आचायों ने अपने 
पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित कुछ अलंकारों को सजातीय श्रल्लंकारों 


( व ) 


के श्रन्तर्गत सानकर स्वतन्त्र नहीं माने हैं। जेसे दण्डी ने अनन्वय, 
उपमेयोपमा और सन्‍्देह आदि छुः अलंकारों को उपमा आदि के अन्त- 
गंत माना है, जिनको भामह ने स्वतन्त्र अलंकार लिखे थे। तीसरा 
कारण यह है कि कुछ अलंकारों को विशेष चमत्कारक न होने के कारण 
छोड दिये है, जेंसे, रुद्वट द्वारा निरूपित अ्रवशर, पूर्व ओर शव 
आदि । अस्तु। 


अलइड्ारों का वर्गीकरण 


प्रत्येक अलंकार में उक्ति-बेचितर्य विभिन्न होने पर भी अलंकःरी के 
कुछ मूल तत्व ऐसे ह जिनके आधार पर अलंकारो को भिन्न-भिह्र समूह 
से विभक्त किया जा सकता है। जेसे उपमा, अ्नन्वय, उपमेयोपसा ओर 
प्रतीप आदि वहुत से अलड्जारो का मूलाधार साइश्य है। उपमा आदि, 
अलड्वारो मे साचश्य कही तो उक्ति भेद से वाच्य रहता है ओर कही 
गम्यमान (छिपा हुआ-व्यंग्य) रहता है। इस प्रकार अलंकारो का पथक्‌-एथक्‌ 
समूह अपने-अपने एथक-प्रथक्‌ खूल-तत्वो पर अवलम्बित है। इस 
बात पर शआआाचारय॑ रुद्रट के पूर्व अर्थात्‌ ईसा की नवम शताब्दी 
के पूर्व किसी थआ्राचार्य ने लक्ष्य नहीं दिया4:। सबसे अ्थम रुठ्वट ने 
अलंकारो के मूलतत्वी पर विचार करके श्रपने निरूपित श्रर्थालंकारों को 





४£ यथपि आचर्य उनद्धट ने 'काव्यालंकारसारसंग्रह” मे अलंकारों को 
सात वर्गों में विभक्त किया है। पर वह वर्गीकरण मूल-तत्वी के आधार 
पर नहीं है । आचार्य भासह ने अपने पूर्ववर्ती जात एवं श्रज्ञात आचायों 
द्वारा जो-जो अलंकार निरूपित वतलाये हैं, उन्हीं एक एक अआचार्य द्वारा 
निरूपित उद्धद ने एक एक बर्ग से रखकर अपने निरूपित अलंकारों 
को सात वर्गों में विभक्त कर दिया है। 


( भ ) 


(१) वास्तव॥#, (२) ओपम्यप', (३) अतिशय ओर (४) 
श्लेष$ इन चार सूल-तत्वों के आधार पर चार श्रेणियों मे इस प्रकार 
विभक्त किया है-- 


४£ वास्तव! श्रेणी मे ऐसे २३ अलंकार रक्खे ह जिनमे वस्तु के 
चास्तव स्वरूप का कथन होता हे, श्रर्थात्‌ साइश्य, अतिशय ओर 
श्लेषात्मक वर्णन नहीं होता है--- 
'वास्तविभिति तज्जेयं क्रियते वस्तस्वरूपकथनं यत, 
पुष्ााथमविपरीत॑ निरूपमनतिशयश्लेशम्‌ ॥! 
--काव्यालंकार ७ | १० 
पं ओपस्य! श्रेणी मे ऐसे २१ अलंकार रक्‍्खे हैं जिनमे एक वस्तु 
के स्वरूप का दूसरी वस्तु के साइश्य द्वारा तुलना मऊ प्रतिपादन किया 
जाता है-+ | ४ 
'सम्यकप्रतिपादुयितु' स्वरूपतो वस्तु तत्समानसित्ति, 
वस्व्वन्तरम भिद्ध्याद्वक्ता यर्मिस्तदोपम्यम्‌ ।! 
“-क्राव्यालंकार ८। १ 
+ अतिशय' श्रेणी मे ऐसे १२ श्रलंकार रक्खे हैं जिनमे विरोध- 
मूलक वर्णन होता है-- 
थयत्रार्थथम॑नियमः प्रसिद्धिवाधाहिपयय याति, 
कश्चित्कचिदतिलोक॑स स्थादित्यतिशयस्तस्थ ।” 
“--काव्यालंकार 8 | १ 
8 'इलेप' श्रेणी मे अर्थ-श्लेष के दश भेद बतलाये गये है-- 
“यज्नैकमनेकार्येवाक्य॑ रचित॑ पदेरनेकस्मिन, 
अर्थ कुरुते निश्चयमर्थश्लेष: स विज्ञेयः ।! 
“+फाव्यालंकार १० । १ 
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१० भेद्‌ 


इस वर्गीकरण में यद्यपि कुछ अ्रल्ंकार दो-दो वर्गों मे भी आगये 
है जैसे, () इस चिह्न वाले वास्तव ओर झओपम्य वर्गों में, (१४) इस 


( य॑ 9) 


चिह्॒ वाले घास्तव ओर अतिशय वर्गों में शोर (|) इस चिद्ड वाले 
ओपम्य ओर अतिशय में है, पर रुद्वट ने लक्षणों ओर उदाहरणो 
द्वारा इन अलंकारों की--जो एक ही नाम के दो-दो घर्गो में रक्खे हैं-- 
प्रथकता स्पष्ठ करदी है । 


यह वर्गीकरण झूलतत्वो के आधार पर वेज्ञानिक होते हुए भी 
महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्योकि अलंकारों के मूल-तत्वो का 
विभाजन यथार्थ नहीं हुआ है। जेसे, अनुमान! और 'हेतः आदि 
अलंकारों का सूलतत्व वस्तुतः तक-न्‍्याय है--यह तचर्क-न्याय के आधार 
पर ही अवलबस्बित है। “व्यतिरेक”ः वस्तुतः ओपम्य वर्ग के अ्रन्तर्गत 
है। यथासंख्य' एवं 'कारणमाल्ा” वास्तव मे अड्ू लामूल हैं । रुद्ूट 
ने इन सब का वास्तव! वर्ग से समावेश कर दिया हे । इसी 
प्रकार इस वर्गीकरण द्वारा ओर भी बहुत से अलंकारोके मूल तत्व का 


यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता । अस्तु । 

रुद्वट के पश्चात्‌ रुय्यक ओर उसके शिष्य मंखक ने अलंकार- 
सूत्र या अलंकारसवबंस्व में जो अ्रलंकारों का वर्गीकरण किया है, वह 
सूलतत्वो के आधार पर यथार्थ होने के कारण अधिक स्पष्ट ओर 
उपयुक्त है। यह इस प्रकार है--- 

अर्थालझ्ञारों मे निम्नलिखित अलक्लारों को रुय्यक ने 
सात वर्गों मे विभक्त किया है--- 

साइश्य-गर्भे, विरोधनपर्भे, छुलाबदड, तक्‍्न्‍्यायसूल, काव्यन्यायमसूल, 
लोकन्यायमूल और गूढार्थम्तीतिसूल । 
साहदश्य या ओपन्‍क्यगर्भ २८ अलझ्ञर-- 


४ भेदाभेद तुल्यग्रधान-- 
डपसा, उपमेयोपमा, अनन्वय ओर स्मरण । 


( र ) 


८ अभेद प्रधान-- 
६ आरोप मूल-- 
रूपक, परिणास, सन्देह, आन्ति, उल्लेख औ्रोर अ्रपन्हुति । 
२ अध्यवसाय मूल-- 
उम्प्रेज्ञा ओर अतिशयोक्ति । 
१६ गम्यसान ओऔपस्य-- 
२ पदार्थ ततत--तुल्ययोगिता और दीपक | 
३ वाक्यार्थयव--प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त ओर निदर्शना । 
३ सेद्प्रधान--व्यतिरेऊ, सहोक्ति ओर विनोक्ति । 
२ विशेषण वेचित््य---समासोक्ति ओर परिकर । 
१ विशेषण-विशेष्य वेचित्य--श्लेष 
& अग्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त, अर्थान्तरन्यास, प्याजस्तुति ओर 
श्रात्तेप । 
विरोधमूल १९ अलझ्लर-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, अ्रन्योन्य, 
विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति, ( कार्यकारण पोर्बापर्व ) असंगति 
ओर विषम । 
खल्ललावन्ध ४ अलझ्ञार-- 
कारणमाला, एफावली, मालादीपक और सार । 
न्‍्यायसूल १७ अलझ्लार-- 
२ तकनन्‍्याय-- 
काव्यलिंग भर अनुमान | 


८ काउ्यन्याय (बाह्मस्याय)-- 


यथासंख्य, पर्याय, परिवरत्ति, अर्थापत्ति, विरूल्प, परिसंख्या, 
समुचय ओर समाधि । 


( ज् ) 


७ लोकन्याय-- 

प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तदगुण, अतद्गुण, और उत्तर 
गूढार्थश्रतीतिमूल ३ अलझ्र-- 

सूच्म, व्याजोक्ति भौर चक्रोक्ति। 

इनके सिवा स्वभावोक्ति, भाविक श्र उदात्त ये तीन अलंकार 
रस ओर भाव से सम्बन्ध रखने वाले रसवत्‌, प्रेयस, ऊर्जस्वी, समाहित 
भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता यह सात एवं संसप्टी ओः 
संकर को रुव्यक ने किसी विशेष वर्ग में नहीं रवखा है। 


रुथयक ने इस वर्गीकरण में सर्वप्रथम २८५ अलंकार ओपम्य-मूलव 
बताये हैं क्योकि इन अलंकारो में उपमेय उपसमान भाव रहता है, भ्रथांः 
इन अ्रल्ंकारों का बीजभूत (कारण ) साध्य (उपमा) है। साधस: 
का वर्णन तीन प्रकार से किया जाता है--सेदामेद्तुल्य-प्रधाव, असेद 
प्रधाव और सेद्‌-प्रधान | साधम्य॑ कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जात 
है भोर कही गम्यमान ( छिपा हुआ ) रहता है | भ्रवएव इन २८ अल 
कारो में जिस जिस मे जिस-जिस प्रकार का साधर्य॑ रहता है, उसवे 
आधार पर इनका अवान्तर वर्गीकरण भी रुय्यक् ने कर दिया है 
जैसे--- 

उपमा आदि ४ अलंकारों में उपसेय और उपमान के साधम्थ 
में कुछ भेद नही कहा जाकर तुल्य साधम्ये रहता है, अतः इनका मूल 
भेदामेद तुल्य-प्रधान साधरम्य है । 

रूपक आदि ८ अलंकारों मे उपमेय ओर उपसान के साधरय हे 
अमेद कहा जाता है । अतः इनका सूल अमेद्‌ प्रधान साधस्य है। इनमें भ॑ 
रूपक आदि ६ में तो उपमेय में उपसान का आरोप किया जाता है अत्त, 
खारोप प्रधान रहता है ओर उद्प्रेज्ञा मे अनिश्चित रूप से एवं अतिशयोत्ति 
मे निश्चित रूप से उपमेय मे उपभमान का अध्यवसाय किया जाता ह₹ं 
श्रतः ये दोनो अध्यवसाय-मूलक है । 


( व ) 


तुल्ययोगिता आदि १६ अलंकारों में ओपम्य अर्थात्‌ उपमेय 
उपमान भाव या सादृश्य शब्द द्वारा स्पष्ट नही कहा जाता किन्तु 
छिपा रहता है । अत; इनमे गम्यमान श्रौपस्थ रहता है। ओर वह भी 
भिन्न-भिन्न रीति से रहता है--दीपक ओर तुल्ययोगिता मे उपमेय था 
उपमानों का यथा दोनो का एक धर्म एक पद से कहा जाता है, अतः 
पदार्थनत गम्यमान श्रोपम्य रहता है। भ्रतिवस्तृूपमा, चदृष्टान्त शोर 
निदर्शना से वाक्याथ्थंगत गस्यसान ओपस्य रहता है। व्यतिरेक और 
सहोक्ति मे उपमेय ओर उपसान के परस्पर भेद मे गम्यमान ओऔपमस्य 
रहता है। ओर विनोक्ति का, सहोक्ति के विरोधी होने के कारण इस 
वर्ग से समावेश किया गया है। समासोक्ति और परिकर मे विशेषण- 
चेचित्यगत गम्यमान ओऔपस्य रहता है। श्रप्रस्तुतप्रशंसा का, समासोक्ति 
के विरोधी होने के कारण, अर्थान्तरन्यास का अप्रस्तुतप्रसशा के सजातीय 
होने के कारण, शोर पर्यायोक्त, व्याजस्तुति एवं आज्षेप का गम्यमान के 
प्रस्ताव प्रसंग के कारण इसी चर्ग मे समावेश किया गया है । 


विरोध मूलक वर्ग मे ऐसे १२ अल्लंकार रक्खे गये हैं जिनका' 
मूल कारण विरोधात्मक वर्णन है । सम अलंकार विरोधमूल न होने पर 
भी “विषम? का विरोधी होने के कारण इसी वर्ग मे लिखा है । 


शडुलावन्ध वर्ग से ऐसे ४ अलकार है जिनमे श्ड्ुला ( सॉकल ) 
की तरह एक पद या वाक्य का दूसरे पद्‌ या वाक्य के साथ सम्बन्ध 
लगा रहता है । 

तक आदि न्‍्यायमूल मे ऐसे १७ अलंकार है जो तक आदि 
विभिन्न न्यायो पर अवलग्बित है । 

गूढार्थप्रतीति वर्ग मे ऐसे ३ अलकार हैं जिनसे गूढ अर्थ की 
प्रतीति होती है । 

यह अलंकार विपयक क्रम-विकाश सम्बन्धी संक्षिप्त विवेचन संस्कृत 
ग्रन्धों के अनुसार है। हिन्दी साहित्य के उपलब्ध अन्धो मे अलंकार विषय- 


( श 9) 


पर जो कुछ स्थूल रूप में लिखा गया है वह अधिकाँश में संस्कृत भ्रन्‍्थों 
के आधार पर है। श्रतएव अलंकार विषयक हिन्दी के मुख्य अभ्थों 
का सत्तिप्त विवरण ही पर्याप्त है, ओर वह इस प्रकार है--- 
हिन्दी साहित्य में अलड्भगर-प्रन्ध 
हिन्दी मे बहुत से अ्लंकार-ग्रन्थ है । यहा उन्ही का उल्लेख किया 
गया है जो लब्ध प्रतिष्ठ उपल्ब्ध एवं अधिक प्रचिल्ित हैं--- 
हिन्दी के उपलब्ध अन्थों मे महाकवि केशव की कविधिया को 
प्रथम स्थान प्राप्त है। पहिले हिन्दी-साहित्य- 
'महाकावे केशव- . खंखार से इसका बहुत प्रचार था। इसके आठ 
दासजी की कावि- प्रभावों मे साहित्य विषयक अन्य उपयोगी विषयों 
ग्रिया का वर्णव है। यह वर्णन अधिकांश मे राजशेखर 
की काव्य-मीमांसा केशव मिश्र के 'अलंकारशेखर' 
एवं 'काव्यकल्पलतादुत्ति! के आधार पर है। नवे से सौलहवें प्रभाव तक 
शब्द और अर्थ के ३७ अल्लंकारों का निरूपण किया गया हैं। इनमे 
सुसिद्ध, प्रसिद्ध ओर विपरीव ये तीन अलंकार नवीन है, किन्तु 
ये सहत्यपूर्ण नही है। इ 
केशव ने उपमा, आज्षेप ओर रूपक शआदि कुछ अल्ंकारों के 
उपभेद अ्रधिकरांश मे काच्यादर्श से लिये है। खेद है कि महाकवि 
केशव के ग्रकाण्ड पारिडत्य श्रोर उनकीप्रतिभा के अनुरूप अलंकारो 
का विवेचन कविश्निया मे नहीं हो सका है। कविप्रिया का रचना काल 
१६४६ विक्रमीयाब्द है । 
जोधपुर के महाराज प्रथम जसवन्तसिह के भाषाभूषण की हिन्दी 
साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा है। इसका कवि-समाज 


नम राज ज का तर है 
को सवन्त . बहुत अधिक प्रचार हे | यह ग्रम्थ अश्रष्पय्य 
की दीजित के कृवलयानन्द में दी हुईं लक्षणोदाहरणो 
पृपण की कारिकाओं के आधार पर लिखा गया है । 


( प ) 


श्रोर उसी के श्रनुसार एक ही दोहा के पूर्वाद्ड' में अलंफार का लक्षण 
श्र उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है। इससे ४ शब्दालंकार और 
१०० श्रर्थालंकार निरूपण कज्ये गये हैं | 
कवि-ग्रिया ओर भाषासूपण दोनों ही अन्थ ऐसे समय से लिखे 
गये थे जब कि हिन्दी मे अलंकार विपग्र के ज्ञान के लिये प्रायः कोई 
ग्रन्थ नही था। इन को रचना उस समय न हुईं होती तो हिन्दी जनता 
के लिये अलंकार विपय के ज्ञान के लिये कोई साधन ही वही था। 
अतएव ये दोनों अन्य हिम्दी-साहिप्य से निस्सन्देह गोरव की वस्तु है । 
भाषा-भूषण के श्रणेता सहाराजा जसवन्तरलिह का जन्म-काल 
विक्रमीयाब्द १६४७ है अतः भाषाभूपण का रचनाकाल अनुमानतः 
विक्रमीय अठारहवी शताब्दी का पूर्वांद समझना चाहिये । 
अलंकार रलाकर 'भाषाभ पण” का ही परिवद्धित रूप है, जैसे चन्द्रालोक 
के * 3 
नर रा जिर का कुचलयानन्द | इसको रचना कवि वंशीघधर और 
दुलपतिराय ने की है ये उद्यपुराधीश महाराणा 
जगतसिहजी के आश्रित थे। इस अन्थ का रचनाकाल १७६६ चविक्रमाबव्द 
है । इस अन्य में प्रत्येफ श्रलकार के अनेक उदाहरण दिखाकर विषय 
को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उस समय के अनुकृज्ञ इसकी रचना 
महत्वपूर्ण है । 
काव्यनिर्णय अधिकांश से काव्यप्रकाश ओर कुबलयानन्द के आधार 
पर लिखा गया है। इसमे लगभग १०० श्रर्थालंकार 
भसिखारादासजी और १३ पश्रमाणालंकार हैं। दासजी ने अलकारों 
का का क्रम न तो काव्यनिर्णयके आधारभूत काव्य- 
काव्यनिर्णय प्रकाश या कुचलयानन्द के अनुसार ही रकखा 
है और न अलंकारों के घूल तत्वो के आधार पर 
ही। यह क्रस-परिवर्तत एकमात्र दासजी की इच्छा पर निर्भर है। 
जेसा कि उनके--- 


( स॒ ) 


“वही बात सिगरी कहे उत्नथों होत इकंक, 
निज उक्तिहि करि बरनिये रहे सुकल्पित संक, 
याते दुहु मिश्रित सज्यो छुमिहे कबि अपराधु । 

इस कथन से ज्ञात होता हे । 

काव्यनिर्णय में कविप्रिया ओर भाषाभषण की अपेक्षा अलंकारों 
की विवेचना अधिक विस्तार से होने पर भी लक्षण ओर उदाहरणों 
हारा विषय का स्पष्टीकरण अधिकांश मे आमक है । काव्यनिणंय का 
समय स्वयं अन्थकर्ता ने विक्रमाब्द १६०३ लिखा है। 


महाकवि भमपण का शिवराज भूषण हिन्दी साहित्य को गोर- 
वान्वित करने वाला अपूर्व प्रन्थ है । विषय विवेचन 
की तो उस काल में परिपाटी ही नही थी किन्तु 
काव्य की प्रौह् रचना और चित्त को एक बार ही फडका देने वाली 
रचना में महाकवि भपषण का विशेष स्थान है। इसमे अलंकारों के 
लक्षण कुबलयाननद के आधार पर है और उदाहरणों में छन्नपत्ति 
शिवाजी का यश वर्णन है । 

मतिरामजी का ललितललाम, प्माकरजी का प्माभरण, दूलह का 
कविकण्डठाभरण, सोसमनाथजी का रसपीयूष, गोकल को चेतचन्द्रिका 
गोविन्दका कर्यांभरण और लड्धिरामजी का रामचन्द्र भूषण एवं ग्वालजी 
का अलंकारअमसभंजन आ्रादि और भी अल्लंकार ग्रन्थ उपलब्ध है । इन 
सभी ग्रन्थों में लक्षण प्रायः कुवलयानन्द के श्राधार पर दिये गये है, 
ओर उदाहरण प्राय. स्वतन्त्र है। ये सभी अन्थ हिन्दी साहित्य के 
गोश्व बढ़ाने वाले है 


हिन्दी के आधुनिक अलझ्भार ग्रन्थ 


आधुतिक अलंकार अन्थों में सर्वे प्रथम डल्लेखनीय कविराजा 
सुरारिदानजी (चारण) का “जसवन्तजसोभूषण” है । ऐसा विद्धत्तापूर्ण 


शिवराज भूषण 


( ह ) 


.. ग्रन्थ हिन्दी भाषा में इसके प्रथम कोई प्रणीत 
जसवन्त जतसा- | तब वश में के सुप्रसिद 
प्रो नहीं हुआ हे | इस ग्रन्थ में संस्कृत सु 

०, साहित्य ग्रन्थों की आलोचना की गई है । कविराजा 
जोधपुर राज्य के राज्यकवि थे ओर इन्होंने सुब्रह्मण्य शास्त्री जेसे विद्वान से 
साहित्य-शिक्षा प्राप्त की थी३:। जसवन्तजसोभूषण की रचना भी इन्ही 
शास्त्रीजी की सहायता से की गईं है। इस ग्रन्थ में प्राचीन साहित्याचार्यो 
की जिन अवहेलनाजनक शब्दी मे आलोचना की गई है चह सर्वथा आन्त 
एवं निर्माल है। कविराजा का कहना है “अलंकारों के नामाथ में ही 
लक्षण है किन्तु इस रहस्य को प्राचीनाचायों ने नहीं समझता | प्राचीना- 
चार्यो को नामार्थ का ज्ञान होता तो वे लक्षण क्‍यों लिखते १” 


किन्तु उनका यह आक्षेप केचल मिथ्यालाप है। अलंकारों का 
यथार्थ स्वरूप केवल नामार्थ हारा स्पष्ट नहीं हो सकता। अलंकारों 
के नामार्थ हारा अलकारों के प्रधान चमत्कार का केवल आंशिक 
संकेत सात्र सूचित होता है । स्वयं कविराजा भी अलंकारों के नामार्थ 
मान्न द्वारा अलंकारों के लक्षण स्पष्ट करने मे स्वथा कृतकार्य नही हो 


#जसवन्त जलोभूषण ( एछृ० ४८० ) से स्वयं कविराजा द्वारा 
यह बात प्रकट की गईं है--- 
“छाहित समुद्र को उलंघबो विचार भलें, 
कीन्‍्ही निज प्रतिभा की नीकी नवक्रा झुरार। 
भरत जु॒ वेदव्यास महाराजा भोज शअ्रादि, 
बडे कविराज केवतके करणधार ॥ 
रान फतेसिंह ! परबत्रह्म आप हकृपा प्रेरथो, 
सुब्रह्मयय शाख्री भयों पोन सब ही में सार। 
देत हों असीस मेदपाट ईस ! बीस बिसे, 
दीसन लग्यो है वा श्रपारह कौ पेलौं पार॥?” 


( क्ष ) 


सके हैं। उदाहरण रूप मे देखिए 'वक्रोक्ति' का नामार्थ कविराजा ने 
इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


“वक्र शब्द का अर्थ है काटिल। इसका पर्याय हे 


बांका, टेढा इत्यादे। वक्रोकते नाम की व्यताते है वर्क्री 
कृत उक्ति--बॉकी की हुईं उक्ति। उक्ति का बॉका करना 
तो पर की उाकि का ही होता है ।?** *** 'वक्रोक्ति में कहीं 
लेष होता हे परन्त वह गोण रहता हैं ।” 

इसके बाद लिखते ह--- 


वक्र करन पर उक्ति का, नप वक्राक्ति निहार, 
स्वर विकार श्लेषादि सो, हात जु बहुत प्रकार । 
कविराजा ने “वक्रोक्ति' नाम का श्रर्थ करते हुए जो यह लिखा है 
कि 'उक्ति का बॉका कश्ना तो पर की उक्ति का ही हो सकता है! । यह 
प्र वक्रोक्ति! के अक्षरार्थ मे कहाँ निकलता है ? ओर “र्वर-विकार” तथा 
“लेषादि' का श्रर्थ भी “बक्रोक्ति' शब्द से कहाँ निकल सकता हे? 
कविराजा का यह कहना कि “वक्रोक्ति पर की उक्ति की ही हो सकती 
है! यह उनका प्रमाद है। क्योकि स्वथ वक्ता भी अपनी उक्ति मे वक्रोक्ति 
कर सकता है। जेसे---- 
“सीय कि पिय संग परिहरहि, लखनु कि रहहहि धास । 
राजु कि भू जब भरत पुर, नृपु कि जियहि बिनु राम ॥। 
इसमे श्रीराम बनवास के प्रसद्ञ में कैकेईजी के प्रति पोराज़्नाओ ने 
स्वय॑ अपनी उक्ति मे काकु-वक्रोक्ति की है पर इसमे वक्रोक्ति अलंकार 
नही है | क्योंकि प्राचीनाचार्यों ने वक्ता की उक्ति को किसी अ्रन्य द्वारा ही 
प्रन्यथा कल्पित किये जाने में वक्रोक्त अलंकार को सीमावद्ध कर 
दिया है । अ्रतएव जहाँ स्वयं वक्ता की वक्रोक्ति होती हे वहाँ काक्काक्षिप्त 


( त्र ) 


गुणीभत च्यंग्य अथवा श्रवस्था-विशेष में 'काकुध्वनि' होती हे। 
वक्रोक्ति के नामार्थ के अलुसार तो पर-उक्ति ओर वक्ता को स्वयं-उक्ति 
दोनो ही ग्रहण की जा सकती है। इसीलिये कविराजा को भी वक्रोक्ति के 
नामार्थ की स्पष्टता से 'पर की उक्ति' आदि वाक्यों को, वक्रोक्ति के अर्थ 
में सम्भव न होने पर अगत्या जोडना पडा है। 'नामार्थ ही लक्षण है! यह 
सिद्धान्त तभी सिद्ध हो सकता था जब नाम के शब्दार्थ से अधिक कुछ 
न कह कर केवल वक्रोक्ति' के अक्षरार्थ से ही सब श्रत्नंकारों के सर्वाज्ञ 
लक्षण स्पष्ट करके दिखला देते | कविराजा द्वारा कल्पित इस आन्‍न्त 
सिद्धान्त मे अ्रतिव्याप्ति और अ्रच्याप्ति दोष अनिवार्यतः उपस्थित है । 
महान आश्चर्य तो यह है कि जिस लक्षश-निर्साण के विषय मे उन्होने 
श्री भरतसुनि ओर भगवान्‌ वेद्व्यास आदि पर आक्षेप किया है उसी रच्षण- 
निर्माण के मार्ग का स्वयं कविराजा ने अलुसरण किया है। यहाँ तक 
कि अलंकारो के लक्षण के लिये उन्होने जो छुन्द लिखे हैं वे सस्कृत 
ग्रन्थों के प्राय' अनुवाद मात्र है। जेसा, वक्रोक्ति के लक्षण मे लिखे हुए 
उनके उपथु क्त दोहे से स्पष्ट है। यह (दोहा) निम्नलिखित काव्यप्रकाश 
की कारिका का अनुवाद सातज्र है। 
“यदुक्कमन्यथावाक्यमन्यथाउन्येन योज्यते, 
श्लेषण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा ह्विघा।” 

अर्थात्‌ अन्य अ्रभिप्राय से कहे गये वाक्य का दूसरे द्वारा श्लेष या 
काकु से अन्यथा ( वक्ता के अ्भिप्राय के अतिरिक्त दूसरा अभिप्राय ) 
कल्पना किया जाना? । यह बात चक्रोक्ति के नामार्थ से कदापि स्पष्ट 
नही हो सकती, इसलिए लक्षण निर्माण क्रिया जाना अनिवार्य है । 


कविराजा ने उपमा के नासार्थ की स्पष्टता करते हुए यह भी कहा 


हे-./उपसा के नामका साज्षात्‌ अ्रर्थ प्राचीनों के ध्यान में नही आया। 
आया होता तो वे यह व्युव्पत्ति क्यों नहीं लिखते |?” 


जसवंजतसो भूषण प्‌० १७२ 


( क्ष ) 


कविराजा का यह ग्राक्षप भी सर्वधा निराधार है। जिस प्रकार 
कविराजा ने उपभमा के नामार्थ की व्युत्पत्ति की हैक उरी प्रकार काव्य 
प्रकाश में की गई हे।'। केवल उपमा की ही नही कविराजा ने श्रन्य अल- 
ड्वारों के नामों की जो च्युत्पत्ति की है, वह काव्यप्रकाश मे की हुई च्युत्पत्ति 
का प्रायः अजुवाद मात्र है । हमने भी इस अन्थ में अलड्जारों के नाम का 
जो च्युत्पत्य्थ लिखा है वह भी अधिकांश में काव्यप्रकाश के आधार पर 
ही है, इसके द्वारा ज्ञात हो सकता है कि यदि प्राचीनो को नामार्थ का 
ज्ञान न होता तो कावच्यप्रकाशादि मे अलकड्डारों के नामार्थ की व्युत्पत्ति 
किस प्रकार लिखी जा सकती थी । 

हॉ, जसवंतजसो भूपण की विवेचन शेली वास्तव मे विद्वत्तापूर्ण है । 
अन्थकार के कथनानुसार अन्थ की रचना १६४ वर्ष से समाप्त हुईं थी । 
क्रोर इस अन्थ के निर्माण का समय विक्रमीयाब्द १६९० तदनुसार 
ई० सन्‌ १८६६ है। सुद्वित होने का समय वि० १६५९४ हे ! 


इस लेखक का अलंकारप्रकाश ओर काव्यकल्पद्ुम 


अलंकार-प्रकाश की रचना का समय विक्रमाब्द १६९३ (३० १८६६) 
है। इस प्रन्थ के विषय से कुछ कहने का इस लेखक को अधिकार नहीं 
है। यह ग्रन्थ इस लेखक का प्रथम प्रयास था ओर उसमें अलंकार विपय 
का आलोचनाव्मक अधिक विवेचन भी नही था तथापि काव्य-मर्म॑ज्ञ विद्वानों 
द्वारा इसका आदर किया गया ओर खाहित्य-सम्मेलन की पाठ्य-एुस्तको 
में उसको निर्वाचित किया गया। अ्रल्॑कारप्रकाश मे स्वीकृत गय्य में 
लिखे गये लक्षण और स्पष्टीकरण की शैल्ली के श्रादर्श पर बहुत से 
अन्य विद्वानों द्वारा अनेक अन्थ भी लिखे गये है। 


४ जसवंतजसोभूषण एू० १७२ 
पै' काव्यप्रकाश वासनाचार्य व्याख्या ए० ६६८-६४४६ 


( अञअ ) 


अल्ंकारप्रकाश का परिवद्धित द्वितीय संस्करण काउ्यकल्पद्र म 
का सुद्ृशकाल वि० १६८३ (१६२७ ३०) है। अल्लंकारप्रकाश मे केवल 
अलंकार विषय का निरूपण था ओर काच्यकर्पहुस के पूर्चे-संस्करण के 
दृश स्तवको में श्रव्य काव्य के ध्चनि ( ध्वन्यान्तर्गत नवरस और भाव 
आदि ) एवं गुणीसृत व्यंग्य, ओर काव्य के ग्रुण, दोष आदि प्रायः 
सभी अद्गी का यथासाध्य निरूपण किया गया था। 


अलंकारप्रकाश और काव्यकल्पद्र म के वाद अन्य लेखकों द्वारा 
और भी बहुत से अन्थ अलंकार विषय पर लिखे गये है। जिनमे मुख्य 
अन्थ कालक्रमानुसार श्रीजगन्नाथप्रसादुजी 'भानु! का काव्यप्रभाकर, 


ओऔशभगवानदीनजी 'दीनां की अलकारम॑ जूसा, श्री रामशंकरजी शुक्क 
“रसाल! का अलंकारपीयूप ओर सेठ अजु नदासजी फेडिया कम 
भारतीभूषण आदि हैं। 


अलंकार दिपय अ्रत्यन्त जटिल हैइस पर आचार्य श्रीमम्मट (जिनको 
विद्ददूसमाज से सरस्वती के अवतार की प्रतिष्ठा उपलब्ध है ) आदि 
ने भी अपनी लेखिनी अत्यन्त विचार ओर गम्भीरता के साथ 
चलाई थी, आश्चर्य है कि कुछ आधुनिक लेखक उसके प्रति अपने 
गस्भीर उत्तरदायित्व का पालन नही करते | कही-कहीं तो विषय क्‍या 
है ओर हम लिख क्या रहे हैं इसके समझने मे भी न्रुटि देखी जाती 
है। इसका प्रत्यज् भ्रसाण भाहुनी के काव्यप्रभाकर और रसालजी के 
अलंकारपीयूष हैं । इन्होंने यह दोनों अन्य चृहदाकार घनाकर 
साहित्य-सम्मेलन के वेचारे परीक्षार्थियों पर केचल मूल्य का असझ 
भार ही नही रख दिया किन्तु विषय की अनभिज्षता के कारण 
साहित्य की हत्या करके विद्यार्थियों के साथ अत्म्य अन्याय भी 
पिया है । 


( अचआ ) 


प्रस्तुत संस्करण के विषय में दो शुब्द 


काव्यकल्पद्र्‌ सम के इस तृतीय संस्करण के प्रथम भाग मे निरूपित 
विषयो को जिस अकार श्आल्योचनात्मक विवेचन द्वारा परिष्क्ृत करके 
पूर्वे संस्करण की अपेक्षा परिवर्द्धित किया गया है, उसी प्रकार इस 
दूसरे भाग में भी अलझ्लार विषय को आलोचनात्मक विवेचन द्वारा 
परिष्कृत और परिचद्धित करके सरलता से सममाने की चेष्टा की 
गई है | अ्रबवकी बार अन्य उपयोगी बातो के साथ साथ प्रत्येक अलड्जार 
के नासार्थ का स्पष्टीकरण भी किया गया है। सभी अलड्जारों के नाम 
सार्थक है । जिस अलझ्लार भे जिस प्रकार का चमत्कार विशेष है, उसको 
लच्य में रखकर अ्ल्झ्लारो के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । अतः नामाथे के 
स्पष्टीकरण द्वारा पाठकों को प्रत्येक अलझ्आार का स्थूल्र रूप ज्ञात हो 
जाने से बडी सुविधा रहती है। 


इसके अतिरिक्त बहुन से अलड्जारों के विषय में संस्क्ृत के आचार्यो 
व्ा सत भेद है। वह भी प्रसन्नानुसार दिखाया यया है। उद्ाहरणों की 
संख्या मे भ्री पर्याप्त वृद्धि की गईं है । अबकी वार उदाह्मत पद्मों को 
संख्या ७०० से भी अधिक हो गईं है। जिनमे अधिकॉश इस लेखक की 
नवीन रचना के हैं । 


उदाह्नत पद्मयों के विषय में यहाँ प्रसंगगत यह सूचित किया जाना 
भी आवश्यक है कि जो उदाहरण अन्य अन्थों से लिये गये -है उन पर 
इनवरटेड कोमा अर्थात्‌ पद्य के आदि और अन्त में “_” ऐसे चिह्न 
लगादिये गये है और उनकी सूची भी परिशिष्ट में लगा दी गई है। 


जिन पद्यो पर यह चिह्न नहीं है, वे इस लेखक की रचना के हें 
मिनमें संस्कृत ग्रन्थों से अनुवादित भी हैं। सम्भव हे कि लेखक की 
रचना के उदाह्त पद्मों में कुछ पद्य ऐसी भी हों जिनके साथ आचीन 
हिन्दी ग्रन्थों के पद्यो का भाव-साम्य हो, उन्हें देखकर सहस्त्र यह धारणा 
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हो सकती है कि लेखक द्वारा भाचीन हिन्दी ग्रन्थों के पश्यों का भावाप- 
हरण किया गया है। किन्तु इस कार्य को यह लेखक अत्यन्त घृणास्पद 
समझता है| बस्त॒ुतः ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही हो सकता 
है कि जिस संस्कृत मंथ के पद्य का अनुवाद करके इस भ्रन्थ मे लिखा 
गया है, उसी पद्य का अनुवाद हिन्दी के किसी प्राचीन अन्थकार ने भी 
करके अपने अन्थ से लिखा हो । ऐसी परिस्थिति में केवल भाव-सास्य ही 
क्यों किसी अंश मे शब्द-साम्य भी हो सकता है । 


प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक अलटड्डार-गन्धो के उदा- 
हत पद्मो श्र गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस ( काच्यकल्पहुम ) पन्‍्थ 
के गद्य-पद्यों मे केवल भाव-साम्य ही नही, अधिकॉश में श्रविकल शदद- 
साम्य भी अवश्य दृष्टिगत होगा । इसका कारण यह है कि अलड्ञारमकाश 
ओर काव्यकल्पदुम (पस्तुत संस्करण के पूर्व संस्करण) के बाद अलक्भार 
विषय के जो हिन्दी में अन्य लेखको द्वारा ग्रन्थ लिखे गये हैं भायः उनमें 
बहुत कुछ सामग्री लेखक के उक्त दोनो अभन्‍्धों से ली गईं है। कुछ 
लेखको ने तो उक्त दोनो भ्न्‍थो के विवेचनात्मक गद्य लेखों और उदाहमत 
पद्यो को कहीं कही कुछ परिवर्तित रूप में ओर कही अधिकल रूप में 
ज्यों के त्यो अपने अन्थों मे रख दिये है। ओर उनके नीचे अलड्डार- 
प्रकाश या काव्यकल्पठुम का नामोल्लेख करके अ्रवतरण रूप से उद्छत 
न करके उनका अपनी निजी सम्पत्ति के समान उपयोग किया है। जैसे--.- 


स्व० लाला भगवानदीनजी दीन! ने श्रपनी अलक्षारमंजूपा' में 
अलड्ढारप्रकाश से बहुत कुछ सामझी ली है । उसका दिकद्श्नन 
माधुरी” पत्रिका के भूतपूर्व सर्पादक साहित्यमर्मश पं ० श्रीकृष्णबिहारीजों 
मिश्र ने 'समालोचक' पत्र मे कराया है। जिसमे सिश्रजी ने अलड्ठार- 
प्रेंकाश मे लिखे गये अलडझ्ारों के दोष प्रकरण में लेखक की रचना के 
अविकल रूप में पद्य ओर कुछ शब्द परिबर्तित रूप से गद्य का अलड्डार- 


( अई ) 


मंजूष।' सें जो ग्रपहरण किया गया हे, उसका $० प्रष्ठों में अवतरण 
देकर दिक-दुर्शन कराया है | उस लेख का अन्तिम नोट इस प्रकार है-- 


“तन्ोट--सेठ कन्हेयालाल पोद्दार खिखित श्रलड्जारप्रकाश अन्थ के 
यंचमोल्लास मे अलड्जारों के दोषों का वर्णन है। ला० भगवानदीन ने 
अपनी “अलट्टारमंजूपा' के चोथे पटल मे “दोष कोष” नास देकर इस 
उल्लास को सारी सामग्री थोडा सा फेर फार करके ज्यो की त्यो रख दी 
है। ओर भूमिका आदि में कही भी यह स्वीकार नहीं किया है कि यह 
सामग्री अलड्जारप्रकाश से ली गई है | पाठक गण अलइ्लारमजूषा की 
मौलिकता की अ्रसलियत जान लें, इसलिए कुछ उदाहरण ऊपर 
दिखाये गये हैं |? ( त्रेमासिक ससाल्लोचक हेमन्‍्त बि० सं० १६४४ 
पृ० १४१-१६० ) 

इसी प्रकार श्रीजगन्नाथप्रसाद 'भानु'! ने अपने काव्यग्रभाकर मे 
अलझारपकाश के गद्य-पद्यो का पर्याप्र अपहरण किया है-- 


अलक्षारग्रकाश म॒द्वित वि० 


सं० 7६५४६ 

भूमिका ए० २ से १२ तक- 
“जिस प्रकार व्याकरण, न्याय ।”! 
इस वाक्य से प्रारम्भ होकर “'साम्प्रत 
काव्य की अवनति का कारण” 
“क्वाच्य से लाभ ।? “यश”? “द्रव्य 
जल्ञाभ”? “लोक ज्यचहार ज्ञान ।” 
“हु;:ख निवारण |” “शीघ्र ही 
परमानन्द ।” “कान्ता की भाँति 
उपदेश |? “क्कासण ।” ड्त्यादि 
. शीर्षकों का विवेचन किया गया है। 


काव्यग्रभाकर॒मुद्वित संचत 
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भूमिका ए० २ मे “जेसे 
व्याकरण के आचाये” इस वाक्य 
से आरस्म करके ४० ८ -तक कहो 
कहीं कुछ शब्द परिवर्तन करके 
प्रायः अविक्रल रूप से सभी लेख 
ले दिया गया है । 


( अड ) 


सहसारथिसूत सु लसत 
तुरग॒ आदि. पदसेन, 
अरिवधदेह शरीर हो 
नूप तुम धीरज ऐन । 
9० ३० 
वक्र वक्रकरिपुच्छुकरि **इत्यादि 
छ० १३ 
गोरवशालिनी प्यारी हमारी सदा 
इत्यादि छण्प 
अखिकुल कोकिल कलित यह **** 
इत्यादि ए० & 
इच्छुत हिसगिरि तमहि सन 
पृ० २३२ 
घरि कुरंग को अंक 
ऋूगलांछुन ससि नाम भो, 
मूंगगन हनत  निसंक 
नाम म्ुगाधिप हरि लक्यो । 
पृ०७ ११२ 
सेमर तेरों भाग्य यह 
कहा. सराह्यो जाय, 
पत्ती करि फल-पअआ्राश जो 
तुद्दि सेचचल नित आय। 
छ० १२१ 
इत्यादि दिक्‌-दर्शन मात्र है। 


सहसारथिसूत्त सु लसत 
तुरंग. आदि पदसेन, 
निकट तुम्हारे रहत नृप 
सुमनस विवुध सुबेन । 
ए० ४७२ 
अत्िकल पू० ४७६ 


अधिकृत पृ० ४६२ 


गझविकल पछु० ४६३ 
अधिकल छू० ४११ 


धरि कुरंग को अंक से 
भो सर्यक सकलंक, 

भयों सगाधिप केसरी 
मारत ताहि. निसंक | 
छ० ९३२ 

सेमर तू बड भाग हे 
कहा सराहा. जाय, 


पंछी कर फल आश तुहि 


निसदिन सेवहिं. आय । 
छु० न" 


श्री रामशड्वर शुक्त एम० ए०, 'रसालौजी तो इस विषय में सब 
से अधिक बढ गये है । काव्यकल्पद्र_म से लिये गये प्रत्येक अल्झार के 
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विवेचनात्मक आवरण को अलकझ्लारपीयूष 


” से हटा देने पर ही 'पीयूष' 


के निरावरण----असली रूप--की 'रसालता” पाठकों को बविदित हो 
सकती है| इस अपहरण लीला को भी प्रकार प्रकाश मे लाने के 
लिये यहाँ स्थान कहाँ, कुछ दिकदर्शन इस प्रकार है--- 


काव्यकल्पद्रम पूृव संस्करण 


मुद्रण॒काल /६८रे (०१६२७) 


श्लेष के भेद पृ७ २४७० 

“'एलेप शब्दालड्डार हे या 
अर्थालड्लार ए० २९७ 

पृ० २७२ 'उपसेकाशेलूपी ।! 
इत्यादि चित्रमीमासा का पद्म 
लिखकर टिप्पणी मे अनन्वय 
आदि अनेक अलझ्लार उपमासूलक 
बताये गये है । 

उपसा के खावयवादि भेद 
'पू७, २८४ 

असम (ए० २६०), 'डदाह- 
रण! (० २६१ ), उपमेयोपमा 
( पए० २६२ ), 'अतिवस्तूपमा' 
(४० ३१७), रूपक! (४० 
२६७-# ८ ), अपन्हुति! ( पृ० 
३२३-२८ ), परिणाम ( ४० 
२८० ) उद्मेक्षा! ( छ० ३२८ ), 
“अतिशयोक्ति” ( घू० ३४३-४४), 
आदि अलड्लारों का श्रन्य अल- 
हूरों से उथकरणं किया गया हे । 


अलड्लारपीयूष मुद्रणकाल 
( १० १६२६ ) 


देखिये ए० २४२-२४३ 


देखिये प० २४४-२४४ 
पृ० २४७८-२४ ६ में अधिकल लिया 
गया है । हॉ चित्रमीमांसा' का 
प्य भ्रथ्म न लिखकर अश्रन्त में 
लिखा गया है। 


देखिये पए० २६१ 


देखिये, असम” (पू० २७२), 
“उदाहरण” (प्ू० २७३ ), उप- 
सेयोपमा (४० २८४६), 'अतिवस्तू- 
पा (पृू० २७४ ) “झूपक! 
( रघर-रमरे ). अपन्हुति' 
(ए० २६१-२६६ ), परिणाम 
(७० २८१), डउद्येत्षा! ( छु० 
३०००-४६ ), अतिशयोक्ति! ( 8० 
३११-१३ ) आदि हु 


( अए ) 


नीचे काव्यकल्पद्रम के कुछ ऐसे छुन्दी का दिकदशन कराया 
जाता है जिनका रसालजी ने अविक्ल रूप से निज रचना को तरह 


पीयूष में उपयोग किया हे--- 


काव्यकल्पतुम  एष 


जिहि तुलना तुहि दीजिये" ** ' 


अ्टा उदय होतो भयो ***''* 


विकसित नील सरोज सम “* * 


सफरी से अ्श्नि चपल है ***** 
चचसी माधुरि मूरतो “***' 


सुख सिय को है चन्द्र रिपु **”* 


शोभित कुसुमतनस्तवकथुत" 
असल कमल से नन है. “** 
सुधा संत के चचन सी “** 
व्रह्माचतुरानन बिना " 
संकट शक्ती सो निकारी"** 
वगौरी सो लालकी * 
वारन तारन बुद्ध जन*** 
तियन सदन यहु हितसदुन'** 
कंत वहु पापरु तापयुत'** 


श्ष्म्प 
२७६ 
श्पर्‌ 
सर्प 
२८२६ 
२८७ 
२€२ 
२६२ 
२६३ 
२०५६ 
३,४१९ 
३९० 
३२९२ 
३२१२ 
३११३ 


अलड्लारपीयूपष छछ 


२९४ 
२२६ 
२५७ 
२६९२ 
२६३ 
२६४ 
२६६ 
२६६ 
२६६ 
२८६ 
३७०५७ 
शेश्८ 
शे२२ 
३२२ 
२२४ 


नीचे काव्यकल्पद्रस के ऐसे छुन्दों का द्क-दर्शन कराया जाता है 
जिनमे कुछ शब्द परिषतेत करके रसालजी ने श्रपनी कृति के रूप में 


गोरव भ्राप्त करने की चेष्टा झी है-- 


काव्यकल्पद्गुम 


( आऐ ) 


नभ सर नीलमता सलिल 
भगन श्लुकुल चकपाल, 

पोडस कल दुल अंक अल्ति 
अलि!ससि कंज विशाल ।२६४६ 


हालाहल जिन गये कर, 
हो ही कठिन अपार । 
पेन कहा त्तेरे सच्श, 
खल जन चबचन निहार ।२६२ 


अद्भुत जोत महान सो, 

किय प्रकाश न्रय भौन। 
सुक्तारल सुरवेश-भवच, 

तुहि न सराहत कौन ।६०३ 
रहत सदा विकसित विमलन, 

धरे वास मरूदु मजु। 
उपजो नहि पुनि पंक ते, 

राधे को मुख चंद ३६०६ 
तिय-तनछुवि-कर तरन हित 

लखि तिहिं अतल अपार 
समर जोवन के मनहु यह 

तरन कुस युग चारु ।३३२ 


पृष्ठ | अल्ड्जारपीयूष पट 


नभ सर नीले जल सहित 
डडुप प्रफुल कलि दुूंद। 
घोडस दुल बिच श्यास अलि 
लसत कलाधघर चन्द्र | २८४ 


गरव करे रे शर कहा, 
गे ह छे 
हो हो अनुपम पन। 
कहा न तो सम है परखु 
हुए जनन के बेन । रष्८ 


ग्रदूभुत जोत महान सी, 
किय प्रकाश न्नय भौन। 
मुक्तारल सुवश-भच, 
तोहिन चाहत कोन | २८९ 


रहे प्रकाशित पूर्य नित, 
स्रवे रुधा-रस बिन्दु । 
सुखद सदा बिन कालिसा, 
राधा को मुख चन्द्‌। २८५ 


तिय सुखमा रस रास मय, 
शोभा सिंधु अपार । 
तरत ठाहि युग कम ले, 
योवन के जनु भार । ३०३ 


इत्यादि। पीयूष मे ऐसा कोई अलक्कार मकरण नहीं जिससे कल्पद्र म 
के गद्य और पद्मों का पर्याध अपहरण न किया गया हो । यहाँ पीयूष के 
केवल प्रथम भाग का कुछ दिकदशशन मात्र है। दो चार दोहो के नीचे 
जो ऊपर उध्तत नही क्यि गये है “का० क०?” यह चिह्ध भी लगा दिया 


( अआओ ) 


है । वह इसलिए कि इस चिह्न के रहित सभी छुन्द 'रसालजी” के निजी 
सममझ लिये जाये । कु 

भारतीभूषणु' मे केडियाजी ने भी काव्यकल्पद्गुम के अलड्ढारो 
के गद्यात्मक विवेचन का पर्याप्त उपयोग किया है। अलझ्कारो की परस्पर 
मे के दिखाने मे तो अधिकॉश भाग काव्यकल्पद्र म से ही लिया 
गया है: 

इस उल्लेख का यह तात्पय॑ कदापि नहीं है कि इन विद्वान लेखको 
ने अपने अनन्‍्थों मे अलड्जारप्रकाश और काव्यकल्पह्ुम की सामग्री का 
उपयोग क्यो किया | प्रत्युत श्रन्य विद्वानों द्वारा किसी लेखक के ग्रन्थ 
की सामग्री का उपयोग किया जाना तो उस लेखक के गौरव का विपय 
है---अंथ लिखने की सफलता ही तभी समझी जाती है, जब अन्य 
व्यक्तियों की उसके द्वारा कुछ लाभ आप हो। किन्तु जिस अन्थ की 
सामग्री ली जाय उसका नामोल्लेख किया जाना भी उचित और आव- 
श्यक है| अन्यथा कालान्तर में यह अम हो सकता है कि किसने किस 
ग्रन्थ से सामग्री ली है । अतएव यहाँ यह अवतरण इसलिए दिये गये- 
हैं कि काव्यकल्पद्गुम का यह संस्करण अब इन ग्रंथों के बाद मे प्रकाशित 


हो रहा है--कालान्तर से इस ग्रन्थ के लेखक पर प्रत्युत उन अन्थो से 
अपहरण करने का दोपारोपण न किया जाय । 


हिन्दी के प्राचीन अन्थकर्ताओं के विषय से हम प्रथम भाग 
की भूमिका मे यह कह खुके हैं कि वे अ्रत्यन्त 
प्रतिभाशाली होते हुए भी उन्होंने अपना 
आलोचना अधिक लक्ष्य काव्य की प्रीढ-रचना पर ही 


अन्य थनन्‍थों की 


#£ काव्यकल्पह्टम के पूर्व संस्करण से मिल्लान करिये भारतीभूपषण" 
मे वक्रोक्ति ( ए० ३४ नोट ), श्लेष ( छ० ३६ सूचना ), उपमा ( छ० 
४३ पादटिप्पणी ), रूपक (ए० ८४ ), उल्लेख ( एछ० १०४ ), 
उत्प्रेक्ञा ( ए० १९४-१३२ ), अतिशयोक्ति (४० १४६ ), अतिवस्तूपमा 
(9० १६६ ) इत्यादि प्राय, सभी अलझ्भार । 


( अओ ) 


'रक्खा है, न॒ कि विषय को स्वयं समझने ओर दूसरों को समझाने 
पर | अतएव इच्छा न रहने पर भी इस भाग में भी कही कहीं हिन्दी के 
आचीन ग्रन्धों के विषय मे कुछ विचार प्रकट किये गये हैं | विपय को 
स्पष्ट करने के लिये बाध्य होकर ही इस कार्य में प्रवृत्त होना पडा है । 
आशा है विद्वान पाठक क्षमा करेगे | 


आधुनिक ग्रन्थो मे कविराजा मुरारिदानजी के जसवंत-जसोभूषण 
मे किये गये अलड्ारों के विवेचन के साथ भी हमारा अधिकाँश से 
मत भेद है, किन्तु उसकी आलोचना स्थानाभाव के कारण इस ग्रन्थ में 
नहीं की गई है। 

इसके अतिरिक्त स्व० लाला भगवानदीनजी की अलंकार मंजूषा' 
भाजुजी के 'काव्यग्रभाकरा और रसालजी के अलंकारपीयूष' की इस 
अन्थ के अ्लड्वार प्रकरण मे इसलिए उपेक्ता की गई हे, कि इन तीनो 
अन्धों की आलोचना के लिये स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता है | 
दिक-दुर्शन के लिये दीनजी की “्यंग्याथेमंजूपा' भानुजी के काव्यप्रभाकर 
ओर रसालजी के अलझ्जारपीयूष की संक्षिप्त रूप मे ओशिक आलोचनाएं 
'माधुरी” पत्रिका मे इस लेखक द्वारा की गई हे ।$£ 

भारती भूषण मे सेठ अजु नदासजी केडिया भी अ्रल्नज्ञारो के लक्षण 
और उदाहरण यथार्थ लिखने मे सफलीभूत नही हो सके हैं । केडियाजी 





१£ देखिये 'साचुरी” मासिक पत्रिका--- 

व्यंग्यार्थमंजूघषा की आलोचना माधुरी वर्ष ६, खंड २, संख्य( ३ 
ए० ३१३०-१३११८ | 

काव्यप्रभाकर की आलोचना माधुरी वर्ष ७, खड १ संख्या १ 
यू० ४४-६२ और संख्या € पृ० ८३२२-३७ । " 

अलइह्लारपीयूष की श्राल्ोचना माधुरी वर्ष ८; खंड २ संख्या ३ 
गयरू० २६०-२६७ ओर संख्या € छए० €८६-१६२ । 


( अअज ) 


इस लेखक के परम मिंन्न थे | अतएव भारतीभूषण के संशोधन मे इस 
लेखक ने भी अपना कुछ समय दिया था और क्रेडियाजी के अजुरोध से 
समय-समय पर अलड्जार विषयक जटिल प्रश्नों को यथास्राध्य समझाने 
की चेष्टा भी की गदद थो। फिर भी केडियाजी ने भारतीभूषण की 
सर्वेत्कृष्टता दिखाते हुए अलड्लारप्रकाश ओर काव्यकल्पत्बरुम की--स्पष्ट 
नामोल्लेख न करके---कई स्थलों पर नि.सार आलोचना की है। 'अन्थकार 
का वक्तव्य” मे सी आपने लिखा है--- 


“हिन्दी ग्रन्थों मे किन अलझारो के एक से अधिक उदाहरण 
बहुत कम मिलते है। सरल अलड्डारो के उदाहरण कुछ अधिक मिलते 
हैं वे कुवल्यानन्द से अनुवादित है। श्रत. बहुत से अन्थो मे उदाहरण 
एक से हो गये है ।”” ( सारतीभूषण छ० ३५ ) 

इसके प्रमाण मे आपने कुछ अन्थो के तीसरी 'असब्नति” के उदा- 
हरण उष्ठत किये हैं जिनमे अलड्डारप्रकाश भी सम्मिलित है। किन्तु न 
तो हिन्दी अन्धों मे अ्रधिकाधिक उदाहरणो का अभाव ही है ओर न 
अधिकॉश मे कुवलयानन्द से अनुवादित उदाहरण ही हैं#॥ । फिर श्रधिक 
उदाहरण तभी उपयोगी हो सकते हैँ जब उनका निर्वाचन, विषय के 
अनुकूल यथार्थ किया जाय, अन्यथा प्रत्युत श्रनर्थ हो जाता है । रपरय॑ 
केडियाजी साधारण अलट्ारो के उदाहरण निर्वाचन मे भी आंत होकर 
अधिकॉश मे स्खलित हो गये हैं । इसी तीसरी असंगनि का उदाहरण 
भारती भूषण मे प्रतिकूल है('। भारतीमूषण मे लच्ष्योपसा का उदाहरण-- 

गावत मलार मिल “ दरीची मे *॥ इत्यादि छ० ७० 
यह दिया है । इसके चतुर्थ चरण से 'सानो” का प्रयोग होने के कारण 





# देखिए, काव्यकल्पत्ुुम, काव्यनिर्णय, रामचन्द्रभूषण, शिवसान- 
भूषण और ललितललाम आदि | 
'' देखिये काव्यकल्पद्टुम के इस संस्करण का पृ० २९६ | 


( अञः ) 


उम्रेज्षा श्रधान है और जिस “अनाठरः शब्द के प्रयोग के कारण आपने 
इसमे लचयोपमा सान ली है, उस 'अ्नादर” शब्द के प्रयोग द्वारा 
ध्रतीप! सिद्ध होता है, न कि लच्योपमा । 
उपमान-लुप्ता मालोपसा का आप वानथारी पाथ सो न मान 
कुरुराज केसोी'*“**|? इत्यादि (४० ६० ) यह उदाहरण दिया है। 
इसमें 'पाथ! श्रोर 'कुरुराज! आदि के बाद 'सां! श्रौवी-उपमा-घाचक शब्द 
का अ्योग होने के कारण 'पाथ' श्रादि सभी उपसान है, जिनको आपने 


उपसेयय समझ लिया है ।" 
हम नहीं समझते कि केडियाजी ने कोन से अलड्जारों को कठिन 


समझा है। इस लेखक के विचार मे यो तो सभी अलड्जारों का विपय 
कठिन है। विशेषतः श्लेष, समासोक्ति, उद्मेज्षा, निदर्शना और पर्या- 
योक्ति आदि का ऐसा विपय है, जिस पर संस्क्तत के सुप्रत्तिद्ध आचार्यो 
ने वडी गस्सीर विवेचना द्वारा सूक्ष्मदर्शिता प्रदर्शित की है। अतएव 
इन अलट्ठटारो का विपय विवेचन ही अलड्डार अन्थ के लेखक की परीक्षा 
के लिए एक भात्र कसोटी है। किन्तु क्रेडियाजी इन अ्रलनज्वारों का विवेचन 
तो कहा, पर्याप्त उदाहरण भी न लिख सके | श्रस्तु। यहां न तो किसी अन्थ 
की आलोचना अ्रभीष्ट हे श्र न अन्य अन्थों से इस अन्थ की उत्कृष्टता 
दिखाना ही, श्रगत्या असंगानुसार कुछ पंक्तियों लिख दी गई है । 
जिन संस्कृत अन्थी के आधार पर यह अन्थ लिखा गया है, उन 
सहायक ग्रन्थों के जो संस्करण इस लेखक ने उपयोग 
सहायक थन्‍थ मे लिये हैं उनकी नामावली आगे लगा दी गई है । 
अ्रतः इस अन्य में संस्कृत अन्धों के अवतरणों के 
आगे जो पृष्ठ संख्या दी गई है, वह उन्हीं संस्करणो की हे । 


|: देखिये काव्यकल्पहुम के इस संस्करण में पृ० ९६ उपसान-लुस्ता . 


उपसा । 
० इन के अतिरिक्त काव्यकल्पद्टुम के इस संस्करण मे प्रसज्ञम्राप्त 


अन्यन्त्र भी इस विषय का दिकदर्शन कराया गया है! 





( अक ) 
पिनीत निवेदन 

अलइझ्ार का विषय अत्यन्त जटिल एवं विवादास्पद होने के कारण 
अल्लार विषय का परिषप्कृत ओर परिसार्जित एवं निर्दोष निरूपण किया 
जाना बडा ही दुःसाध्य व्यापार हे, यहाँ तक कि संस्कृत के जिन पंथों 
के आधार पर यह अन्थ लिखा गया है, उन अन्थों के सुप्रसिद्द व्याख्या- 
कारों का भी अनेक स्थल्तो पर परस्पर से मतभेद दृष्टिगत होता है| ऐसी 
परिस्थिति मे उन अन्थो का यथार्थ तात्पर्य समझ कर दूसरो को समस्काने 
में एवं आलोचनात्मक विवेचन से सफलता ग्राप्त करना इस लेखक जेसे 
अल्पज्ञ साधारण व्यक्ति के लिए सर्वेधा असस्भव है । अ्रतएवं इस अन्थ 
से अनिवाय रूप से अनेक ब्ुटियो का होना स्वाभाविक है | आशा है 
चिषय की छ्िष्टता पर लक्ष्य रखकर सभी ब्रुटियो के विषय से काव्य- 

मर्मझ् गुण-म्राही उदारचेता सहृदय जन क्षमा प्रदान करेंगे । 


बस अब निम्न लिखित सूक्ति को प्रार्थना रूप में उद्छ्त करते हुए 
इस प्राक्षषन को समाप्त किया जाता है :--- 


अभ्यर्थके सय्यनुकस्पया वा, 
साहित्यसर्वस्यसमीहया वचा। 
मदीयमाएर्या सनसा निबन्ध--- 
मु परीक्षध्वममत्सरेण ।? 


(गोपेन्द्रत्निपुरहर भूपाल) 
सथुरा | विनीत-- 
चैसाख शु० ३वि० सं० १६२६३ कन्हेयालाल पोदार 


( अख ) 


इस प्राक्थन के प्रूफ संशोधन मे कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, 
वे नीचे लिखे अ्रनुसार दीक करके पढ़ना चाहिये--- 

पृष्ठ (ई ) में---'अलइड्जारान्तराणा *” के आगे # यह चिन्ह 
और इस चिन्ह का फुटनोट भूल से छुप गया है। असल मे # यह 
चिन्ह और इस चिन्ह का फुट नोट प्ृष्ट ( थ्रा ) मे भामह की--सिपा 
सर्वेत्र वक्रोक्ति'***** |? इस कारिका का है । 

पृष्ठ (च ) में पंक्ति ३ के आगे--रुद्वट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों 
की अपेत्ता २६४ अ्रलझ्लार नवीन आविष्कार क्यि है। इतना पाठ अधिक 
समभना चाहिये | 

पृष्ट (ढ ) की पंक्ति ७वीं मे “१७ अलड्लार” के स्थान पर 
४३७ पअ्लड्ार' पढ़ना चाहिये । 

पृष्ठ (घ ) की अलझ्जार तालिका मे भूल से 


सत २१९ है १६ १८ 
मीलित २२ प्र १७ १७ 
विपम २३ विरोध मे श्८ भ्प 
व्याघात २४ ५८ >< > 


इस प्रकार छुप गया है। इसके स्थान पर नीचे के अजुसार 
होना चाहिये-- 


सत २१ है >( 4 
सीलित २२ न्‍ १६ १६ 
विषम २३२. घिरोध मे १७ १७ 
व्याघात २४ >९ श्म श्८ 


पृष्ठ (प ) की पंक्ति १० मे निम्नलिखित १७ अल्लार की जगह 


निम्नल्लिखित १७ अ्रर्थालड्वार पढना चाहिये--- 
पृष्ठ (त्न ) की पंक्ति ७ मे “सब अलंकारों के” स्थान पर “इस 


अलंकार का? पढ़ना चाहिये | 


( अग ) 


संस्कृत के उन ग्रंथों की नामावली जिनकी इस ग्रन्थ में 
सहायता ल्ली गई है | 


न्गो 
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79 


(१ 
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( अघ ) 
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अधथ्भम स्तवक 





मंगलाचरण 
स्मरणमात्र से तरुणातप को कर करुणा हरता निःशेष, 
जिसके निकट चमत्कत रहती अयगाणित चपलाएँ सविशेष । 
अखिल विश्व निज कपा-वरष्टि ते आप्यायित करता निष्काम, 
वहा सतत इस कल्पद्रम को सफल करे अभिनव घनश्याम | 


4£ काव्य-कल्पद्गुम के प्रथम भाग मे सात स्ववकहें उनमें वाचक आदि 
शब्द, वाच्य श्रादि अर्थ, अभिधा आदि बृत्ति श्रोर रस-ध्वनि एवं भाव 
आदि का विवेचन किया गया है। इस दूसरे भाग में अलड्ार विषय 
का विवेचन है। केवल घलझ्लार विषय के पाठकों के लिए यह दूसरा 
भाग पर्याप्त है। 


अष्टस स्तवक २ 


अलड्ार 
अलझ्रोतीति अलझ्ञार/ | अलड्भार पद में अल॑' 
और “कार' दो शब्द हैं। इनका अर्थ है शोभा करने 
वाला । अलझ्भार काव्य के वाद्य शोभाकारक धम हैं, 
अतः इनकी अलझ्जार संज्ञा है। आचार्य दण्डी ने 
कहा है-- 
“काव्यशोभाकरान्धमोन्‌ अलक्लारान्मचक्षते ।' 
काव्यादश २१ 
उक्त कारिका में दण्डी ने अ्लड्ारों को काव्य के धर्म बताये हैं । 
किन्तु आचार्य वामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म 
कहा है--- 
'काव्यशोभाया: कतौरो धर्मागुणाः । 
काव्यालझ्ार सूत्र ३।१ 
झतएव आचाये मम्मट ने गुण और अलझ्कार का पए्थकरण करते 
हुए गुणो को काव्य के साज्षात्‌ धर्म और अलक्कारो को काव्य के अन्जभूत 
शब्द ओर अर्थ के शोभाकारक धर्म कहकर अलड्लारों का सामान्य लक्षय 
इस भकार स्पष्ट किया है-- 
“पकुव॑न्ति तं सन्‍्त॑ येष्ज्द्वारेण जातुचित्‌ | 
हाराद्वद्लड्वारास्तेड्लुआसोपसादयः 
काव्यप्रकाश ८६७ 
काव्य की आत्मा रस है। रस अड्जी है; ओर शब्द एवं अर्थ उसके 
( रसाव्मक काव्य के ) अन्न हैं। अर्थात्‌ काव्य, शब्द ओर श्रर्थ के 


आश्रित है। जिस प्रकार हार आदि आभूषण कामिनी के शरीर को 
व्वमत्कृत करते हैं उसी प्रकार अनुप्रास और उपसा आदि अलक्कार 


३ अलक्कषार 


शब्दार्थ रूप काव्य के उत्कर्षक हैं। किन्तु रखात्मक काज्य के अलड्जार 
कहीं-कही ही उत्कर्षक होते हैं--सर्चन्न नही। अर्थात्‌ न तो अलड्आार रस 
के सर्वत्र उत्कर्षक ही होते हैं ओर न रस के साथ सर्चेन्न अलड़ारों की 
स्थिति ही रहती है# । किन्तु गुण रस के सदेव उत्कर्षक है और रस के 
साथ गुणो की सर्वन्र स्थिति भी रहती है । आचाये मम्मट के इस विवेचन 
द्वारा अलझ्वार ओर गुण का सेद स्पष्ट हो जाता है । 


अलड्डारों का शब्द और अथंगत विभाग 


अ्रलढ्ञार प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं | शब्दालज्ञार और 
अ्रथोंलज्ञार | शब्दु को चमत्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलझ्लार शब्द 
के आश्रित है, अतः वे शब्दालड्लार कहे जाते हैं । अर्थ को चमत्कृत 
करने वाले उपसा आदि अलइड्ञार अर्थ के आअत हैं अतः वे अर्थालझ्ार 
कहे जाते हैं| ओर जो अलइड्लार शब्द और अर्थ दोनो के आ्रअित रहकर 
दोनो को चसत्कृत करते हैं, वे उभयालड्डार कहे जाते हैं । अलझ्भारों का 
शब्द और श्रथ-गत विभाजन अन्वय' और व्यतिरेक! पर निर्भर है। 
अर्थात जो अलझ्वार किसी विशेष शब्द को स्थिति रहने पर ही रह 
सकता है ओर उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द 


$ श्रलज्भारो का रसके उत्कर्ष एवं अनुत्कर्षक होने ओर रस के विना भी 
उनकी स्थिति रहने के सम्बन्ध मे प्रथम भाग के छुठे स्तवक में देखिये। 


'' जिसके होने पर जिसकी स्थिति रहती है उसे 'अन्चय” ऋहते हैं । 
जेसे---दण्ड (चाक के फिराने का डण्डा) और चक्र (कुम्हार का चाक) के 
होने पर ही घट की उत्पत्ति हो सकती है । 

4 जिसके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती उसे व्यतिरेक 


कहते हैं । जैसे---दूरड ओर चाक़ के न होने पर घट की उत्पत्ति नही 
हो सकती । 


अंषप्टर्म स्तवक ९2 


रहने पर नहीं रह सकता, वह शब्दालड्डार है। जो श्रलझार शब्दाश्रित 
नहीं रहता भ्रर्थात्‌ जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अ्रल्न्वार की स्थिति 
रहती हो, यदि उन शब्दो के स्थान पर उसी श्रर्थ वाले दूसरे शब्द रख 
देने पर भी उस अलड्वार की स्थिति रह सकती हो, वह अश्र्थालड्वार 
है। निष्कर्ष यह है कि जो अ्रलझ्वार, शुण या दोप शब्द के आश्रित रहते 
हैं, वे शब्द के ओर जो अर्थ के आश्रित रहते है वे अ्रर्थ के माने जाते हैं । 
इसी सिद्धान्त पर शब्दालड्वार श्रोर अर्थालड्वार का वर्गीकरणक्रिया 
गया है । 


शब्दालक्ार' 
( १ ) वक्रोक्ति अलड्गर 


किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति 
दारा-श्लेष से अथवा काकु-उक्ति से--अन्य अथे 
कल्पना किये जाने को चक्रोक्ति अलझ्वार कहते है | 


अ्रथांत्‌ वक्ता ने जिस अभिश्राय से जो वाक्य कहा हो, उसका 
श्रोत्रा द्वारा भिन्न श्रथे कल्पना करके उत्तर दिया जाना। भिन्न अर्थ की 
कल्पना दो प्रकार से हो सकती हे--श्लेष द्वारा और “काकु” द्वारा । अतः 
वक्रोक्ति के दो भेद है---श्लेष-वक्रोक्ति ओर काकु-वक्रोक्ति । 


$£ 'श्लेष' अलझ्ञार ओर श्लेष-मिश्रित अलदड्डारों के सम्बन्ध में 
शब्द और अर्थ-गत विभाग के विषय मे आचार्यों का सतभेद है । इसका 
विवेचन श्लेष अलक्भार के प्रकरण मे प्रसज्नगननुसार किया जायगा । 


प' शब्द और अर्थ मे प्रथम शब्द का चमत्कार बोध होने के कारण “ 
शब्दालझारों के विशेष भेद प्रथम निरूपण किये जाते हैं । 


४ पकरोक्ति 
श्लेष-वक्रोक्ति 


वक्ता के वाक्य का श्लिए्ट शब्द के श्लेषाथ से 
अन्य द्वारा जहाँ भिन्नाथे कल्पना किया जाता है, वहाँ 
श्लेष-बक्रोक्ति होती है । ० 


जिस शब्द या पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको श्लिष्ट 
शब्द था श्लिष्ट पद कहते है। श्लिष्ट शब्द या पद का कही भंग होकर 
ओर कही पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है । 
पद-भंग इलेष-वक्रोफ़ि 
अयि गोरवशालिनि !' माननि ! आज 
सुधास्मित क्यो वरसाती नहीं ! 
निज-कामिनि को प्रिय! गो#, अवशाई' 
अलिनी|, न कभी कहि जाती कही । 
यह कोशलता$ भवदीय ग्रिये ! 
पर दर्म-लवा" न दिखाती यहीं, 
मुद-दायक हो गिरिजा प्रिय से 
यो विनोद मे समोद बढ़ाती वहीं ॥शा' 


श्री शंकर पार्वती के इस क्रीडालाप में 'गोरवशालिनि! संस्बोधन 
पद को पार्चतीजी ने--गी, अवशा ओर अखिनी--इस प्रकार भंग 


करके श्लेप द्वारा अन्याथे कल्पना किया है। श्रतः पद-भंग श्लेप 
चक्रोक्ति है । 


4: गाय । '' किसी के चंश से न रहने चाली स्वतन्न्न । |! भोरे की 
मादा । $ चातुये । ? डाभ की लता। 


अषप्ट्मस स्तवक ६ 
अमभंग-पद श्लेष-वक्रोक्ति 
ऐसी मति तब दारुणा कहु किहिं निर्मित कीन, 
त्रियुणा# मति कहिजातु पे दारुमई। कितही न॥श।। 


किसी निर्देयी मलुष्य से कहे हुए--तिरी बुद्धि दारुणा (कर ) 
किसने बना दी'>-इस वाक्य से 'दारुणाः पद का उस निर्दयी ने 
श्लेष द्वारा “काठ से बनी” अन्यार्थ कल्पना करके उत्तर दिया है। 

को तुम ? है घनस्यास हस तो वरसो कित जाय, 

नहि मनमोहन है प्रिये! फिर क्यो पकरत पॉय ॥१॥ 


यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने नाम घनश्याम और मनमोहन 
पदो को मानवती राधिकाजी ने 'मेघ' और “सनको मोहनेवाला” ये 
अ्रन्याथे कल्पना किये हैं । 


काकु-वक्रोतक्ति 


जहाँ 'काकु” उक्ति में अन्य द्वारा अन्याथ कल्पना 
किया जाता है वहाँ काकु वक्रोक्ति होती है | 
“ाकु” एक विशेष प्रकार की कंठ-ध्वनि होती हे । 
“संदू-मंद मारुत बहेरी चहुँ ओरन तें, हे 
मोरन के सोरन अपार छवि छायेंगे। 


चारो ओर चपत्ा चमके चित चोर लेत, 
दादुर दरेरों देत आनंद बढ़ायेंगे । 





#£ सत्व, रज, तम गुणात्मक। ५ दारु नाम काठ का है दारु का 
तृतीया विभक्ति का रूप 'दारुणा' होता है । 


वरपा विलोकि वीर ! बरसे वधूटी बृन्द, 
बोलत पपीहा पीव पीव सन भायेंगे । 
“वललभ” विचार हिय कहुरी सयानी आली ! 
ऐसे सभे नाथ परदेस ते न आयेंगे? ॥७॥ 
यहाँ नायिका के--ऐसे समे नाथ परदेसतें न आरयेगे'--इस चाक्य 
भे नायक के आने का निपेध है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य का काकु से 
अन्यार्थ यही कल्पना होगा कि नायक क्यो न अआवेगे--अवश्य आचेगे! । 


विप-सानेहू सहि सके दुसह सल्य नर-धीर, 
पुनि न अकारन खलन के कटु वचनन की पीर ॥५॥ 
वक्ता ने कहा है कि 'घीर पुरुष विषाक्त शल्य ( वाण ) सहन कर 
सकते हैं पर खलों के कटु वाक्य नहीं सहन कर सकते” । इस वाक्य का 
अन्य द्वारा यह अन्यारथ कल्पना किया गया है कि जब घीर पुरुष विपाक्त 
शल्य ही सहन कर सकते हैं, फिर दुजेनो के कटु वाक्य क्यो नहीं सहन 
कर सकते ? अर्थात्‌ वे भी सहन कर सकते है। 


काकु-पक्रोक्ति अलड्डार वही होता है जहाँ किसी अ्रन्य प्यक्ति द्वारा 
कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है। 
जहाँ अपनी ही उक्ति में काकु-ठक्ति होती है वहाँ काक्काक्षिप्त गुणीभूत 
व्यद्ञ्य होता है न कि अलझ्वार । जेसे-- 

“अब सुख सोवत सोच नहि, सीख सांगि सव खाहि, 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुंक नारि खटाहि ? ॥”द॥ 

पावेतीजी के प्रति सप्तकऋषियों ने 'कबहुँक नारि खटाहि! स्वयं 
इस उक्ति में काक उक्ति की है। इसके द्वारा वक्ता के कहते ही चाच्यार्थ 
स्वयं--एकाकी के घर मे नारी नही खटाती” इस चिपरीत अर्थ मे बदल 


जाता है--अन्य द्वारा अ्रन्यार्थ कल्पना नहीं किया जाता अत. यहाँ 
वक्रोक्ति अलड्भार नहीं है। 


हि अष्टस स्तवक ट् 
( २ ) अ्रनुप्रास अलक्कार 


वर्णो' के साम्य को अनुप्रास कहते हें 


अनुमास! पद 'अजु' प्र! ओर आस” से सिलकर बना है। 'अजु॒! 
का अर्थ हे बारम्बार, अ! का अर्थ है प्रकष ओर आस का अर्थ है 
न्यास ( रखना )। बर्णों का ( रस-भाव आदि के अनुकूल ) बारम्वार 
अकषेता$ से--पास पास मे रक्‍खा जाना । 


'चरणों के साम्य” कहने का अ्रभिप्राय यह है कि स्वरों की समानता 
न होने पर भी केवल वर्णो के साम्य में अनुमरास हो सकता है। स्वर 
ओर “वर्ण दोनों के साम्य में तो अधिक चमत्कार होने के कारण अलुप्रास 
होता ही है । 

अनुप्नास के अधान दो भेद्‌ हैं--वर्णानुआस और शब्दाजुप्रास । 


वर्णालुआस में निरर्थक वर्णों की आवृत्ति होती है ओर शब्दालुप्रास' से 
सार्थक वर्णों की आध्ृत्ति होती है। इनके भेद इस प्रकार हैं--- 


# 'भप्रकर्पता? का अर्थ यहाँ वर्णो के प्रयोग में अन्तर न होकर-- 
अव्यवधान ( समीप मैं--पास-पास मे ) वर्णों की आवृत्ति होना है 
अ्रकर्षश्राप्यवधानेन न्यासः सएबव च सहृदयहृदयानुरक्षक*--उद्योत । 
अक्ृष्टेड्दूरान्तरितो न्यासो<नुप्रास:? हेमचन्द्र काव्याडुशासन छ० २०६ 

पं शब्दाजुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते है । 


६ अलनुप्रास 


अनुप्रास 


। 


। 
वर्णानुप्रास शब्दानुप्रास ( ल्ाटानुप्रास ) 


| 


| | | 
छेकानुप्रास वृत्यनुप्रास पदावृत्ति नामादृत्ति 
| 


| 
डउपनागरिकाबवृत्तिगतत परुषावृत्तिगत कोमलादत्तिगत 
&“ छेकान्नुप्रास 


अनेक वर्णो के एक वार सादृश्य होने को छेकानुग्रास 
कहते है | 


छेक का अर्थ है चतुर। चतुर जनो के प्रिय होने के कारण इसे 
छेकानुप्रास कहते है। 'रस सर! ऐसे प्रयोगो मे छेकालुपास नहीं हो 
सकता--छेकाजुप्रास मे वर्णो का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, 
जैसे--सर सरः%# । उदाहरण--- 
अरुन वरन रवि उद्ति ही चन्द भन्द-दुति कीन्ह, 
'काम-छाम-तरुनीन के गण्ड-पाण्ड-छबि लीन्‍्ह।ण। 
'रुन रन! “चन्द सन्‍्दः और “गण्ड पाण्ड' में दो दो वर्णा की एक 
चार समानता है। 
मन्द मनन्‍्द्‌ चलि अलिन को करत गन्ध मद-अन्ध, 
कावेरी-वारीपवन पावन परम सुछन्द |८।॥ 


$£ 'स्वरूपतः क्रमतश्र” साहित्यद्पंण परिच्छेद १०॥३ चृत्ति। 
१' कासदेव को ताप से पीडित कामिनी जनों के कपोल की पीठ 
काम्ति के समान | 


यहाँ गन्ध और “अन्ध! में संयुक्त वर्ण “न” और “घ' की; “काबेरी” 
ओर “बारी” मे असंयुक्त 'व” और '? की और 'वावन पवन! मे प्च 
“न की एक वार अ्राजृत्ति है । 
“त्ेम त्रत संजम के पींजरे परे को जब 
.. लाजकुल-कानि शतिबंधहिं निवारि चुकीं, 
कॉल गुन गोरव को लंगर लगावे जब 
सुधि बुधि ही को भार टेक करि टारिचुकीं। 
जोग-रतनाकर' मै सांस घूंटि बृडे कौन 
ऊधो! हम सूधों यह वानक विचारि चुकी, 
मुक्ति-मुकता को मोल माल ही कहाँ है जब, 
सोहन लला पे मन-मानिक ही वारि चुकीं॥”८॥ 
यहाँ चतुर्थ चरण मे मुक्तिमुकता' में मा और का की, 'मोल 
माला! मे 'म! और 'ल” की और “मन मानिकः मे सा! ओर “न की 
आचृत्ति है। 
एक वर्ण के एक वार साइश्य में छेकालुप्रास नही होता है॥ । काव्य 
प्रकाश की अदीप”|' ओर “द्योत्त! व्याख्या मे एवं साहित्यदर्पण!) मे 
एक वर्ण के एक चार सादश्य में ब्ृत्यनुप्रास माना गया है। भारतीभूषण 
मे जो एक वर्ण के एक वार साइश्य में 'छिकानुआ्रास” माना है, वह 
शास्त्र-सम्भत नही । 





4£ अनेकस्मिन्षिति वचनाञ्व अ्रसकृदेवंविधरूपोपनिबन्धे सति 
छेकानुप्रासता नतु सकृदिति सन्तव्यम/--उद्धठाचाये काव्यालड्रार सार- 
संग्रह वृत्ति पु० ४ बोम्बे सीरीज | 

।' देखिये प्रदीप ए० ४०६ आनन्दाश्रम संस्फरण । 

६ साहित्यदर्पण मे च्र॒त्यनुप्मास के लक्षण मे लिखा है 'एकस्पसकृदपि? 


१९ अनुप्रास 


“वत्थनुप्रास 
वृत्तिगत अनेक वर्णों की अथवा एक बरण की 
अधिक घार आवृत्ति किये जाने को इृत्यनुप्रास कहते है। 
वैपि-- 
भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन मे भिन्न-भिन्न घर्णों के प्रयोग करने का 
नियम है। ऐसे नियम-बद्ध व्णो की रचना को दृत्ति कहते हैं। वृत्ति 
तीन प्रकार की होती है---उपनागरिका, परुषा ओर कोसला। आचार्य 


वामन आदि ने इन चृत्तियों को क्रमश. वेदर्भी, गौडी ओर पांचाली के 
नाम से लिखा है । 


उपनागरिका वृत्ति--- 


माधुय गुण की व्यजना करने वाले वर्णो की रचना को उपनाग- 
रिका दृत्ति कहते है । 

उपनागरिका चृत्ति में ट, 5, ड, ढ को छोडकर मधुर एवं अनुस्वार 
सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है ॥$£ 


लव बोर रसाल रसाल रसाल' पल्लास विकास दिखाने लगे, 
कल कूजित कोकिल मत्त दिगनन्‍त मनोज का ओज बताने लगे, 
सकरन्द-प्रलुब्ध मितल्तिन्द तथा मद-मंजुल गुज सुनाने लगे, 
अब हन्त वसन्‍त के वासर य विरही जन ताप बढाने लगें ॥६॥ 
यहाँ भाधुय॑ गुण-व्यंजक म, क, न और व वर्णों की अनेक चार 
आवृत्ति है ओर छोटे समास हैं। 


नै माघुये गुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छुठे स्तनक में 
किया जा चुका है । 


' प्रत्येक आज्र के चृक्ष की रसपूर्ण मंजरी । 


अधष्टस स्तवक १२ 


मीन-सद-गंजन मान भंजन है खंजन त्यों, 
चंचल अनन्त है निकाईं के दोना हे 
अंजन सुहातु है कुरंग हू लजातु चित्त-- 
रंजन दिखातु हैं अनज्रा के खिलोना हे । 
_भूपित है सलोना जुग टोना से बीच सांहि, 
स्याम रज्ज विद त्यो गुलाबी रह्ज' कोना हे 
मेरे जान आनन-सरोज-पॉखरी है हृग, 
खेलत तहाँ है मंजु मानो भृद्ध छोना है ॥१०॥ 
यहाँ स, न, ज, आदि वर्णो की अनेक वार आजन्ृत्ति है । 
“रस सिंगार मजन किये कंजजु भंजन्ु देन, 
अंजनु रंजनु हैँ बिना खंजन गंजनु नेन ॥7११॥ 
यहाँ ज और न की अनेक वार आवृत्ति है । 
एक वर्ण की आवृत्ति में उपनागरिकादृत्ति-गत ब्ृत्यनुआास--- 
चन्दन चन्दक चांदनी चन्द्साल नव्‌ वाल, 
नित ही चित चाहतु चतुर ये निदाघ के काल।॥।१२॥। 
यहाँ 'च वर्ण की अनेक वार श्रावृत्ति हे । 
परुषा वृत्ति-- 
आओज' शुणश की व्यंजना करने वाले वर्णों की 
रचना को परुषाशत्ति कहते है। 


इसमें 2, 5, ड, ढ चरणों की अधिकता रेफ सहित संयुक्ताक्षर ओर' 
द्विव्व चरणों की कठोर रचना होती है# । 





# ओजगण का अधिक विवेचन अथम भाग के छठे स्तवक में 
किया गया है। 


१३ अनुप्रास 


“हननाहट भा घनघोरन को ठननाहट-क्रीतर सत्थ ठ्यों, 
छननाछट श्रौनन वान छुँचे; फतनाईट /तोपन भूरि भयो। 
कदटि लुत्थन पे कति लुत्थ परे बर्दि >बुत्थन त्थन बुत्थन वात बढ़े 
अनयास चढ़े गिरि व्यूढन पे हूट रूढ सुव्यूढ़ अयास चढ़े [7१३ 

यहाँ कर्णाजु न युद्ध के वर्णन मे न, है, ट, व्थ चर्णा की अनेक वार 
आन्ृत्ति और ८ वर्ग की अधिकता वाली कठोर रचना है। 


“पचिग्घत दिग्गज दिग्व सिम्ध सुअ चाल चलत दल, 
कच्छ अच्छ खल मल्त सफल उच्छुलत जलधि जलन, 
टुट्टत बन फुट्टत पतार फट्टत फर्निद फन, 
छुट्टत गढ़ जुट्टत गयंद हुट्टता नारिद्‌ वन, 
गंध्रवन॒पति गल्न-गज़्ि इमि धनि निसान लज्जित गगनु। 
अति त्रसित सुरासुर नरसकल सुक्रद्धितरुद्र जुंगत जनु ॥”१७॥ 
यहाँ सी ओजगुण व्यंजन द्वित्व वर्णों वाली कठोर रचना है । 
“तो लगि या मन-सदन मे हरि आधे किहिं वाट, 
विकट जुटे जो लगि निपट खुटे न कपट कपाट” ॥१४॥ 
यहाँ उत्तराध मे ओजगुण-च्यजक टकार की अनेक वार आवृत्ति है । 
कोमलावत्ति-- 
माधुये ओर ओजगशुण-व्यंजक वर्णो' के अतिरिक्त 
शेष वर्णो' की रचना को फोमलाइत्ति कहते है । 
“फल-फलो से है लदी डालियों मेरी, 
हरी पत्तले भरी थालियों मेरी, 
मुनि-बालाएं हे यहाँ आल्ियों मेरी, 
तटनी की लहरे ओर तालियों मेरी, 
क्रीड़ा-सामसित्री बची स्वयं निज छाया | 
मेरी कुटिया मे राज-भधवन मन भाया |? १६॥ 


अष्टम स्तवक १ ९2 


यहाँ प्रायः माधुय ओर ओजगुण-प्यजक वर्णों के अतिरिक्त वर्णों की 
रचना है । ल, य, र, आदि की कई वार शअआवृत्ति है। 


“ख्याल ही की खोल मे अखिल ख्याल खेल खेल 
गाफिल है भूल्यो दुख दोष की खुसाली वें, 
लाख लाख भांति अवलाखि लखे लाख 
अरु अलख लख्यो न लखी लालन की लाली ते । 
प्रभु प्रभु देव ' अभ्चु सो न पल पाली श्रीति 
दे दे करताली ना रिकायो वनमाली तें, 
भूटो किलमिल की कलक ही में भूल्यो जल- 
मल की पाल खल | खाली खाल पाली ते ।?१७॥ 
यहाँ प्रायः माधुये ओर ओजगुण-ध्यंजक धर्णो को छोडकर शेष 
वर्णों की अधिकता है और ख, ल, प, अ, शआदि वर्णो की कई चार 
ग्रावृत्ति है । 
““ल्वादान॒प्रास 


शब्द और अर्थ दोनों की आइत्ति में तात्यय की 
भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं । 


लाटानुआस मे शब्द ओर अर्थ की घुनरुक्ति होती है। केवल 
तात्पर्य (अन्वय) में भिन्नता रहती है। इसमे शब्द या पदों की आदृत्ति 
होने के कारण इसकी शब्दानुप्रास या पदालुप्रास संज्ञा हे। यह पाँच 
प्रकार का होता है--- 


(क) पद की आवत्ति-- 


१--बहुत से पदों की अर्थात्‌ वाक्य की अआदृत्ति | 
२--एक ही पद की अआादजृत्ति । 


श्र अनुभास 


(क) नाम अथोत्‌ विभाक्ते रहित ग्रतिपादक की आव्रति--- 
१---एक ससास+' में आउृत्ति । 
२-- भिन्न समास से आवृत्ति | 
३--समास और बिना समास मे आवृत्ति । 


धयमक' अलड्जार से भी ऐसे ही शब्द या पदों की आवृत्ति होती है, 
किन्तु यमक मे जिन शब्दो की आवृत्ति होती है उनका अर्थ भिन्न-भिन्न 
होता है । 


बहुत प्दों की आवापि--- 


वे घर है वन ही सदा जो है बंधु-वियोग, 
वे घर हे बन ही सदा जो नहि बंधु-वियोग ॥१८)॥ 
पूर्वाद्ध/ में जो पद हैं वे ही उत्तराधे में हैं। उनका दोनों ही स्थान 
पर एक ही अर्थ है---केवल तात्पय भिन्न है । पूर्वा्द में बन्धुजनों के. 
वियोग होने पर घर को वन ओर उत्तराद्ध मे बन्धुजनों के समीप रहने 
पर वन को ही घर कहा गया है । 


“सूत-सिरताज[, | मद्रराज$ | हय साज आज, है 
अस्त्रन ससाज के इलाज को करेया में । 


$£ विभक्तिहीन शब्द को “नाम! कहते है । जैसे--इक्त, गिरि, पछु 

आदि। इन शद्दों मे विभक्ति का योग नही है। जिसके विभक्ति अन्त 
में होती है उसे 'पद” कहते है। जेसे--ब्क्ष का, इच्त से । बहुत से पदो 
के समूह को वाक्य कहते है । 

ऐ' जब दो था दो से अधिक पद्‌ मिल कर उनके अन्त में विभक्ति 
रहती है उसे समास कहते हैं । 

| सारथियों से शिरोमणि । 

5 मद्र देश का राजा शल्य । 


अष्टम स्तवक हु ु १६ 


गेरे गजराजी# गजराज “सम गाज गाज, 
.. गदावाज-गाजा के इलाज को करेया में । 
वेनतेय[] आज काद्रवेय से अरीन काज, 
। पत्थ रूप बाज के इलाज को करेया में। 
धरमराज-राज के इलाज को करेया कुरु-- 
राज-हित राज के इलाज को करेया में ।”१६॥ 
-  भारत-बुद्ध में अपने सारथी शल्य के प्रति कर्ण के इन वाक्यों में 
८टूलाज को करेया मै”! इस वाक्य की, जिसमे शब्द और अर्थ भिन्न 
नही है, आवृत्ति है। अन्वय ( सम्बन्ध ) एथक-एथक होने के कारण 
तात्पय मात्र मे भिन्नता है । 
एक पद को आवृत्ति--- 
कमलनयन | आनरनेद-दयन ! द्रव सरन-जन-पीर, 
करि करुना करुनायतन ! नाथ ! हरहु भव भीर ॥२०।॥ 
यहाँ एकाथथक करुणा” पद की आवृत्ति है। पहिले 'करुणा' का 
करि! के साथ और दूसरे करुणा! का आयतन के साथ सम्बन्ध है । 


नाम आवति--- 
सितकर-कर-छुबि-यस-विभा विभाकरन सम भूप | 
पोरुष-कसला कमला है तब निकट अनूप” ॥२१॥ 
यहाँ 'सितकर कर” समास मे कर! शब्द की आद्वत्ति है। ओर 
धचिभा विभाकर! भिन्न भिन्न समासो में 'विभा” शब्द की आवृत्ति हे। 


३६ हाथियों की पंक्ति । '' गदा से लडने वाले भीससेन की गजना | 
|; शत्रु रूप सपा के लिए गरुड रूप। $ अछ न रूप बाज पक्षी । 
० शजा के प्रति किसी कवि की उक्ति है--हे विभाकरन सम ८ सूर्य के 
समान | तेरे यश की कान्ति सितकर-कर -- चंद्रमा के किरणों के समान 
उज्वल है । पौरुष-कप्ला -- पराक्रम रूप लचमी ओर कमला - लच््मीजी 
तेरे निकट रहती हैं। हि 


२७ -  थमक 


ओर एक “कमला” समास में और दूसरा “कमला” बिना समास से है । 
अतः समास और ससमास रहित 'कमला? शब्द की आवृत्ति है। “कर, 
“विभा” ओर “कमला विभक्ति हीन है, अतः नाम! की आवृत्ति है । 
नामावृत्ति भेद्‌ के उदाहरण प्रायः संस्कृत पद्मों मे ही देखे जाते हैं । 

साहित्यदर्पण के अनुसार अलुप्रास के श्रुति अनुप्रास ओर अंत्या- 
जुप्रास भेद और हैं। ये दोनो भेद पूर्वोक्त भेदों के अन्तर्गत ही हैं। 
क्योकि दन्त, तालु भ्रोर कंठ आदि एक विशेष स्थान से उच्चारण किये 
जाने वाले वर्णों की आवृत्ति में श्रुत्ति अ्रजुप्रास माना गया है। पर जब 
अलुप्रास में वर्णों की आदृत्ति का अहण है तब वह चाहे एक स्थान 
से उच्चारण किये जाने वाले वर्णा की श्राश्षत्ति हो अथवा भिन्न-भिन्न 
स्थानों से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों की आबूति हो, कुछ विशे- 
पता नहीं । शोर पद के अन्त मे अथवा पाद के अन्त मे स्वर सहित पदों 
की आवृत्ति मे अंत्यालुप्रास” साना गया है--- 

“जम लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन। 
रति पाली आली ! अनत आये बनमाली न”? ॥२श।॥ 

यहाँ लाली, चाली, काली, ओर पाली आदि पदो के अन्त मे ली? 
चर्ण की 'ई? स्वर सहित आवृत्ति हे । पादानत मे तो ब्रजभाषा के सभी 
छुन्दो में स्वर सहित वर्णों की आवृत्ति रहती है। किन्तु जब वर्णाज्ु- 
ग्रास सें स्वर सहित वर्णो की शआबृत्ति का भी अहण है, फिर इसे भी 
पृथक भेद्‌ मानना थुक्ति संगत नही । 





(३ )धमक अलड्डगर 
निरर्थक वर्णों की अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले 
साथेक वर्णों की क्रमशः आवृत्ति या उनके पुन! श्रवण 


को यमक कहते हैं । 
नर 


अप्टस स्तवक श्ट 


“यमक' से स्वर सहित निरर्थक ओर सार्थक दोनों प्रकार के चर्णों 
की आवृत्ति होती हे; । यसक में बरणणों का प्रयोग तीन प्रकार से 
होता है--- 


(१) सर्वन्न अर्थात्‌ जितनी बार आवृत्ति हो वह निरथेक वर्णोकी हो । 


(२) एक बार निरर्थक व्णों की ओर दूसरी बार सार्थक ( श्रथ 
वाले ) वर्णो की आजृत्ति हो । 


(३) सर्वनत्न साथक ( अर्थ वाले ) वर्णा की आवृत्ति हो। जहाँ 
सार्थक वर्णो की आद्वत्ति में यमक होता है वहाँ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले 
वर्णो की आवृत्ति होती है, न कि एकार्थक वर्णो की । 


उदाहरणु-- 
नव पलाश पलाश वनाकुत्ा स्फुट पराग परागत पंकजा। 
मृदु लतासुलतासुमना घना ससुरभी सुरभी मनभावना। ॥२३॥ 


इस पश् मे तीनों प्रकार के बर्णों का प्रयोग है। तीसरे चरण मे 
लतासु' दो बार है, अतः लितासु' का यमक हे । 'लतासु” पद दोनो ही 
स्थानों पर खंडित होने के कारण निरर्थक है। प्रथम लितासु” का लता 
मदुलता में है और सु” 'सु लता” में है। दूसरी बार के 'लतासु” में 


4६ यमक के सम्बन्ध मे जहाँ-जहाँ आवृत्ति” शब्द का प्रयोग किया 
गया हे वहाँ-वहाँ इसके साथ पुनः श्रवण भी समझना चाहिये । 

प' यह चसन्‍्त चर्णन है। नवीन पलाश (पत्तों ) वाले पलाश 
( ढाक ) के वर्नों से व्याप्त, बढ़े हुए पराग ( घुष्प-रज ) से परागत 
( युक्त ), कमलों से ओर सुमनाघना ( घने पुष्पो वाली ) भ्ृदुलताओ 
से सुशोभित ससुरभी ( सुगन्ध युक्त ) यह सुरभी ( वसन्‍्त ) ऋतु 
भन भावन है । 
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लता पद प्रथक है और 'सु' सुसना मे हैे। अत्तः दोनो 'लतासु 
का कोई श्रथ नही है। दूसरे चरण में 'पराणाँ का यमक है । पहिला 
पराग? सार्थक है दूसरी वार का 'पराग' निरर्थक है क्योकि यह खंडित 
पद है--पूरा पद्‌ 'परागत् है। प्रथम चरण मे 'पलाश” का यमक है |. 
'पतल्लाश” पद दोनों स्थानों पर साथ्थक है ओर अर्थ सिन्नभिन्न है---प्रथम 
'पत्लाश” का श्रथ पक्षे और दूसरे 'पल्लाश” का अर्थ ढाक के वृक्ष । 

लक्षण में क्रमशः” इसलिए कहा गया है कि यमक मे वर्णो की 
भ्रावृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जेसे---सर सर! । 'सर रस से 
यमक नहीं हो सकता क्योकि वर्णो की आवृत्ति क्रमशः नहीं है | 

'यमक' ओर “चित्र” अलड्जार मे 'ड' और “लो, तथा 'वा और 'ब 
एवं 'ल” श्रीर 'र' वर्ण अभिन्न समझे जाते हैं । जेसे---'भ्रुजलतां जडता- 
मबलाजन. इसमे एक बार जलता ओर दूसरी बार जिडताँ” का अयोग 
है । इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है । इसलिए लक्षण में पुनः 
अ्रवण” कहा गया है अर्थात्‌ वर्णो की शआवृत्ति के सिवा जहाँ अभ्रावृत्ति न 
होकर वर्णों का समान श्रवण होता है वहाँ भी यमक होता है । 


यमक पादावत्ति'# ओर भागावृत्ति॒ दो प्रकार का होता 
है ओर इनके अनेक उपभेद होते हे । 
# छुन्द के चोथे विभाग को पाद्‌ कहते है। ऐसे पूरे पाद की 
आ्रावृत्ति को पादावृत्ति कहते है। 
प' पाद के आधे विभाग की अथवा तौसरे या चौथे विभाग की या 
इससे भी छोटे विभाग की आवृत्ति को भागाजृत्ति! या यमक कहते हैं । 


( के ) छन्द के एक पाद की आज्ृत्ति के दुश भेद होते हैं इनके 
नाम ओर लक्षण इस प्रकार हैः--- 

(१) झुख' । प्रथम पाद की आवृत्ति दूसरे पाद मे हो । 

(२) संदुंश” | प्रथम पाद की आवृत्ति तीसरे पाद मे हो । 


अप्टस स्तचक र्० 


इनके कुछ उदाहरणु-+- 
अर््धपाद आवापे संदष्क यमक--- 
भधुप-गुज मनोहर गान है, सुमन रंजन दंत समान है। 


(३) आवृत्ति| । अथम पाद की आवृत्ति चौथे पाद मे हो । 

(४) गर्भ! । दूसरे पाद की आवृत्ति तीसरे पाद में हो । 

(९) संदृष्टक' । दूसरे पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो । 

(६) (पुच्छः | तीसरे पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो । 

(७) पंक्ति! । प्रथम पाद की आवृत्ति तीनों पादों मे हो । 

(८) युग्मक । प्रथम पाद की दूसरे पाद में ओर तीसरे पाद की 
चोथे पाद में आवृत्ति हो । 

(६) 'परिवृत्ति' | प्रथम पाद की चौथ पाद में और दूसरे पाद की 
तीसरे पाद में आवृत्ति हो । 

(१०) समुद्गक' । प्रथम और दूसरे दोनों पादों की तीसरे और 
व्वोथे दोनों पादों मे आज्त्ति हो । 

( ख ) पादु के आधे भाग के अर्थात्‌ छन्द के आउचें हिस्से की 
आजृत्ति के २० भेद होते हैं | जिनमें पादों के प्रथम अद्धों की प्रथम अद्धों 
मे आवृत्ति के दुश ओर अन्त के अद्धों की अन्त के अद्धों में आवृत्ति के 
दश भेद होते हैं । ऊपर पूरे पाद की आवृत्ति के जो नाम कहे गये है 
उसी क्रम से इनके नाम भी हैं। 

(ग ) इसी प्रकार पाद्‌ के तिहाई भाग अथ्थांत्‌ छुन्द के बारहवे 
हिस्से की आवृत्ति के ३० और पाद के चौथाई भाग ( छुन्द के सोलहवें 
हिस्से ) की आवृत्ति के ४० भेद होते हैं । 

(घ ) एक सारे छन्द में सारे छुन्दर की आवृत्ति को 'महायमर्क 
कहते है ओर प्रथम पादादि के अन्त के आधे भांय की दूसरे पादादि 


२१ कम 


बन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन र॑जन हैं. करताल वे# ॥२४॥ 
दूसरे पाद के अथसार्ई--सुमन रंजन! की चोथे पाद के श्रथमाउें 
में आवृत्ति है । 


अर्द्ध सायावृत्ति पुच्छ यमक--- 


सस्‍्फुट सरोज युता गृह-वापिका जल बिहंग-रवाकुल हो महा, 
सरसनादवती मनभावनी सरसना युवती स्मित सी बनी[॥२५।॥ 


तीसरे पाद के प्रथमादौ--'सरसना” की चोथे पाद के प्रथमाड्े मे 
आवृत्ति है । 
“धबर जीते सर-मेन| के ऐसे देखे में न, 
हरिनी के$ नेनानते हरि ! नीके " यह नेन” ॥२६॥ 


के आदि के आधे भाग में आवृत्ति होने से अन्तादिक' आदि तथा एक 
ही प्रथम पादु में आदि के भाग की मध्य मे अथवा बिना नियम के 
आलृत्ति हो, दूसरे तीसरे पादु मे भी इसी अकार हो इत्यादि के “आदि- 
मध्य” आदिश्रन्त' और 'सध्यान्तक' नाम होते है। निदान यमकालड्जार 
के असंख्य भेद होते हैं । 
# घसनन्‍्त वर्णन है। भोरो की गूज ही गान है, सुमन-रब्जन 
( सुन्दर पुष्प ) ही गान के समय की दन्तावली है। बन लताओ के 
पत्तो का वायु द्वारा संचालन है वही गायक के हाथो की सुमनरब्जन 
( मनोहर ) ताल है । (' यह भी चसन्‍्त का वर्णन है। चसन्‍्त मे खिले 
हुए कमलों से युक्त, और जल-पतक्तियों के रुदु-मधुर शब्दों से व्याप्त घर 
में बनी हुईं बावडी, सरस-नादवती ( सघुर शब्दों वाली ) सरसना 
( कटि-भूषण कैांधनी पहिने हुए ) मन्द हास्य युक्त कामिनी के समान 
शोभित हो रही है। ॥| काम के वाण। $ झूगी के। " हे हरि ! 
उसके नेन्न नीके हैं । 


वअप्टस स्तवक २२ 


यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथमार्द 'हरिनीके! की चौथे पाद के प्रथ- 
माद्धे में आवृत्ति हे । 
अदे-भायावुत्ति युर्मकों यमक--- 
“सुमन चारु यही न अशोक के सुमन-चाप-अदीपक हें नये, 
मधु-सुशोमित बोर रसाल भी न सद-कारक हेंन रसाल ही॥२०॥ 


प्रथम पाद के 'सुमनचा” की दूसरे पाद में ओर तीसरे पाद के 
'एसाल? की चोथे पाद मे आवृत्ति है। 


अर्द-पादावात्ति आधन्त समुच्चयरँ यम्क-- 
जलजातहु जु लजात चंख छबि कख छिपि जलजात, 
जतलजात सु लखि सबतनहि सवतन ही जलजात+' ॥२८।॥ 








प्रथम पाद के 'जलजात” पाद की दूसरे पाद में, तीसरे पाद में ओर 
चोथे पाद में आवृत्ति है। तथा तीसरे पाद के 'सवतनही? की चौथे पाद 
में आवृत्ति है। इस प्रकार के यमक की समुच्य संज्ञा है । 

पाद के तीसरे भाग की आवृत्ति (पंक्ति! यमक--- 





# केवल अशोक के सुमन घारु ( सुन्द्र फूल ) ही सुमनचाप 
( कासदेव ) को उद्दीपन नहीं करते है किन्त वसनन्‍्त ऋतु मे रसाल 
(आम्र ) के रसाल ( रसपूर्ण ) बोर भी सद-कारक न होते हो सो नहीं । 

| यह किसी नायिका का वर्णन है । इसके चख ( नेत्रों ) को छवि 
से जलजात( कमल ) लजाते हैं, तथा रूख ( मीन ) छिपि जलजात 
( जल मे छिप जाते ) है और जबयह जल जात ( जल भरनेको जाती ) 
है तब इसके लखि सबतनहि ( सारे शरीर की शोभा को देख कर ) 
सवतन ही ( सौतो का हृदय ) जल जाता है । | 


९३ यमक 


सधु-विकासित हो नलिनी घनी मधुर-गंधित पुष्पकरिणी बनी, 
सधु-पराग-विज्ञोसित हो सहा मधु-पराग भरे स्थित है बहों#॥२६॥ 


प्रथम पाद के आदि भणा के तिहाई भाग 'सथ्ु! की तीनो पादों के 
आदि भाग में आवृत्ति है। 


भागावप्ति आदिसध्य यमक--+- 

सुमुखि के मुख के मद्‌ से बढ़े सम सुगंधित पुष्प समूह ने, 

सधुप-पुंज बुला मधु-लालची वकुलआ कुलआ उनने करी।'॥३०॥ 
पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड 'कुलआ' की तीसरे खंड में 

आदृत्ति है। 

दिवि-रसनी रसनीय कित है रति राति सम ही न,' 

हरि वनिता बनिताहि छिन मनसथ-मथ बस कीन ॥३१॥ 


4 सधथु ( चसन्‍्त ) में पुष्फरिणी ( छोटी छोटी तलइयाँ ) कमल- 
नियो के मधुर गन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके मधु-लोभ के 
कारण आये हुए प्रमत्त भारे वहाँ उन पर बेठे हुए शोमित हैं। 


।' सुसुखि ( सुन्दर सुखबाली तरुणी ) के मुख की मदिरा के 
कुल्ले से बढे हुए धुष्प-समूह ने मु के लोभी सधुप-पुन्ज ( भेरो के 
समूह ) को बुला लिया । उन्होने आकर वकुल ( सोरछली के दत्त ) को 
आकुल ( व्याप्त ) कर लिया है। 


| भगवान्‌ विष्सु द्वारा महादेवजी को मोहिनीरूप दिखाने का 
वर्णन है । हरि (विष्णु ) ने चनिता (स्त्री) का ऐसा रूप घारण- 
करके कि जिसकी तुलना में दिविस्मणी ( अप्सरा ) भी कोई वस्तु 
नहीं ओर रति ( काम की स्त्री ) भी रत्ती भर भी सम नही, मनन्‍्मथमथ 
( कामदेव को जीतने वाले महादेवजी ) को अपने बस मे कर लिया। 


खअप्टस स्तवक २७ 


'रमनी” '(रति”! ओर 'सथ! की उन्हीं पादो के तीसरे भागों से 
आवृत्ति है । 
“ले चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि अधीर, 
कीजतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर# ॥३२॥ 


तीसरे पाद के किसरिनीर की चोथे पाद मे आवृत्ति हे। 
अग्निपुराण के अनुसार यस्क के दो भेद हैं अव्यपेत' और 'सब्यपेत्त'- 
“यसक॑ अव्यपेतं च व्यपेत॑ चेति तद्विधा, 
आननन्‍तयाद्व्यपेत॑ उ्यपेत॑ उ्यवधानतः ॥” 

अव्यपेत' का श्रर्थ है व्यवधान (अंतर) का न होना। श्रर्थात्‌ जिन 

पदों या वर्णा की आवृत्ति होती हे उन बर्णों का था पदों का एक दूसरे 
के समीप होना । जेसे, ऊपर के दोहे मे 'रमणी रमणी?” आदि पदो का 
यमक है । दोनो 'रमणी? पद्‌ निकट हैं---इनके मध्य में कोई ओर वर्ण 
नही है, इस प्रकार के संनिकट पदों के यसक को अच्यपेत कहते हैं। ओर 
'सब्यपेत' का अर्थ है पढ़ी के बीच में व्यवधान (अंतर) होना अर्थात्‌ 
जिन पद़ो या वर्णों की आवृति होती हे उन पदो या चर्णा का एक दूसरे 
के समीप न होना । जेसे ऊपर के मधु विकासित हो नल्िनी""**** 
***०० ०? मे मधु! शब्द का यसमक हे। मु! पद चारो पादो के आदि 
मे है--उनके मध्य से अन्य पद है श्रतः यहाँ स-व्यपेत यमक है। 
इन दोनो भेदी का उल्लेख काव्याद्श ओर सरस्वतीकंठाभरण से भी 
है। 'कविप्रियाः में केशवदासजी ने भी इन्हे लिखा है। कविश्रिया के 
टीकाकारो ने “अव्यपेतः और “सन-व्यपेत' का अर्थ न समझ कर “या 
और “प” के लिपि अम के कारण इन भेदों को श्रव्ययेत ओर सच्ययेत 


4 नायका का जल-विहार वर्णन है कि जहॉ-जहाँ वह (रमणी) जल में 
घुभकी लगाती है. वहां-वहाँ 'केसरि-नीर! (नदी के पानी) 'केसरिनीर' 
अर्थात्‌ केसर के रंग के हो जाते है । 


२४ लेप 


के नाम से लिख दिये हैं॥ । रीति भनन्‍्धों के कुछ आधुनिक प्रणेताओ ने 
भी उसी का अन्धानुसरण किया है| । 


(४) श्लेष अलड्गर। 
श्लिए-शब्दों से अनेक अर्थो' का अभिधान (कथन) 
किये जाने को श्लेष कहते है । 


श्लेप शब्द श्लिप धातु से वना है। श्लि का अर्थ है चिपकना 
या मिलना । श्लि्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपटे रहते हैं, अत. 
जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते है उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं । 
श्लिप्ट शब्द दो प्रकार के होते है--सभंग ओर अभंग । जिस पूरे शब्द 
के दो अर्थ होते हैं वह अ्रभंग श्ल्िप्ट शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों 
के प्रयोग ह्वारा अ्रभंग श्लेप होता है। जिस पूरे शब्द का अर्थ ओर 
होता हे ओर शब्द के भंग (खंडित) करने पर दूसरा अर्थ होता है वह 
सभंग-श्लिप्ट शब्द कहा जाता है । ऐसे शब्दों के प्रयोग मे सभंग श्लेप 
होता है । 

अभंग और सभंग श्लेपो मे जहाँ दोनों अथथों मे (या जब दो से 


अधिक अर्थ हों उन सभी श्रथों मे) प्रकृत!! का वर्णन क्रिया जाता है 


4£ देखिये ला० भगवानदीनजी के प्रियाग्रकाश की टीका पृ० ३७३ 

(देखिये पं० रामशंकर शुक्ल का अलंकार पीयूष पृ० २२७ 
आश्चर्य है कि शुक्तजी ने अपने अंथ के सहायक म्ंथों में काव्यादरश का 
भी नाम उल्लेख किया है ! फिर भी अव्ययेत श्ौर सब्ययेत लिखा है 
ओर अच्यपेत को अभंग ओर सब्यपेत को सभंय मान लिया है। जब 
कियमक के इन भेदों का अभंग ओर सभंग से कुद भी सम्बन्ध नहीं है । 

[जिसका वर्णन करना कवि को अधालतया अभीष्ट द्वोता है उसे 


अप्टस स्तवक २६ 


वहाँ प्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कहा जाता है। जहाँ सभी शअरथों में 
अग्रकृत॥# का वर्णन किया जाता है वहाँ अ्रप्रकृत मात्र आश्रित श्लेष 
कहा जाता है और जहाँ एक अर्थ मे प्रकृत का वर्णन और दूसरे अर्थ मे 
( या जहों एक से अ्रधिक अर्थ हो वहाँ उन सभी में ) अ्रप्रकृत का 
वर्णन होता है वहाँ प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष कहा जाता है। 
रलेष में विशेषण पद तो सर्वन्न श्लिष्ट होते है किन्तु विशेष्य+' पद 
कही श्लिष्ट श्र कहीं श्ल्िष्ट नही होते है। और कही विशेषण/ 
ओर विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट होते है । श्लेष के भेद इस प्रकार हैं--- 


श 
| 


सभंग अभंग 
| 
| 
प्रकृत मात्र ्प्रकृत मात्र प्रकृत अ्प्रक्ृत 
ग्राश्रित॒ आश्रित उभयश्रित्त 
| | 
घिशेष्य श्ल्िष्ट विशेष्य के अत विशेषण मात्र श्लिप्ट 


प्रकृत था प्रस्तुत था प्राकरणिक अर्थ कहते है। प्रकृतया पस्तुत आदि- 
का प्रयोग प्रायः उपमेय के लिये किया जाता है । 

4 जिसका वर्णन किया जाना प्रधान न हो उसे अ्रप्रकृत या 
अप्रस्तुत या श्रप्माकरणिक कहते हैं। अ्रप्रकृत या अ्रप्रस्तुत श्रादि का 
अयोग प्रायः उपसान के लिए किया जाता है । 

प'विशेष्य उसे कहते है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध 
होता है । जेसे घर, मनुष्य आदि | 

7 विशेषण उसे कहते ह जिसके द्वारा विशेष्य के गुण या अवस्था 


२७ श्लेष 


इसके अ्रनुसार 'प्रकृत मात्र-आशरित' ओर 'ग्रकृत सातन्र-आशित! 
श्लेष में विशेष्य का रिलिष्द होना नियत (अनिवाय) नहीं अर्थात्‌ कहीं 
विशेष्य श्लिष्ट होता है और कही विशेष्य श्लिष्ट न होकर केवल 
विशेषण ही. श्लिष्ट होता है| किन्तु प्रकृत अ्रप्रक्ष उभ्याश्रित 
श्लेप मे विशेष्य श्लिप्ट नहीं हो सकता--केवल विशेषण ही शिलिष्ट 
होता है। क्योंकि जहाँ विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिप्ट होते हैं हाँ 
शब्द-शक्ति-मूला ध्वनि होती है न कि 'श्लेप' अलड्वार । इसके अतिरिक्त 
प्रकृत अ्प्रकृत उभयाश्रित श्लेप सें विशेषण मात्र को शिलष्टता में 
प्रकृत ओर अप्रकृत (या प्रस्तुत अप्रस्तुत) दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा कथन होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ केवल प्रकृत- 
विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता 
है न कि श्लेप | 'समासोक्ति' और “इलेष' में यही भेद है । 


ग्रकत-मात्र आश्रित श्लिप्ट-विशेष्य सभज्न-श्लेष | 


#ह पूतनासारण मे सुदक्त, जघन्य काकोदर था विपक्ष, 
की किन्तु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐसे श्रभु हैं कपालु ॥११॥ 


यहाँ रास ओर श्रीकृष्ण दोनों की स्तुति कवि को अभीष्ट होने के 
कारण दोनों ही प्रस्तुत है अत्तः प्रकृत-मात्र आश्रित है। 'पूतनामारण' 
ओर 'काकोदर” पदी का भद्ग होकर दो अर्थ होते हैं अतः सभड़ है। 
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का प्रकाश होता है | चिशेषण प्राय, विशेष्य पद के पूर्व रहता है। जैसे--- 
नया घर, गुणवान सनुष्य मे 'नया” और “गुणचान” चिशेषण है । 

# श्री राम पक्त में अर्थ--पूत-नासा पवित्र नाम है, रण में सुदत्ष 
हैं काकोद्र (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपक्षी) की भी रक्षा करने वाले हैं। 
श्री कृष्ण-पत्ष में अथै--पूत्तना-मारण-पूतना राक्लसी को मारने में 
चतुर, काकोदर--कालीय सर्प,जो विपक्षी था उसकी भी रक्ा करने वाले । 





अप्टम स्तंवक श्ट 
अभ्ु' पद्‌ विशेष्य शिल्िष्ट हे। इसके श्रीराम ओर ओऔरकृष्ण दोनों अर्थ 
हो सकते है। 


ग्रक्रन-मात्र आश्रित अश्लिप्ट विशेष्य सभज्न शलेप । 
“तांही नांही करे थोरे मांगें बहु देन कहें 
मंगन को देखि पट दंत बार बार हें, 
जाको मुख देखे भली आपति की घटी) होत 
सदा सुभ्रजनमन[ भाये निरधार हें, 
भोगीगत् हे रहत विलसत अवनी के मध्य 
कनकन$ जोरे दान पाठ परवार हें, 
'सेनापति” बेननि की रचना विचारो जामे 
दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार है” ॥३१५॥ 
यहाँ दाता ओर सूम दोनों का वर्णन कविको अभीष्ट है, अतः दोनों 
प्रस्तुत होने से प्रकृत-मात्र आश्रित है। 'सुभजनम' ओर 'कनकन' आदि पदों 
का संग होकर दो अर्थ होते है अतः 'सभज्ञ' है। दाता और सूम दोनों 
विशेष्य पद एथक्‌ प्रथक्‌ शब्द द्वारा कहे गये है अतः विशेष्य श्ल्िष्ट नहीं है। 
वारुनि के संजोग सो) अतुल राग | अकटाठु, 
बढ़तजात समर वेग अरु दिनमनि अस्त लखातु ॥शश। 
4 दातापक्ष मे वस्तन-दान सूमपक्त से घर का दरवाजा बन्द कर देना। 
१ दाता-पक्त में घटी---समय, सूम-पत्ष मे घटी--कर्ी । | दाता पक्ष _ 
में सुन्दर भजन में मन रहना, सूम-पक्ष से शुम जन्म नहों । .ी दाता 
पक्ष मे भोगो को भोगने वाला, सूमपक्ष मे मर कर धन पर सर्प होने 
वाला । $ दाता पक्ष मे सुवर्ण कान जोडना, सूमपक्त में अ्रन्न के 
कन-कन( दाना-दाना ) जोडकर रखना । $ कामदेव के पक्ष मे मदिरिा का 
पान और सूर्य के पक्ष में वारुणी (पश्चिम दिशा) । कामदेव के पक्त मे 
अत्यन्त अनुराग और सूर्य के पक्त मे अरुणता । 


२६ र्लेप 


यहाँ कामदेव और सूर्य दोनो प्रस्तुतों का वर्णन है। विशेष्य-पद्‌ 
'स्मर' और 'द्निसनि! दोनो एथक्‌-एथक शब्दों द्वारा कहे गये हैं । 


अग्रकृत मात्र आशित/श्लिप्ट-विशेष्य सभंगरलेष का उदाहरणु--- 


सोहतु हरि-कर संग सो अतुल्न राग दिखराय,% 
तो मुख आगे अति तऊ कमलाभा छिपजाय ॥३६।॥ 
यहाँ झ्ुख के उपमान कठे जाने के कारण कमला ( लक्ष्मी ) श्रोर 
कमल दोनों अप्रस्तुत हैं। विशेष्य पद 'कमलासा' शिलष्ट है इसका 
बकमलामा! ओर 'कमल-आभ! इस प्रकार भंग होकर दो अर्थ होते हैं । 
ओर इसी दांहे को--- 


हरि-कर सो रमनीय अति अतुल राग जुत सोहि, 
कमलरु कमला विगत छबि तो मुख आगे होहि ॥३२०॥ 
इस प्रकार कर देने पर कमल ओर कमला दोनो विशेष्य पदों का 


घथक्‌ प्थर्क शब्दों द्वारा कथत होजाने के कारण अश्किष्ट विशेष्य का 
उदाहरण होजाता है । 


अक्ृत अग्रकृत उभयाशत्रित सभग श्लेष | 


लखमन ही सद्भः लिये जोवन विहार किये 
सीत हिये बसे कहो तासो अभिराम को, 


#औभ्री राधिकाजी के प्रति सखी की उक्ति है। आपकी सुख शोभा के 
आगे हरि ( विष्णु ) के हाथों के स्पर्श से अतुलराग ( अनुराग ) प्राप्त 
कमला ( लक्मी ) की भा (कांति ) छिप जाती है। अथवा हरि ( सूर्य ) 
के कर ( किरण ) के स्पर्श से अधिक राय ( रक्त ) होने वाली कमल 
की शआ्राभा ( काँति ) छिप जाती है । 


' इसके तीन अर्थ है। (क ) कसल-पचा-लखसन (लाखो सीनो) 


नव दल शोभा जाकी विकसे सुमित्रालखि 

कोसले बसत हिय कोअझ धाम ठाम को। 
कवि “मतिरासम” शोभा देखिये अधिक नित 

सरस निधान कवि-कोविद के काम को, 
कीन्हों हे कवित्त एक तामरसही को यासो 

राम को कहत के कहत कोंेऊ बास को ॥१८॥ 


इसमे श्रीराम, कमल और कामिनी तीनो का वर्णन है। कमल 
का प्रधानता से वर्णन किया जाने के कारण यहाँ कमल का वर्णन 
प्रस्तुत ओर श्रीराम ओर कामिनी का अप्रस्तुत है। अतः अक्वत अप्रकृत 
उभ्याश्रित है। और 'राम' आदि तीनो विशेष्य भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 


के साथ वन ( जल ) में रहती है, सीत-हिये ( सीतल हृदय वाला ) है । 
नवदल ( नवीन पंखडियो ) से शोभित है, सु-मित्र ( सूर्य ) को देख 
कर अफुल्नित होता है। कौशले---किशलय ( कोमल पत्तो से ) थुक्त है 
सरसता का स्थान है। कवि ओर परिडतो के वर्णन करने योग्य है । 
(ख ) श्री रास-पक्ष-लक्ष्मणजी के साथ वन में चिहार क्रिया हे । 
सीताजी के हृदय मे बसते है। उनसे सुन्दर अन्य कोन है ? नवदल 
शोभा ( नवीन कमल-दल समान कोमल ) है। सुमिन्नाजी देखकर 
आ्रानन्दित होती है, कौशल्याजी के हृदय मे बसते हैं, सर-संनिधान 
( वाणो का सन्‍्धान ) कवियों के काम का है अर्थात्‌ रावण-बध कवियों 
द्वारा वर्णन किया गया है। चाण-बाचक “शर' में तालव्य शकार है पर 
भाषा मे 'श' के स्थान मे 'स! हो जाता है। 'रसषाणां सः प्राकृत 
व्याकरण । ( ग) कामिनी पच्चा-लखसन ( बहुमूल्य सणियो के हार ) 
हृदय पर शोभित है, यौवन का विहार करती है, सीतल हृदय है; 
कोमल है, मित्र को देखकर हर्षित हो जाती है, कौशल ( कुशलता ) 
हृदय में है सरसता का स्थान है, कवियों के वर्णन करने योग्य है | 
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कथन किये हैं केवल 'लखसन' आदि विशेषण ही शिष्ट हैं ग्रतः अ्रश्लिप्ट- 
विशेष्य है। 


ग्रकृृतमात्र आधित एलिप्-विशेष्य अमेग शलेपे--- 


करन कलित है चक्र नित पीताम्बर छवि चारु, 
सेवक-जन-जडता हरन हरि! श्रिय करहु अपारु# ॥३६॥ 
यहाँ श्री विष्ण ओर सूर्य दोनों की स्तुति अभीष्ट है, अतः दोनों 
प्रस्तुत होने से प्रकृतमात्र आशित है। 'करन' आदि अभद्ज पदो के अर्थात्‌ 
पूरे शब्दों के ही दो दो अथ है न कि 'पृतनामारण' आदि की तरह पदों 
का भंग होकर | अतः अभंग है। 'हरि! पद विशेष्य क्लिप्ट है--इसके 
विष्ण ओर सूर्य दो अर्थ हैं। 
करन कलित है चक्र नित पीताम्बर युत बेस, 
सेवक-जन-जड़ता हरे साधव ओर दिनेस ॥४०॥ 


इसमें माधव और हरि दोनो विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का 
प्रयोग है । अतः विशेष्य अश्लिष्ट है। 


ढरे मधु माधुरी पराग सुवरन सनी 

सरस सलोनी पाय तापन केअंत की 
कासना जुगति की उकति सरसावति सी 

लावे मधुराई कल कोकिल के भंत की, 
गोकुल' कहत भरी गुनन गेभीर सीरी 

कानन को आवति पियूष ऐसे बंत की, 


॥£ करन ( हाथों ) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीताम्बर से शोमित 
सेचकजनों के अज्ञान हरने वाले श्री हरि (विष्ण)---अथचा करन (किरणों) 
से ओर कालचक्र से युत पीतास्वर (पीले आकाश ) से शोमित 
सेवकजनोी की मूखंता हरने वाले हरि (श्री सूर्य) प्रचुर लच्सी प्रदान करें । 
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ऐसी सुखदानी हों न जानी जगती में 
जेसी कविन की बानी अरु बेहर बसंत की ॥४१॥ 
यहाँ कवियों की चाणी ( काव्य ) और चसन्‍्त ऋतु दोनों का वर्णन 
अभीष्ट होने के कारण प्रकृत सात्र आश्रित है। घाणी और चसन्त दोनों 
विशेष्यों के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है अतः विशेष्य अश्लिष्ट 
है। 'मछु! 'सुबरन' आदि पूरे पढ़ों के ही दो अर्थ होते हैं अतः अभंग है। 
अग्रकृतमात्र आश्रित एलिए-विशेष्य अमंग-इलेप--- 
#लुव्ध सिलीमुख सो विकल बनमे करत निवास, 
तिन कमलन की हरत छवि तेरे नयन सहास ॥४२॥ 
यहाँ विशेष्य “कमल” शब्द श्लिष्ट है---क्रमल ओर झुग दोनो का 
चबाचक है । कमल ओर झूग दोनो नेन्नो के उपसान होने के कारण 
अप्रस्तुत हैं । और पूर्वाह्न में विशेषण है वे भी श्लिष्ट है--कमल ओर 
सुग दोनों पक्त मे समान है। 'शिलीसुख” और “बन! का भड्ञ' न होकर 
दो अर्थ होते है अतः अभक् है । 
“कहा भयो जग में विदित भये उदित छवि लाल, 
तो होठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं अवाल”॥४१॥ 
यहाँ विशेष्य 'प्रवाल” श्लिष्ट है--मूं गा ओर बृक्त के नवीन दल दो 
अर्थ हैं। ये दोनों अधर के उपमान हैं श्रवः दोनों ही अग्रकृत हैं । 
धप्रवाल” शब्द का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं अ्रतः अभंग है । 
3£ इसके दो अर्थ है। कमल-पक्त -सुगन्धि के लोभी, शिलीसुखों 
( भोरों ) से डर से वन ( जल ) में रहने वाले कमलो की छुचि तेरे 
नेत्र हर लेते हैं। झूग-पक्त-लुब्ध-शिलीमुख श्रर्थात्‌ रुगों को मारने वाले 
लुब्धको के वाणों से डर कर वन मे रहने वाले कमल अर्थात्‌ झूगो के 
नेत्रों की छवि तेरे नेत्र हरते हैं। कमल नाम मूंग का सी है “रूगप्न- 
सभेदे कम्तलः विश्वकोष । 


३३ र्लेष 


रहें सिलीमुखलो विकल सदा बसत बन ऐन, 

तिन कमलन अरू मृगन की छवि छीनत तव नेन ॥४४॥ 

इसमें कमल ओर झूग विशेष्यों के लिये प्थक्‌ एथक्‌ शब्दों का 
अयोग होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है। 


ग्रक्तत अग्रकृत उभयाश्रेत अमग शलेपष---- 


लघु# पुनि मलिन। स-पक्ष[ गुन च्युत” हे नर ओर सर, 
पर-भेदन| में दत्त भयदायक किहिं के न हो॥श्श। 

यहाँ उपमेय होने के कारण “नर! प्रकृत है। उपमान होने के 
कारण 'शर! अ्रप्रकृत है। 'परभेदन में दत्त” ओर“ गुनच्युतं! आदि पदों 
का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं, अतः अभंग है। नर! और “शर! 
विशेष्यों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है, अतः झश्लिप्ट 
विशेष्य है । 


श्लेष का प्रयोग उर्दू के कवियों ने भी किया है-- 


की हैः | 


“दर्द वह शे है कि जिस पहलू से लोटो दर्द है ॥ 
इसमें दर्द! 'पहलू” ओर 'लोटो” शब्द श्लिष्ट हैं । 


१£ नीच, वाण के अर्थ में छोटे । $' मज्षिन हृदय, चाण पत्त में 
काले । |, जिसके पक्षपात करने वाले हों, वाण पक्त में पंख वाले । 
? गुणों से हीन, वाण पत्त में धनुष की डोर से छुटकर । || दूसरों 
में फूट डालने में चतुर, वाण पक्त में दूसरों के अंगछेदन करने में समर्थ। 
१ ददें ( पीडा अथवा “दें! ये वर्ण ) वह शे (चस्तु ) है जिसे 
चाहे जिस पहलू (करवट या उलट पलट ) से लोौदो ( लेदो-सोदो 
अथवा उलदा पढ़ो ) दर्द बना रहेगा--कुछ न्यूनाधिक न होगा श्र्थात्‌ 
“<दरद! ही पढ़ा जायगा । 

डे 
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रलेष शब्दालंकार हे या श्रथालिंकार ? 

इस विषय से आचायों का मतभेद है | रुव्यक& का भत है कि 
समंग-श्लेष शब्दालंकार है ओर अभंग-श्लेष अर्थालंकार है। रुय्यक 
का कहना है कि सभंग श्लेष मे जतुकाष्ट न्याय ' के अनुसार दूसरा 
शब्द या पद भिन्न होने पर सी एक शब्द या पद मे चिपका रहता है 
जैसे--. पूतना मारण मे सुदृ्च' ******* - ४७०४३ ( सं० ३३ ) और 
पूत्त नामा रण से सुदत्ष” ये भिन्न-भिन्न अर्थ वाले दो पद 'पूतनामारण 
में सुदत्त” पद मे चिपके हुए है । इसलिए सभंग श्लेष शब्दालंकार है । 
“करन कलित*'"**********? ( सं० ३६ ) आदि अभंग श्लेप मे 'एक 
वंच गत फल द्वय न्याय के अजुसार एक ही शब्द या पद में दो 
अर्थ लगे हुए रहते है। इसलिए अभंग श्लेष अर्थाल्नंकार है । 

आचाये उद्धट? ने सभंग को शब्द-श्लेष ओर अभंग को श्रर्थ-श्लेष 
बताकर भी दोनों को अर्थालंकार माना है। 

ग्राचाय॑ मस्मटठ ने अभंग ओर सभंग दोनो प्रकार के श्लेषो को 
शब्दालंकार माना है| उनका कहना है कि गुण, दोष और अलंकारों का 
शब्द ओर अर्थ गत विभाग अ्रन्वय ओर व्यतिरेक8 पर निर्भर है। अभंग 
श्लेष जहाँ अर्थाश्रित होगा वही श्रर्थालंकार माना जायगा शब्दाश्रित 
होगा वहाँ नही । अर्थात्‌ जहाँ शब्दाश्रित अभंग श्लेष होगा वहाँ शब्दा- 
लंकार ही माना जायगा। जेसे--करन कलित *“'**(सं०३६) मे कर 
ओर “पीताम्बर” आदि शब्दों के स्थान पर 'हाथ' और 'पीला वख्र! आदि 


%# देखिये अलंकारसवेस्व श्लेष प्रकरण । १ जतु (लाख) 
लकडी से भिन्न होती हुईं भी उस पर चिपकी रहती है इस न्याय के 
अनुसार । [ एक गुच्छे मे दो फल लगे हुए हो उस प्रकार । " देखिये 
काच्यालंकारसारसंग्रह प्रथम बर्ग । $ इसका स्पष्टीकरण ए्र० दे में 
किया गया हे । 


३४ शलेप 


पर्याय शब्द कर देने पर दो अर्थ नहीं हो सकते अ्रतः यह अभ्ग-श्लेप 
शब्द श्लेष है। अभंग श्लेष अर्थालंकार चहाँ हो सकता है जहाँ शब्द 
परिवर्तन कर देने पर भी दो अर्थ बने रहते हैं । जैसे--- 


“लिये सुचाल विसाल वर स-मद सुरंग अबेन, 
लोग कहे बरने तुरग में बरने तुब नेन ॥”४७६॥ 

इसमे कामिनी के नेत्र शोर घोडे का वर्णन है। 'सुचाल” “अबेन!. 
के स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द परिवतेन कर देने पर भी दोनो 
अर्थ हो सकते हैं । 

आचार्य मस्मट ने उद्धटाचार्य के मत की आलोचना मे कहा है-- 
“सस्ंग को शब्द-श्लेप और अभंग को अर्थ-श्लेप स्वीकार करके भी 
दोनो को अर्थालकार कहना तो विचित्र न्याय है। यदि यह कहा जाय 
कि केवल शब्द की विचित्रता के कारण सभंग श्लेप को शब्द-श्लेप 
कहना उचित नहीं। वस्तुतः श्लेष मे एक से अधिक श्रथे हने का 
कारण अर्थ ही हे अर्थात्‌ श्लेष की अलंकारता अर्थ के ही आश्रित है, 
तो इस युक्ति के प्रतिचाद मे यह. कहां जाता है कि विचित्रता ही तो 
अलंकार है। विचित्रता जहाँ अर्थ मे हो चहाँ प्र्थालंकार और जहाँ 
शब्द मे हो वहाँ शब्दालंकार माना जाना चाहिये | केवल अनेक अर्थ 
होने के कारण अर्थ का सहयोग मानकर श्लेप को अर्थालंकार नहीं 
कहा जा सकता । अर्थ के सहयोग की अपेक्ता तो अ्रनुप्रास, वक्रोक्ति 
ओर यमक आदि में भी रहती है, फिर वे श्र्थालंकार न माने जाकर 
शब्दालंकार क्यों माने जाते है ! यही क्‍यों शब्द के शुण ओर 
दोषों में भी अर्थ का सहयोग अपेकल्तित है क्योंकि अर्थ के सहयोग हारा _ 
ही उनका ( गुण, दोषो का ) निर्णय हो सकता है ओर अर्थ के गुण 
दोषों मे भी शब्द के सहयोग की अपेक्ता रहती है क्योंकि शब्द के द्वारा 
ही उनका अ्रतिपादन किया जाता है। फिर भी गुण और दोपषो का 
शब्द और अर्थगत विभाग है। निष्कर्ष यह है कि शब्द और श्र्थ 
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धअन्योन्याश्रित है--एक के सहयोग के बिना दूसरे में गुण दोप और ' 
अलंकार का प्रतिपादन नहीं हो सकता । अ्तएव जहाँ जिसकी प्रधानता 
हो वहाँ वही मानना चाहिये। अर्थात्‌ जिस अलंकार की विचित्रता 
शब्द के आश्रित हो उसे शब्दालंकार ओर जिसकी अर्थ के श्राश्रित 
हो उसे अर्थालंकार मानना उचित हे। अभंग और सभंग दोनों श्लेषो 
में शब्द के आश्रित चमत्कार होने के कारण इन्हे शब्दालंकार ही मानना 
उचित है।” 


एलेष का अन्य अलड्डारों से पथक्रण । 


श्लेष का विषय बहुत व्यापक हे क्योंकि श्लेष की स्थिति बहुत से 
अलंकारो में रहती हे--- 


श्लेष: सवासु पुष्णाति प्रायः वक्रोक्तिष श्रियमू#। 
काव्याद्श २।३६३ 


अतएव श्लेष का विषय बडा महत्वपूर्ण ओर विवाद-ग्रस्त हे। 
संस्कृत अन्थों में इस पर बहुत कुछ विवेचन किया गया है | पर हिन्दी 
के किसी भी रीति अन्थ मे इस विषय पर मार्मिक विवेचन इदृष्टिगत नहीं 
होता है । 


कुछु' आचायों का मत है कि जहाँ श्लेष होता है, वहाँ कोई दूसरा 
अलंकार अवश्य रहता है---अन्य अलंकार से विविक्त ( स्वतन्त्र ) शुद्ध 
७ क्र 
श्लेष का उदाहरण नहीं हो सकता | उनका कहना हैं कि जसे-- 


४£ शलेप प्रायः सभी अलंकारों का शोभाकारक है। यहाँ “बक्रोक्ति! 
का प्रयोग उक्ति वेचिन््य शअ्रर्थात्‌ श्रलंकारों के लिए है, न कि केवल 
चक्रोक्ति नाम के अलंकार के लिये । 


* 'काज्यालंकार सार संग्रह” के प्रणेता थ्राचार्य उद्धर आदि | 


३७ श्लेप 


'पूतनासारण मे सुदद्ू' * ****०*९५०००००५०« *? ( सं० ३३ ) आदि 
भक्त सात्र अथवा अग्रकृत मात्र वर्णनात्मक श्लेष के उदाहरणो में 
अकृर्तों का अथवा अम्रकृतों का. 'पूतनामारण में सुदत्त' आदि एक 
धर्म का कथन होने के कारण श्लेष के साथ तुल्ययोगिता अलं- 
कार भी है ।$ ० 

लघु पुनि सलिन सपतक्ष '*"*१९५५००००«६*»३ ( सं० ४४ ) आदि 
भक्त अग्रकृत उसय वर्णुनात्मक श्लेष के उदाहरणों में प्रकृत अ्रप्रकृत 
दोनो का 'शुत च्युतः आदि एक घर्म कथन होने के कारण श्लेप के 
साथ दीपक अल्ंकार| भी है। 

'लखमन ही संग लिये" “** ***** ! ( सं० शे८ ) ऐसे उदाहरण 
मे श्लेष के साथ संदेह अलड्ढार है! । और--- 


सुद्ति करन जन-मन विसमल राजतु है असमान, 
रम्य सकलकल पुर लसतु यह ससिबिब समान" ॥४७॥ 
ऐसे उदाहरण में श्लेष के साथ उपमा अलड्डार है । 
अतः इस मत के प्रतिपादर्कों का कहना है कि उक्त उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट है कि स्वतन्त्र श्लेष का उदाहरण नहीं हो सकता। और सर्व॑न्न 
यदि अन्यान्य अलड्जार मान लिये जायेंगे तो श्लेष नाम का कोई 
अलडझ्कार ही न रहेगा, अ्रतएव जहाँ श्लेप के साथ तुल्ययोगिता आदि 





# देखिये नवस स्तवक में तुल्ययोगिता का लक्षण । 

'' देखिये नवम स्तवक से दीपक का लक्षण । 

! देखिये, सन्देह अलड्आार का लक्षण । 

/ यह नगर चन्द्रमा के समान शोभित है--चन्धमा असमान 
( आकाश ) से स्थित है, नगर भी असमान ( अपनी समता दूसरे में ' 
नहीं रखता ) है। चन्द्रमा सकलकल ( सम्पूर्ण कला थुक्त ) रमणीय 
है, यह नगर भी स-कलकल ( शब्द युक्त ) है। 


अष्टस स्तत्क इ्च्द 


कोई अन्य अलड्ार हो वहाँ उसका ( अन्य अलड्ढार का ) आभास मात्र 
समझ कर---निरवकाशोविधिरपवाद! --न्याय४£ के अनुसार उस अन्य 
अलझ्लार का ( जिसकी स्थिति श्लेष के विना भी हो सकती है ) बाधक 
सानकर श्लेष को प्रधान समझना चाहिये। श्रर्थात्‌ इस रीति से श्लेष 
स्वतन्त्र अलड्जार माना जा सकता है। 


आचार्य सम्सट इस सत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है 
कि शुद्ध श्लेष के उदाहरण हो सकते हैव॑' । जैसे पूर्वोक्त-- पृत्तनामारण 
में सुदत्त'“** *' ” मे शुद्धू-श्लेष है--श्लेष के साथ तुल्ययोगिता का 
सिश्रण नही है। तुल्ययोगिता में प्रकृत या अग्रकृत का भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा कधन होकर उनमे एक धर्म का सम्बन्ध प्रतीत होता है । 
और एक घर्म॑ द्वारा उनका ( प्रकृत और अप्रकृत का ) साइश्य ( उपसान- 
उपमेय-भाव ) गम्य ( अन्दर छिपा हुआ ) रहता है। किन्तु--पूतना 
मारण मे सुदक्ष"******* ? मे दोनो प्रकृतों का ( श्रीराम और श्रीकृष्ण 
का ) एथक-एथक्‌ शब्द द्वारा कथन नही है--एक ही ड्िष्ट शब्द द्वारा 
दोनो का कथन है। और न इनका ( श्रीराम और श्रीकृष्ण का ) एक 
धर्म ही कहा गया है किन्तु श्रीराम विषयक अर्थ मे 'पविन्न नासा ओर 
श्रीकृष्ण-विषयक अर्थ में 'पूतना के मारने वाले”! आदि भिन्न-भिन्न 
धर्म कहे गये है। अर्थात्‌ एक घममम द्वारा साइश्य गम्य नहीं है। 
अतएव तुल्ययोगिता नहीं--केवल श्ल्लेष है । और '“लघुपुनि मलिन 
सपक्ष ** *** ? मे भी श॒ुद्ध-शलेष ही है--दीपक अलक्कार मिला डुआ 





४४ इस न्याय का तात्पय यह है कि जिस वस्तु की स्थिति के लिये 
किसी विशेष स्थान के अतिरिक्त श्रन्य स्थान नहीं होता वह वस्तु उस 
दूसरी वस्तु को--जिसके लिये कि अन्यत्र भी स्थान हो--उस स्थान ,से 
हटाकर वहाँ स्वयं प्रधानता आपघ्त कर लेती है । 


पै' देखिए काव्यप्रकाश नवमोज्ञास श्लेष प्रकरण । 


' ६ श्लेष 


नही है | दीपक मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म कहा जाता 
है और साइश्य ( उपसान-उपसेय-भाव ) गस्य ( अन्दर छिपा ) रहता 
है। किन्तु यहाँ 'लघु' 'सलिन! ओर 'गुनच्युत' आदि छिष्ट शब्दो द्वारा 
“नर! और 'शरः के प्रथक-एथक घमम कहे गये है और न यहाँ साइश्य 
ही गस्‍्य है । 


भ्राचाय मम्मठ के मत का यह तात्पर्य नहीं है कि श्लेप के साथ 
अन्य अलड्ार मिश्रित होते ही नही हैं । उनका कहना यह है कि 'श्लेष' 
शुद्ध भी होता है ओर श्रन्य अल्लक्‍्टार से सिश्रित भ्ी। किन्तु जहाँ 
श्लेप के साथ कोई अन्य अलड्वार सम्मिलित होता है वहाँ उन दोनो में 
जो प्रधान होता है, उसे ही मानना चाहिये, न कि सर्वत्र श्लेष ही। 
जैसे--- 

'लखमन ही संग लिये “"“*' “? (सं० शे८ ) में श्लेष के 
साथ सन्देह अलझ्वार का मिश्रण है, पर सन्देह गोण हे--सन्देह का 
स्राभास सात्र है अर्थात चह श्लेप का अंग है-- श्लेप की पुष्टि करता 
है । प्रधान चमत्कार रलेष में ही हे--कवि को श्लेपार्थ मे ( तीच श्रथों 
मे ) ही चमत्कार दिखाना अभीष्ट है। किन्तु-- 

'मुद्ति करत जन-सन विमल “”” ** *”? ( सं० ४७ ) मे उपसा 
के साथ श्लेप मिश्रित होने पर भी उपमा प्रधान है। अतः यह उपसा 
का उदाहरण है, न कि श्लेप का। यदि यहाँ 'निरवक्राशोविधिरपवाद' 
न्याय द्वारा श्लेप को उपसा का बाधक साना जायगा तो पूर्णोपसा का 
कोई उदाहरण ही न सिलेगा । पूरपसा से इस प्रकार के श्लेष का होना 
अनिवाय्य है। यह नहीं कहा जा सकता है कि--पुर ससिबिंव 
समान' | श्लेप-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है क्‍योंकि इसमें 
समान धर्स का कथन नहीं है। अतः यह घर्म-लुप्ता लुघ्तोपमा का 
उदाहरण है नकि पूर्णोप्सा का। और न 'है सनोज्ञ मुख कमल 
ख़म!” ही श्लेप-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि 


अष्टम्न स्तवक १0८० 


'मनोश्! शब्द जो मुख ओर कमल दोनों मे समान-धर्म का बोध कराने 
वाला हे वह छिष्ट है। श्रतः इससे अर्थ-श्लेप है । 


निष्कर्ष यह है कि उद्धटाचार्य आदि तो 'झुद्ति करन जन-मन 
विसल''' * * ” से 'सकलकल” ( जो समान धर्म हे ) पद में शब्द- 
श्लेष होने के कारण श्लेष को उपमा का बाधक मानकर श्लेष अलड्लार 
मानते है। पर आचाये सम्मट कहते है कि इसे यदि श्लेष मानते हो 
तो फिर 'हे मनोज्ञ सुख कमल सम” मे ( जिसको श्लेष रहित पूर्णोंपमा 
का उदाहरण मानते हो ) 'मनोज्ञ! शब्द को--जिसमे अर्थ-श्लेष है, 
उपमा का बाधक क्‍यों नहीं मानते ? यदि शब्द-कोष को उपसा का 
बाधक सानते हो तो अथ-छष को उपमा का बाधक क्यों नहीं मानते ? 
अतएव जिस प्रकार है मनोज्ञ मुख कमल सम” मे अर्थ-श्लेष को उपमा 
का बाधक नही सानते हो उसी प्रकार सकलकल” मे शब्द-श्लेष भी 
उपसा का बाधक नहों माना जा सकता | 
ग्राचाय सम्मट यह भी कहते है कि यह आपत्ति भी नहीं हो सकती 
कि “उपमा तो गुण या क्रिया के साइश्य मे ही हो सकती हे---न कि 
शब्द मात्र के साइश्य में। 'सकलकल' से गुण-क्रियात्मक साइश्य नहीं 
है--केचल शब्द-मात्र का सादश्य है; । धतः यहाँ उपमा किस अकार 
सम्भव है ?” क्योकि वास्तव से यह बात नही है, केवल शब्द्‌ के साइश्य 
मे भी उपसा होती है-- 
“स्फुटमर्थालझ्ञारावेतावु पमासमुच्चया किन्तु, 
आधशित्य शब्दमात्र' सासान्यमिहापि संभवतः 
रुदृट काध्यालड्वार 9७३२ 


# चन्द्रमा के पत्त मे 'सकलकल?' का अर्थ संपूर्ण कला युक्त है ओर 
नगर के पक्त मे स-कलकल का शब्दायमान श्रर्थ है । 


४१ श्लेष 


'लिकपाककारकरक, 


अर्थात्‌ गुण और क्रिया की भाँति शब्द-साम्य भी उपसा के साइश्य 
का प्रयोजक है। अतः 'झुद्िति करम जन-सन विमत्न' “* ““ मे 
उपमा ही है न कि श्लेष । 


केवल उपमा ही नहीं, श्लेष-सिश्रित अन्य अलड्डारों मे भी अनेक 
स्थलों पर श्लेप गोण होकर अन्य अलड्भार की प्रधानता रहती है । जैसे- 


सखि, यह अचरज हे हमे लखि तुब दृगन-विलास, 
कृष्णु-रंग-रत तड करत करन-निकट नित वास |#छ८।। 
इसमे 'कृष्ण” ओर “करन ( कर्रा )” शब्द झिष्ट है अतः विरोधा- 
भास के साथ श्लेप है किन्तु शलेप की अ्रधानता नहीं, आभास मात्र हे 
अर्थात श्लेप विरोधाभास का अंग है क्योकि श्लेप के बिना यहाँ विरोध 
का आभास नहीं हो सकता । अत. श्लेप का बाधक होकर विरोधाभास 
प्रधान है। प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार विरोध के आभास में 
विरोधाभास अल्ड्भार माना जाता है, उसी प्रकार श्लेष के आभास में 
यहाँ श्लेप क्यों नहीं मान लिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक 
विरोधात्मक चर्सन में वो दोष है इसलिये विरोध के आभास में अलड्ढटार 
माना जाता है। किन्तु वास्तविक श्लेप में कोई दोप नही । और न श्लेष 
के आभास में चमत्कार ही है| श्लेप की प्धानता होती है वही श्लेष 
अलइड्ार माना जा सकता है। इस वर्णन में विरोध के आभास में ही 
पमत्कार होने के कारण विरोधासास की प्रधानता हे अतः 'अधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति” न्याय के अनुसार यहाँ विरोधाभास ही माना जाना 

थुक्ति संगत है, न कि श्लेष । ओर--- 


*£ हे सखि, तेरे कटाक्षों का विज्ञास आश्चय्य-कारक है| कृष्ण के 
रंग में रंगे हुए होकर भी (श्लेपाथ--पाण्डवपत्षीय श्रीकृप्ण में अनुरक्त रह 
करभी) कर्रा के समीपए--दीघे होने के कारण कानों तक (शलेपार्थ--कौरव- 
पक्षीय कर्ण के सहयोगी ) रहते हैं । 


अषप्टम स्तवक धर 


अरि-कमला संकोच रवि गुनि-मानस सु मराल | 

इसमें रूपक के साथ श्लेप हे। मानस” शब्द झिष्ट हे--इसके 
चित्त ओर मानसरोवर दो अर्थ हैं--यहाँ राजा को विद्वानों के चित्तरूपी 
सानसरोवर मे निवास करने वाला हंस कहना शअ्रभीष्ट है। अ्रतः रूपक 
प्रधान है। किन्तु मानस ( चित्त ) में मानसरोवर के श्लेषार्थ के बिना 
रूपक नहीं बन सकता अतः यहाँ रूपक का श्लेप अंग है। और--- 

नहि भंगुर गुन कंज सम तुस गाढ़े गुनवार । 

यहाँ व्यतिरेक के साथ श्लेष हे। 'गुण' शब्द छझिष्ट है। कमल की 
अपेक्षा राजा को उत्कृष्ट कहना अभीष्ट है अ्रतः व्यतिरेक प्रधान होने के 
कारण श्लेष उसका पोषक होकर अंग भूत है | एवं--- 

संध्या अनुरक्ा है दिन भी उसके पुरःसर है, 

होता नहीं समागम विधि की गतिक्या ही विचित्रतर है।#४६॥| 

यहाँ साय॑काल के वर्णन में अनुरक्ता” आदि छिपष्ट शब्दों के 
विशेषणो द्वारा परस्पर में अनुरक्त नायक-नायिका के व्यवहार की प्रतीति 
भी कवि ने कराई है। अतः समासोक्ति के साथ श्लेष है। प्रकरण के 
अनुसार सायंकाल के वर्णन की प्रधानता होने के कारण श्लेप, समा- 
सोक्ति का सहायक मात्र है । 

आचार्य मस्मट के श्लेष विषयक इसी मत को उनके परवर्ती 
हेमचन्द्र ( देखो काव्यानुशासन छू० २३१-२३२ ), ओर विश्वनाथ 
( देखो साहित्य-दर्पण श्लेष प्रकरण ) आदि ने भी स्वीकार किया हे । 





4 सा्थकाल का चर्णन--संध्या अनुरक्ता ( रक्ततर्ण ) है और दिन - 
उसके पुरोगासी हे--आगे हे। फिर भी उनका संयोग नहीं होता हें 
दैवगति विचित्र हे । दूसरा अर्थ--नायिका अजुरक्ता ( नायक से अजु- 
रक्त ) हे ओर नायक भी उसके पुरोगामी ( अलुकृल ) है फिर भी 
उनका मिलना नहीं होता । 


४३ उलेष 


निष्कर्प यह है कि जहाँ एक से श्रधिक प्लड्वारों की स्थिति होती 
है वहाँ किस अलड्जार को मानना चाहिये, इस निर्णय के लिये यही 
द्रेखना योग्य है कि उनमे कौनसा अलइझ्लार प्रधान है। ओर जहाँ जिस 
अलड्ार की प्रधानता होती हे वही माना जाता हे । 
एलेष ओर ध्वनिं का पृथक्रण--- 

अलंकारों के अतिरिक्त श्लिष्ट शब्दों का ध्वनि काव्य के साथ 
भी बहुत कुछ सम्बन्ध है | श्लेष अलंकार मे श्लिष्ट शब्दों द्वारा 
एक से श्रधिक जितने अर्थ होते है, वे सब अ्रभिधा शक्ति द्वारा 
वाच्यार्थ होते हैं। श्लेष की ध्चनि में अतिव्याप्ति न होने के लिए 
ही श्लेष अलंकार के लक्षण मे अभिधान! पद्‌ का अ्रयोग किया 
गया है। पूर्वोक्त उदाहरणो द्वारा स्पष्ट है कि श्लेष अलंकार मे एक से 
अधिक सभी अर्थ अभिधा शक्ति के अभिधेय-वाच्यार्थ होने के कारण 
एक ही साथ बोध होते है। ध्वनि मे एक के सिवा दूसरा अर्थ एक 
साथ बोघ नहीं होता--अभिधा द्वारा एक वाच्यार्थ का बीध हो जाने पर 
अकरण आदि के कारण अभिधा की शक्ति रुक जाती हे--दूसरे अथे का 
बोध नहीं करा सकती । उसके बाद दूसरा अथे ( व्यंग्याथ ) ध्वनित 
होता है। जेसे--- 

मधुर गिरा सतपच्छ युत मद्‌ उद्धत व्यवसाय, 

धार्तराष्ट् अब गिर रहे काल-विवस झुविमाय#॥४०।॥ 


#£ प्रकरण-गत वाच्यार्थ--मधुर गिरा ( सीठी ध्वनि करने वाले ),- 
सत्पक्त ( सुन्दर पंखो वाले ) मदोन्मत्त धातराष्ट्र अर्थात्‌ हंस काल के 
विवश ( शरद्‌ ऋतु के समय ) मानसर से पृथ्वी पर आ रहे है। 
व्यंग्यार्थ--मधुर गिरा ( मधुर भाषी ), सत्पक्ष ( भीष्म द्रोण आदि से 
सहायता पाने वाले ), मदोन्सत्त होकर कार्य करने वाले धातराष्ट्र अर्थात्‌ 


घतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि कोरव अब काल विवश (मुत्यु के वश होकर 
सूमिशायी हो रहे है । हे ” 


अप्टस स्तवक ९2९2 


यह शरद का वर्ण है। अतः शरद वर्णन के अकरण से धार्तराष्ट 
आदि पदों का हंस आदि अर्थ बोध कराके अभिधा शक्ति रुक जाती है । 
फिर धातराष्ट्र आदि श्लिष्ट पदों का जो दुर्योधन आदि अर्थ प्रतीत होता 
है वह ध्वनि है। इस विषय की अधिक स्पष्टता के लिए प्रथम भाग 
का चत्तुर्थ स्तवक् देखना चाहिये | 


अप्पय्य दीक्षित ने जहाँ विशेष्य-चाचक पद श्लिष्ट होता है ( जेसे 
उक्त 'घातराष्ट्र! पद श्लिष्ट है ) वहाँ प्रकृत अग्रकृत उभयाश्रित श्लेप 
अलंकार माना है, न कि ध्वनि । जेसे--. 


उद्यारूढ सुकान्ति मय संडल रक्त सुहाय, 

राजा यह मृदु-करन सो लोगन हिय हरपाय३४।५१॥ 
इससे विशेष्य-वाचक राज? पद श्लिष्ट है---इसके 'न्द्रमा ओर 
नूप दो श्र्थ है। अप्पथ्य दीक्षित का कहना हे “इस प्रकार के उदाहरणो 
में काव्यप्रकाश आदि में शब्द-शक्ति मूला ध्वनि मानी गई है, वह 
चंद्रमा और राजा के उपसेय उपसान भाव में जो उपसा प्रतीत होती है, 
उसी मे संभव हैे--अ्रप्राकृत नुप के वर्णन में नहीं । यहाँ यह शंका हो 
सकती है कि जब अ्रप्राकृत नूप के अर्थ का शीघ्र बोध नहीं होता है तो 
यहाँ ध्वनि क्यो नही सानी जाय ? यह ठीक है कि शअग्राकृतिक नृप का 
ध्र्थ प्राकरशणिक चंद्रमा के अर्थ के समान उतना शीघ्र बोध नही होता 
है किन्तु विलंब से अर्थ का बोध होने मात्र से ही ध्वनि नहीं मानी जा 


4६ मकरण गत अथै--उदय होते हुए चन्द्रमा का वर्णन है--उद- 
याचल पर आरूढ़ रक्त मंडल वाला प्रकाशमान चन्द्रमा झठु कर ( कीमल 
या अल्प अकाश वाली किरणो ) से लोगो के हृदय हर्पित कर रहा है । 
दूसरा अर्थ--राजा का वर्णन है---यह नवीन अ्भिषिक्त तेजस्वी राजा 
अभिवुद्धि पाकर रूदुकरों से ( अल्प राज-कर लगाकर ), रक्तमंडल-देश 
को अपने मे अलुरक्त ( प्रेमी ) करके अपनी अ्रजा को हर्पित कर रहाहे। 


है १2 पुनरुक्ततददासास 


सकती । यदि श्रप्राकृतिक नप का अर्थ विलंब से प्रतीत होता है तो 

यहाँ गृूढ-श्लेष कहा जा सकता है ।” हमारे विचार सें दीक्षितजी का यह 

मत॥£ ठीक नही, यहाँ श्लेष न मानकर ध्वनि मानना ही युक्ति-संगत है] 

यद्यपि आचार्यदंडी ने भी जिस संस्कृत पद्म का यह अलुवाद है उसको 

श्लेप अलंकार के उदाहरण में लिखा है। किन्तु दंडी के समय में 

संभवत्तः ध्वनि! सिद्धान्त का प्रतिपादन ही नहीं हुआ था । 
५++-+---->-+>+_्प पक क_ुकन-+.+-न++००- 


(५) पुनरुक्तवदाभास अलड्भार । 
भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक 
अर्थ न होने पर भी एक अथ की प्रतीति होने को 
“पुनरुक्तददाभास' कहते है | 

पुनरुक्ततददाभास में पुनरक्ति का आभास मात्र होता है--चस्तुतः 
पुनरुक्ति नहीं । 

'यम॒क! अलझार से एक घाफार वाले भिन्नार्थक शब्दों का ओर 
इसमें भिन्न-भिन्न आकार वाले भिन्नार्थथ शब्दों का प्रयोग होता है। 
इसमें ओर यमक में यह भेद है । 

' इसके दो भेद्‌ है--- ु 

(१) शब्दगत । पुनरुक्ति के आभास का शब्द के आश्रित होना--« 
शब्द परिवर्तन कर देने पर पुनरुक्ति के आभास का न रहना | यह 
सभंग और पअभंग दो प्रकार का होता है । 


(२) शब्दा्थ उम्यगत । पुनरुक्ति के आभास का शब्द और अर्थ 
दोनों के आश्रित होना । 


४४ देखिये कवलयानंद श्लेप प्रकरण । 


(देखिये रसगंगाधघर पृ० ३६७-६८। एवं काव्यकल्पद्ुम प्रथम 
भाग पृ७ ४६ | 


ध्रष्टस स्तवक ४७६९ 


शब्द-गत सभंग पृनरुक्तरदाभास 


सहसारथि सूत सु लसत तुरग आदि पद सेन, 
अरि-वधदेह सरीर हो नृप, तुम धीरज ओन# ॥५९॥ 


यहाँ 'सारथि! और 'सूतः आदि शब्दों का रूप तो भिन्न-भिन्न है 
किन्तु इनका अर्थ एक ही अतीत होता है--पुनरुक्ति सी मालूम होती 
है । पर 'सहसारथिसूत” का सहसा, रथी, खूत इस प्रकार भंग करने 
पर भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं। सारथि और सूत के स्थान पर इसी 
अर्थ वाले अन्य शब्दु कर देने पर पुनरुक्ति का आभास नहों रहता 
ग्रतः शब्दाशित है । 


शच्द-गत अभग पुनरुक्ततदाभास 


क्यो न होय छितिपाल वह नीतिपाल जग एक, 
जाके निकट जु रहतु नित सुमनस विवुध अनेक॥४३॥ 


यहाँ 'सुमनस” ओर विद्युध! पदों का रूप जुदा-झुदा है, पर इनका एक 
ही अर्थ प्रतीत होता है--सुमनस, और विवुध शब्दी का अर्थ देवता हे। 
किन्तु यहाँ सुमनस का अर्थ सुन्दर मन वाले ओर विद्वुध का श्रथ 
विद्वान है। और इन पदों क। भज्ञ न होकर ही मिन्‍न-भिन्‍न श्रथे होते 
हैं, इसलिये अभन्ञ है । यहाँ 'सुमनस! और “विद्युध' के स्थान पर इनके 
पर्यायवाची शब्द बदुल देने पर पुनरुक्ति का आभास नहीं हो सकता 
इसलिये शब्द-गत है । 





% राजा के प्रति कवि का वाक्य है--हे राजन्‌, सहसा (बलपूर्वेक) 
रथी (योद्धागण), सूत (सारथी) तथा तुरग (घोडा) थ्रादि सेन्‍्य से तुम 
शोभित हो और अरि (शत्रुओ) को वध-देह (वधदा-ईहा) अर्थात्‌ मारने 
की चेप्टा चाला तुम्हारा शरीर है धर्य के स्थान हो । 


७ चित्र 


शच्दार्थ उमय-गत पुनरुक्रवदाभास 


वनन्‍्दनीय किहिंके नहीं वे कर्विंद मति मान, 
सुरग गयेहू काव्य रस जिनको जगत-जहान ॥५७॥ 


यहाँ 'जगत' और “जहान! पदों का एक अर्थ सा प्रतीत होता है 
किन्तु 'जगत” का प्रकाशित ओर 'जहान! का 'सारे जगत मे! अर्थ है । 
जगत शब्द के स्थान पर 'उदित” 'प्रकाश” इत्यादि शब्द बदल देने पर 
पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती इसलिये शब्द-गत है श्रीर 'जहान' के स्थान 
पर 'लोक' आदि शब्द बदल लेने पर भी पुनरुक्ति का आभास होता 
है इसलिये अर्थ-गत है अतएव शब्दार्थ उमय-गत पुनरुक्ततदाभास है । 

--++जशप0७७-..तक्‍त2क्‍ठ0 
(६) चित्र अलड्भार 
बर्णो को रचना-विशेष के कारण जो छंद कमल 

आदि आकार में पढ़े जा सकें वहाँ चित्र” अलझ्भार होता है। 

इसके कमल, छुत्न, पद्म, धनुष, हस्ति, अश्व ओर सर्वतोभद्ध आदि- 
आदि अनेक आकार होते हैं। “चित्र” अल्लड्टार मे न तो कुछ शब्दार्थ का 
चमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है। केवल रचना करने वाले कवि 
की एक प्रकार की निपुणता मात्र है। यह कृष्ट-काज्य साना गया है। 
पंडितराज का मत है;£ कि इसे काव्य से स्थान देना ही अनुचित है। 
इसके अधिक भेट न दिखा कर एक उदाहरण देते हैं--- 
कमल-आकार-बन्ध चित्र--- 


प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार 
का चित्र होता है | 


$£ देखिये रसगंगाधर । 


अष्टम स्तवक पट 


नेन-वान हन बेन भन ध्यान लीन सन कीन, 
चेन है न दिनरेन तनछिन छिन उन विन छीन॥५श॥ 
इस दोहे मे प्रत्येक दूसरा वर्ण “न! है। यह दोहा दर्पण, चक्र, 
'मुष्टिका, हार, हलकुण्डी, चामर, चोकी, कपाटबन्ध आदि बहुत से 
चित्र-बन्धो का उदाहरण है । विस्तार भय से अधिक चित्र न द्विखाकर 
'कूमल-बन्ध और चामर-बन्ध चित्र नीचे दिखाते है। 





न्‍ व -+ मम ७ 


नवस स्तवक 


+----च्कक-डरैततुघत+-+ 


अथोलडूगर 


अलक्भलरणमथोनासथोलझर इष्यते, 
त॑ बिना शब्द्सोन्दर्यमपिनास्ति मनोहरम्‌ ।# 
अग्निपुराण ३४४।१ 
अर्थालड्वारों में सादश्य-मूलक अलकझ्लर प्रधान हे। साइश्य-मूलक 
सभी अलद्ढारों का प्राणभूत उपमा अलड्भार हे । उपसा के विषय में 
कहा हे--. 
अलझ्लारशिरोरत्न॑ सर्वस्व॑ काव्यसम्पदम , 
उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिर्मम ! 
राजशेखरा | 





# अर्था को अलंकृत ( शोमित ) करने चाले अर्थालड्लार कहे जाते 
हैं। श्रर्थालड्वार के बिना शब्द-सोन्दर्य मनोहर नहीं हो सकता । 


('डपरमेयोपसा, अनन्वय, प्रतीप, रूपक, स्मरण, आंतिमान, सन्देह, 
अपन्हुति, उद्मेत्ता, श्रतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, 
इष्टान्त, निदृर्शना, व्यतिरिक, सहोक्ति, और ससासोक्ति आदि साइश्य- 
मूलक सभी अलझ्लार 'डपसा! अलझ्लार पर निर्भर है। इन अलक्लारों , 
में सादश्य कही तो उक्ति-भेद से वाच्य होता है और कहीं व्यड्रन्य । और 
साइश्य ही उपसा है इसलिये 'डपमा” अनेक अलड्गारों का उत्थापक है। 

+ यह पथ्य केशव सिश्र ने अलड्भार शेखर” में राजशेखर के नाम से 


डद्छत किया है । 
प्ले 


उपमेषा शेलूपी संग्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात्‌ , 
रख्ूजयति काव्यरड्ड नृत्यन्ती तहिदां चेतः ।* 
चिन्नमीमांसा । 


(१ ) उपमा 


दो पदार्थों के साधम्यं को उपसान उपमेय भाव से 


कथन करने को 'उपमा? कहते हैं । 


अर्थात्‌ उपमेय ओर उपसान मे साचश्य की थीजना करने वाले 
ससान-धर्म का सम्बन्ध उपमा+' है । 

“उपमा! का अर्थ है 'डपसामीष्यात्‌ मान इत्युपमा ) अर्थात्‌ 
समीपता से किया गया सान--एक वस्तु के समीप मे दूसरी वस्तु के 
स्वरूप का तुलनात्मक ज्ञान कराना । उपसा अलड़ार मे उपमेय मे उप- 
मान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है| जैसे---चन्द्रमा 
के समान सुख है! । इसमें मुख मे चन्द्रमा की समानता का ज्ञान 
कराया गया है । 

उपसा अलड्डवार के लिये उपसेय, उपसान, समान-धर्म॑ ओर उपसा- 
चाचक शब्द का समझ लेना आवश्यक है | जैसे-- 

्‌ 
“हरि-पद कोमल कमल से ।' 

इसमें 'हरि-पद! उपमेय है | “कमल” उपसान है। कोमल” समान 

शर्म है। और 'से' उपमा-वाचक शब्द है । 





६ काव्यरूपी रंगभूमि में उपसारझषी नटी अनेक भूमिका-भेद से 
नृत्य करती हुई काव्यमर्मशञों का चित्त रझ्ञन करती है । 
नै/साइश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसम्बन्धोद्यू पमा--काच्यप्रकाश बास- 


नाचार्य की बाल-बोधिनी छ० ६६४४ । 


संचेंस स्तवतक ं ध्र्र्‌ 


उपयसा-वाचक शब्द---उपसावाचक शब्द उपसेय और उपसान 
की समानता सूचक साचश्य-वाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ 'से* 
शब्द हरि-पदु ओर कमल दोनो की ससानता बतलाता है। 
*« लक्षण में दो पदार्थों का साधम्यं इसलिए कहा गया है कि अनन्वय 
अलझूार मे भी उपमेय ओर उपमान का साधस्य होताहै, किन्तु अनन्वय में 
उपमेय और उपमान दो पदार्थ नहीं होते-एक ही घस्तु दोती है, जेसे-- 
है रन रावन-रास को रावन-राम समान । 
इससें श्रीराम और रावण का युद्ध ही उपमेय है ओर वही उपसान 
भी है । उपसा में उपभेय भर उपसान दो पदार्थ होते हैं---उपमेय भिन्न 
घस्तु और उपमान भिन्न वस्तु | जेसे--पद ओर कमल दो भिन्‍न-मिन्न 
घस्तु हैं । 
/ उपमा के अधान दो सेद्‌ हैं। पूर्णोप्मा ओर लुघ्तोपमा। इनके 
क्षोत्री या शाब्दी और आर्थी आदि शअ्नेक भेद होते हैं--- 


५३ उपमा 





उपसा 
। 
शा के; 
| | | | 
घआार्थी श्रोती एक लुप्ता दो लुप्ताक तीन लुप्ान' 
। 
| धर्म उपमांन 
घर्म लुप्ता उपमान लुघ्ता वाचक लुप्ता चाचक लुपा 
| जरा 
[६ 
श्रीत्ी शआर्थी श्रोती शार्थी 
| 
वाचक धर्म धर्मोपमान वाचकोपमेय वाचक उपसान 
लुत्ता लुप्ता जुत्ता लुप्ता 


पूर्णोपमा 
जहाँ उपयु क्त उपभेय आदि चारों अद्ग शब्दों द्वारा 


4£ धर्मोपसेय लुप्ता मे केवल उपमान और चाचक शब्द के कथन 
होने मे ओर उपमेयोपमान लुप्ता मे केवल समान धर्म और चाचक 
शब्द के कथन होने मे कुछ चमत्कार न होने के कारण ये दोनो भेद 
दो लुघा के नहीं माने गये हैं । 

। वाचक, धर्म ओर उपमेय तीनों के लोप मे 'रूपकातिशयोक्ति' 
एक स्वतन्त्र अलझ्लार माना गया है। घर्म-उपम्मान-उपमेय लुप्ता ओर 
चाचकोपसेयउपसान लुप्ता मे एक मे केवल बाचक का ओर केवल दूसरी 
में समान-घर्म ही का कथन होने से उपसा नहीं हो सकती है। अतः 
तीन लुप्ता का केवल एक ही भेद होता है । 


नवम स्तवक ४० 


कहे जाते हैं. वहाँ 'पूर्णोपमा' होती है | 

इसके दो भेद हैं-श्रोत्री ओर आर्थी । 
श्रोत्री उपया--- 

इच, यथा, वा, सी, से, सो, लो, जिसि इत्यादि सादश्य सम्बन्ध- 
चांचक शब्दों के प्रयोग में श्रोती उपमा होती है। “'इच! आदि शब्द 
साधम्य ( समान-धर्म के सम्बन्ध ) के साज्ञात्‌ वाचक हैं। इन शब्दों में 
से कोई भी एक शब्द जिस श5द्‌ के बाद होता है वही उपसान समम 
लिया जाता है | इसलिए इव आदि शब्द अपनी असिधा-शक्ति द्वारा 
ही साहश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते है। यद्यपि इब आदि शब्द 
डउपसान से ही सम्बद्ध ( लगे हुए ) रहने के कारण उपमान के ही 
विशेषण हैं अर्थात्‌ उपमान में रहने वाले साधारण-घधर्म के बोधक हैं पर 
शब्द-शक्ति के सामथ्यें के कारंण ये श्रवण मात्र से ही पष्ठी विभक्ति की 
तरह उपमान-उपमेय का साधर्म्य-सम्बन्ध बोध करा देते है। जेसे-- 
'राजाका पुरुष! में पष्ठी विभक्ति का अ्योग केवल राजा शब्द के साथ 
ही हुआ है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध पुरुष में बोध करा देती है । 
इसी प्रकार “चंद्रसा झ्ुख' इस वाक्य में 'सा' शब्द का उपसान-चंद्र से 
संबन्ध है अर्थात्‌ “चंद्र! शब्द के बाद लगा हुआ है पर चंद्रमा के 
सादश्य का मुख में बोध करा देता हैं। अतएवं 'इव' आदि शब्दों के 
अ्रवण मात्र से ही उपमेय उपसान के साइश्य के सम्बन्ध का बोध हो 
जाने के कारण इनके प्रयोगों मे श्रोती या शाब्दी उपमा कही जाती है । 


ओ्रोती परोपिमा--- 
.. “हे जाना लवा न आप लता-संलग्ना, 
करतल तक तो तुम हुई नवल्न-दूल मग्ना, 
ऐसा न हो कि में फिरू खोजता तुमको, 
है मधुप हू दृता यथा मनोज्ञ सुमन को ।४७॥ 


4 4 उपमा' 


6००४२ कारसपसंसमम न, 


जनकनंदिनी के भ्रति श्री रघुनांथनी की इस उक्ति में उत्तराह्ध में 
श्रौती पूर्णोपमा है। रघुनाथजी उपमेय हैं। मधुप उपमान है। दूँढ़ता 
समान-धर्म है। ओर “यथा' श्रोत्ती उपमा-वाचक शब्द है। 

यद्यपि इस उपमा द्वारा जानकीजी के अंगो की सुन्दरता ओर 
कोमलता की जो ध्वनि निकलती है वह च्यंग्या्थ अवश्य है, किन्तु इस 
व्यंग्यार्थ के ज्ञान के बिना ही यहाँ उपमा के वैचित्र्य में ही चमत्कार है! 
अलट्लारो के सामान्य लक्षण--*व्यंग्य के बिना चमत्कार हो'# इस 
वाक्य का तात्पर्य यही है कि अलड़ारों मे व्यंग्यार्थ की च्यंजना होने पर 
भी उसकी बविवत्ता ( इच्छा ) नहीं रहती । केवल वाच्यार्थ की चिचित्रता 
का चमत्कार ही अलड्वार के प्रयोग में कवि को अभीष्ट होता है । 


रसभावादिविषयविवक्ञाविरहे. सति, 
अलड्भार निबंधोयः सचित्र विषयो मतः!' 
कहने का तात्पर्य यह है. कि रस, भाव आदि ( जो व्यंग्यार्थ है ) के 
बिना तो कोई भी काव्य आनंदग्द नहीं होता । पर अलड्जार प्रकरण में 
च्यंग्यार्थ तक बुद्धि नही पहुँचती । अलड्आारों की रचवा के चमत्कार में 
ही आनंद प्राप्त और समाप्त हो जाता है। 

“जा दिन ते छबि सो झुसकात कहूँ निरखे नेंदलाल विलासी 
ता दिन ते मन ही मन मे मतिराम' पिये मुसकानि सुधा सी। 
नेक निमेप न लागत नेन चकी चितवे तिय देव-तिया सी 
चंदमुखी न हले न चले निरवात-निवास से दीपसिखा सी |“श्ट 

श्रीनंदनंदन के दृशेनजन्य गोपांगना की जड़ अवस्था को यहाँ चतथ्थ 
चरण से निर्वात-दीपशिखा की उपमा दी गईं है । “चंद्सुखी” उपसेय है। 
निर्वात-दीपक-शिखा उपसान है। “न चले न हिले! समान-धर्म और 

'सी? उपमा-वाचक शब्द है। 





४: देखिये प्रथम भाग पू० ८ । 


नंत्रम स्तवक ४६ 


“धथारि के हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर कों, 
आपने प्रभाव को अडंबर बढाए लेति, 
कहे “ रतनाकर ” दि्वाकर उपासी जानि, 
पाला कंज-पुजनि पे पारि मुरभाए लेति। 
दिन के अभाव ओ अभा की अखराई पर-- 
. निज सियराई-सेंवराई-छबि छाए लेति, 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताको. मान, 
चाव-चढ़ी कामिनी लो जामिनी दबाए लेति।”४६॥ 
यहाँ हेमंत ऋतु की रात्रि को कामिनी की उपसा है। 'जामिनी' 
उपसेय, कामिनी” उपमान, दबाए लेति! समान-धर्म भर लो? शाव्दी- 
उपमसा-चाचक शब्द है । 
आर्थी उपमा--- 
तुल्य, तूल, सम, समान, सरिस, सदृश, इत्यादि उपसा-वाचक 
शब्दों के प्रयोग में आरर्थी उपमा होती है। क्योकि 'तुल्य' आदि शब्द 
ससान-घर्म वाले उपमान और उपमेय दोनों के वाचक है। जैसे, “चंद्रमा 
के तुल्य मुख” मे उपमेय ( सुख ) के साथ, 'झुख है तुल्य चंद्रमा के! में 
उपमान ( चंद्रमा ) के साथ ओर “चंद्रमा तथा मुख तुल्य है? मे उपमान 
ओर उपमेय अर्थात्‌ चंद्रमा श्रोर मुख दोनों के साथ तुल्य” आदि शब्दी 
का सम्बन्ध रहता है। अर्थात्‌ तुल्य आदि शब्द कही उपसेय के साथ, 
कही उपसान के साथ और कही दोनो .के साथ सम्बन्ध रखते है । अतएव 
इनके प्रयोग से अर्थ पर विचार करने से ही साधर्य का ( समान-धर्म 
के सम्बन्ध का ) बोध होता है। तुल्य” आदि शब्द 'इव' आदि शब्दों 
की तरह साधर्य के साक्षात्‌ वाचक नहीं है। 'इच” आदि शब्द जिस 
शब्द के बाद लगे हुए होते है अर्थात्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं 
उसको शहदु-शक्ति के कारण उपसान: जान लिया जाता है। किन्तु - 
तुल्य आदि शब्दु जिस शब्द से सम्बन्ध रखते है उसका उपसान होना 


अनिवाय्य नहीं है । इनके प्रयोग में उपमेय-उपमान का बोध अर्थ का 
विचार करने पर विलंब से ही होता८“है#१:--४ैसी कारण 'तुल्यादि 
शठद आर्थी-उपसा-वाचक हैं । 


आथी परशापिमा---- 


विजय करन दारिद-दमन ईईन-संर्फल दुख-ढुद, 
गिरिजा-पद स॒दु कंज सस बर्दे्ते हा सुख-कंद ॥६०॥ 
यहाँ 'गिरिजा-पद्‌” डउपमेय है । 'कंज” उपमान है । कोसल'! समान- 
धर्म और 'सम' श्रार्थी उपमा-वाचक शब्द है । 


“पूरी हुईं होगी अतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी 
पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, व्यग्न चिंतायुत दुखी | 
राजा युधिष्टिर उस समय दोनो तरफ ज्षोमित हुए 
प्रमुदित नविम्ुदित उस समय के कुमुद्सम शोभित हुए।”६१ 
सूयस्त के समय जयद्रथ के वध का अनुमान करने चाले 'युथिष्ठिर 
उपमेय हैं । 'कुमुद' उपसान है। 'प्रसुदित न विम्ुुद्ति! समान-घर्म 
ओोर सम” आर्थी उपसा-वाचक शब्द है । 
उपमा अलझ्ार का प्रयोग बेदी मे भी है--- 


अस्साकमुत्तमं कृधि श्रवों देवेप सूर्य । 
वशिएं द्यामिवापरि? ॥ 





#/आध्यासुपसानोपमेयनिर्णय विलस्बे नास्वाद्विल्म्ब, तदभावः श्रौत्य- 
मिति! । उद्योत ( आनंदाश्रम ) ए० ४४२ । 


'' इसका अर्थ हे-हे मलुष्यो ! जिस अकार आकाश से सूर्य बडा 


है उसी अकार विद्या श्रोर विनय की उन्नति से उत्तम ऐश्वर्य्य को 
उत्पन्न करो । 


नचम स्तवक धर 


उदू के कवियों ने भी बहुधा उपसा का प्रयोग किया है-- 

“तेरी आतिशे# बयानी।' दाग” रोशन है जमाने में, 

पिघल जाताहे मिस्ले[ समा$ दिल हरइक सखुनदां#” का ।?६२॥ 
यहाँ हृदय को मोमबत्ती की उपमा दी है । 
देवजी ने भावविज्लास मे उपमा का-- 

“राति जगी अँगराति इते गहि गेल गईं गुन की निधि गोरी , 
रोमव ४ हक पे लसी कुसुमी ऑगिया हू लसी उर जोरी | 
ओछे उ पे हँसिके कसिके पहिरी गहरी रंग वोरी , 
पेरि सिंवार सरोज-सनाल चढ़ी मनों इन्द्र-बधूनि की जोरी ।”8१॥ 

यह उदाहरण दिया है। इसमें मानों! शब्द का प्रयोग अनुचित 
है। 'मानों? शब्द उद्प्रेज्ञा-चाचक है--न कि उपमा-वाचक । अतः यहाँ 
उपमा नहीं | 
लुप्तो पमा 
(3 ओर 
उपसेय, उपमान, समान-ध्मं ओर उपमा-वाचक 
शब्द में से किसी एक, दो अथवा तीन के लोप हो जाने 
में--कथन नहीं किये जाने में लुप्ोपमा होती है । 


धर्म-लता--- 
“कुन्द-इन्दु सम देह उमारमन करुना-अयन, 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा सर्दन-सयन | ६४॥ 
यहाँ श्री शिवजी का देह उपमेय है । कुन्द ओर इन्दु उपमान हैं। 
और 'सम” आर्थी उपमा-वाचक शब्द है। गौर-वर्ण आदि धर्मों का 
कथन नही है अतः धर्म-लुप्ता उपमा है। सम! से स्थान पर 'सो” कर 


६ अप्नि का ताप । प कहना। [समान । $ मोसबत्ती ॥ $ कविजन। 


६ उपमा' 


देने पर यहाँ धर्म-लुप्ता श्रोती उपमा हो जायगी । धर्म-लुप्तोपमा को 
काव्यादर्श मे “वस्तुपमा? कहा हे । 


उपमान-लुप्ता--- 


जिहि तुलना तुदि दीजिये सुवरन सोरभ मांहि, 
कुसुम-तिलक चंपक | अहो | हो नहिं जानो ताहि॥६५॥ 
यहाँ उपसान का कथन नही है अतः उपमान लुपता आर्थी उपसा 

है। श्रोती उपसा उपमान-लुप्ता नही हो सकती क्योकि श्रौती उपमा- 
वाचक 'इब! आदि शब्द, जिस शब्द के बाद लगाये जाते हैं घह उपसान 
हो जाता है। जेसे इस उदाहरण मे चंपा का फूल वर्शनीय होने के 
कारण उपमेय है। किन्तु “चंपक सो सुन्दर कुसुम दूढेहु मिलि है नांहि ।! 
में चंपा के बाद 'सो” श्रोत्ती उपमा-वाचक शाब्द होने के कारण चह' 
( चम्पक ) उपसान हो जाता है---उपसेय नहीं रहता। अतः श्रौती 
उपमा उपमान-लुप्ता नही हो सकती । 
काचक-लुमा--- 


हे 'नील-सरोरुह स्यास तरुन अरुन वारिज नयन, 
करो सो मस उर-धास सदा छीर-सागर-सयन ॥”६६॥| 
यहाँ उपमा-वाचक-शब्द नही है । 
वाचक-धर्म लपा--- 
नीति निपुन निज धरम चित चरित सबे अवदात, 
करत प्रजा रंजन सदा नृप-कुजर विख्यात ॥६०। 
यहाँ 'नप” उपमेय ओर कुजर” उपसान है। साधारण-धर्म ओर 
वाचक-शब्द नही हैं अतः वाचक-घर्म-लुप्ता है । 


४४ देखिये कान्यंग्रदीप लुप्तोपमा प्रकरण । 


सचवम स्तवक ६ | 


वाचक-धर्म-लुस्ता उपमा और रूपक की प्रथक्ता । 
वाचक-धर्म-लुप्ता के ओर सम-अभेद रूपक के उदाहरण एक समान 
अतीत होते है, पर जहां उपमान के घर्म की प्रधानता होती है वहां 
रूपक होता है ओर जहां उपमेय के धर्म की प्रधानता होती है चहाँ 
उपमा होती है। जेसे यहाँ “नीति निपुनः आदि धर्म ( विशेषण ) राजा 
( उपमेय ) के लिए ही संभव हो सकते हैं, न कि कुजर ( हाथी ) के 
लिए । अतः यहाँ उपमेय (राजा ) के धर्म की अधानता उपमा का 
साधक ओर रूपक का बाधक है ।# 
'सुनि कुलबधू भरोखनि म्रांकति रामचंद्र-छवि चंद वदनिया, 
तुलसिदास अभु देखि सगन भइ प्रेस-विवस कछु सुधि न अपनियां। ” ८ 
यहाँ बदन! उपमेय ओर चंद्र उपमान है। साधारण-धर्म ओर 
वाचक-शब्द नही है। यहां भी “सम्लांकति' आदि धर्म बदन ( उपमेय ) 
की प्रधानता के कारण हैं अतः उपमा है न कि रूपक । 


घर्मोपमान लुपा--- 
भू” भू' करि मरिहे वृथा केतकि कण्टक मांहि, 
रे अलि ! मालति कुसुम सम खोजतमिल है नांहि ॥६६॥ 
'खोजत मिलि है नांहि! पद्‌ के कारण उपमान ओर धघर्मलुप्ता है। 


वाचकोपमेय लृप्ता-- क्‍ 
छवि सो रति आचरति है चलि अवलोकट्ठु लाल ॥७०॥ 
दूती द्वारा किसी नायिका की प्रशंसा है। 'रति” उपमान ओर “छवि 

समान-धर्म है-उपमेय और वाचक शब्द नहीं है। इसके उदाहरण 

संस्कृत ग्रंथो मे 'कान्त्या स्मरवधूयन्ती” इत्यादि क्यचू्‌ प्रत्यय के प्रयोग 
में स्पष्ट दिखाये जा सकते हैं--न कि हिन्दी भाषा में । 





४४ साधक ओर बाधक की स्पष्टता संकर अलड्लार मे देखिए । 


६ ९ उपमा' 


वाचक-उपमाच ल॒त्ता--- 


दाड़िस दसन सु सित-अरुन है समृग-नयन विसाल, 
केहरि कटि अति छीन है लसत मनोहर वाल ॥०श॥ 
'दसन! आदि उपमेय और सित-अरुन आदि साधारण-धर्म हैं। 
वाचक शब्द ओर उपमान ( दाडिस के दाने आदि ) का लोप है । केचल 
दाडिस, स्टग, ओर सिह, दुशन नेन्न और कटि के उपसान नहीं हो सकते 
किन्तु दाडिस के दाने, मूग के नेत्र ओर सिंह की कटि उपसान हो 
सकते हैं । 


पदमाकरजी ने वाचक उपमान लुधा का--मधुर कोकिला तान! | 
यह उदाहरण दिया है। पर यह तो कोकिल के तान की मधुरता का 
वर्णन हुआ संभवत' इसमें 'तान! को उपसेय माना गया है, पर यहाँ 
त्तान! की उपमेय-वाचक रूप में प्रतेति न होकर कोकिल द्वारा की गईं 
तान की स्पष्ट प्रतीति होती है अतः ऐसे उदाहरणो में वाचक्रोपमान- 
लुप्ता उपमा स्पष्ट अरतत नहीं हो सकती । 


धर्म-उपसान-वाचक लप्ता--- 


“कजर-सनि कंठा कलित.-उरन्ह तुलसिका माल, 
वृपभ-कन्ध कहारिं ठवन वल्लनिधि वाहु विसाल॥छ२॥ 
यहां 'ठवन” उपमेय हे । स्कँध का उपसान वृष का स्कंघ हो सकता 
हे--बृप के स्कंधघ की ही उपसा स्कंध को दी जा सकती है, नकि 
फ्रेवल बरप की अत. उपमान तथा ससान धर्म एवं उपमा-वाचक शब्द . 
का लोप है। 
धर्मोपमेयवाचकलुप्ता का काव्यनिर्णय मे सिखारीदासजी ने-- 


नभ ऊपर सर वीचि युत कहा कहा बृजराज ! 
तापर बवेख्या हो लख्यो चक्रवाक जुग आज ।”७शा 


मवम स्ततवक ६२ 


ओर लक्कीरामजी ने रामचन्द्र भूषण मे यह उदाहरण दिया है-- 
“चपत्-स्थाम-घन चपला सरजू-तीर । 
मुक॒ट-माल मय वारिज अमर जंजीर ।”७७॥ 
इनमे धर्म, उपमेय ओर वाचक शब्द नही हैं--केवल उपमान हैं। 
केवल उपमान का होना रूपकातिशयोक्ति का विषय है अत. न तो ये 


उदाहरण लुघोपमा के है और न धर्म, उपमेय और उपसा-वाचक शब्द के 
लोप मे उपमा हो ही सकती है। 


उक्त भेदों के सिवा उपमा के ओर भी अनेक भेद होते है। जेसे-- 
बिबप्रतिविबोपसा । 
जहाँ उपमेय और उपमान के कहे हुए भिन्न-भिन्न 
धर्मो' का परस्पर बिंबग्नतिबिंब भाव होता है वहां बिंब- 
ग्रतिबिंबोपमा होती है । 
#आगे एन्द्री-धन्नु कढ रहा रम्य बल्मीक से यो-- 
नानारंगीकिरण नभ मे रत्न के हो मिले ज्यो। 
तेरा नीला वपुष जिससे होयगा कांति धारी-- 
जैसे बहाबृत-मुकट से गोप-वेशी झुरारी ॥७५॥ 
यहाँ इन्द्र-धनुष युक्त नील मेघ को सथूर-पत्त के मुकुट धारण किये 
हुए श्रीकृष्ण की उपमा दी गई है । साधारण-धर्म भिन्न-भिन्न हे-नील- 





4४ यह मेघदूत मे मेघ के प्रति यक्ष की उक्ति है । देख ! तेरे सामने 
बल्मीकि ( गिरिश्द्ध अथवा सूर्य-प्रभा ) से इन्द्र का रमणीय धनुष, 
रलो की अनेक रंग की प्रभा के समान निकल रहा है । इसके संयोग 
से तेरी नीली घटा ऐसी शोभित होगी, जैसे मयूरपंख के मुकुट से 
श्यामसुन्द्र कृष्ण गोप-वेष मे शोभा पाते दे । 


उपमा 


मेघ का धर्म इन्द्र-धनुपष ओर श्रीकृष्ण का धर्म मयूर-पिच्छु का मुकुदः 
कहा गया है । इन दोनों मे रूमान-धर्म का बिब-प्रतिनिंब भाव है । 
बस्तु-प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट उपझा--- 
जहाँ उपमान और उपभेय का एक ही समान-प्रमें 
शब्द-मेद से कहा जाता है, वहाँ बस्तुप्रतिवस्तुनिर्दिष्ट 
उपमा होती है | 
विकसित नील-सरोज सम ग्रफुलित दृगन लखाय, 
सृगनयनी हिय भाव सब मसोहि दिये समुकाय ।७५॥ 
यहाँ उपमान-कसल का विकसित” ओर उपमेय नेत्र का 'अफुन्नित' 
एक ही धर्म है--केवल शब्द-सेद है । 
अतिवस्तृपमा' अलड्जार में उपसा प्रतीयमाना रहती हे अर्थात्‌ 
उपमा-चाचक शब्द का प्रयोग नही किया जाता है, किन्तु इस वस्तु- 
प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट मे उपमा वाच्य रहती है अर्थात्‌ उपमा-वाचक शब्द द्वारा 
उपसा स्पष्ट कही जाती है। जेसे इस पद्म में 'सम! शब्द द्वारा उपसा 
स्पष्ट कही गई है। इन दोनो से यही भेद है । 
श्लेषोपमा-- 
/ # ७ ब्दों (४ 
जहाँ झिष्ट शब्दों द्वारा समान-धर्म का कथन किया 
जाता है, वहाँ ेषोपमा होती है। 
यह अर्थ-श्लेष ओर शब्द-श्लेप द्वारा दो प्रकार की होती है। 
अतिहन्द्दी शशि का श्रिये | परिपूरित मकरंद, 
तेरा मुख अरविद सम शोभित है सुखकंद |७६। 
४ दुपेण से मुख के जिंब का प्रतिबिब गिरता है उसी प्रकार एक 


धर्म के साधश्य का दूसरे धर्म मे श्रतिबिंब गिरने को विब-प्रतिबिंब भाव 
कहते है । 


नवस स्तवक ६९ 


“अरविंद” उपमान और 'झुख' उपमेय के समान-घर्म शशि का 
प्रतिदृन्द्ी १: और 'पूरित मकरंद' झ्िष्ट पदो द्वारा कहे गये हैं। 'शशि का 
प्रतिदन्द्दी! आदि पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता 
है। अतः अर्थ-श्लेष सिश्रित उपमा है। यहाँ श्लेप गोण ओर उपमा 
प्रधान है। 


कभी सत्य तथैव असत्य कभी मूदुचित्त कभी अति क्रूर लखाती , 
कभी हिंसक ओर द्यालु कभी सुउदार कभी अनुदार दिखाती । 
धन-लुब्धक भी बनती कब ही व्यय मे कर-युक्त कभी दग आती , 
नुप-नीति की हेन प्रतीति सखे | गणिका सम रूप अनेक दिखाती ।७०। 
यहाँ 'नृपनीति' उपसेय ओर “गणिका' उपमान है। इन दोनो के 
समान-धर्म “कभी सत्य तथैव असत्य कभी” आदि छिष्ट पदों द्वारा कहे 
है। इनपदों के पर्याय शब्दो द्वारा भी समान-धर्मं का बोध हो सकता 
है । यहाँ भी अर्थ-श्लेष मिश्रित है । 
शब्द-एलेपोपसा--- 
“पूरन गेमीर धीर बहु वाहिनी को पति, 
धारत रतन महा राखत असान 
लखि ह्िजरगाज करे हरष अपार मन, 
पानिप विपुल अति दानी छमावान हैं| 
सुकवि शुल्ञाब'! सरनागत अभयकारी, 
हरि-उर धारी उपकारी महान 
वलावंध सेलपति साह कवि-कोल-भाज 
रामसिंह भूतलेंद सागर समान है। अया 





# चन्द्रमा पक्त में शत्रु और सुख पत्त में अतिद्वन्द्वता करने वाला 
' समुद्र पक्त में नदी, राजा के पत्त में सेना । 
| समुद्र के पत्त में चन्द्रमा, राजा के पक्ष में ब्राह्मण । 


्श 


६५ नल 


यहाँ राजा रामसिंह को सागर की उपसा दी गई है । “वाहिनीपति' 
और “ट्विजराज' शआ्रादि विशेषण पद छिष्ट हैं--ससुद्ध ओर राजा दोनों 
के बोधक हैं । इन पदों के शब्द परिवतेन करने पर ये विशेषण राजा 
रामसिह और समुद्र दोनों के बोधक नहीं हो सकते। इसलिये यह 
शठ्द-श्लेषोपमा है । 'रतन” आदि कुछ शब्द परिवर्तनशील भी हैं । पर 
यहाँ अपरिवर्तनशील शब्दों मे शब्द-श्लेषोपमा का उदाहरण दिखाया 
गया है। 


ग्राचार्य दुण्डी ने इस भेद को समानोपमा नाम से लिखा है । 

वेधस्धथों पप्ता-- 
जहाँ उपसेय और उपमान का धम्म एक दूसरे के 
विपरीत होता है, वहाँ वेधम्योपमा होती है । 
“हग थिरकोहे अधखुले देह थकोहे ढार, 
सुरत-सुखित सी देखियत दुखित गरभ के भार ।७८ 

यहाँ गर्भ-सार से व्यथित तरुणी को रति-थकित सुखित नायिका 
की उपमा दी गई है । दुखित और सुखित धर्म एक दूसरे के विपरीत 
हैं। पर यहाँ इस वैधर्म्म द्वारा वस्त॒ुतः पूर्वारे मे गर्सिणी ओर रति-थकित 
नायिका का साधम्यें ही कथन है। 


नियमोपसा--- 


जहाँ एक ही नियमित उपमान में सादश्य नियंत्रण 
कर दिया जाता है वहाँ नियमोपमा होती है । 


तो मुख सम इक कमल ही दूजो कोड न लखाय [७६।॥ 

यहाँ 'ही” के अयोग द्वारा सुख के साधश्य को कमल मे नियन्त्रित 
करके अन्यत्र उसका अभाव कहा गया है। 

भे 


नतवम' स्तवक न क्ष 


अभृतापमा अथवा कल्पितोपमा--- 
“उपसा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीत उढाये, 
नील-जलद्‌ पर उड़ुगन निरखत तजि सुभाव जिमि# तडित छिपाये” ८० 
यहाँ पीताम्बर ओढ़े हुए श्यामविग्रह श्री रामचन्द्रजी को स्थिर 
बिजली द्वारा आच्छादित नील-मेघ की उपमा दी गईं है। विजली का 
स्थिर रहना असस्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है । 


“कहि किशव' श्री दृषभानु-कुमारि सिंगार सिंगारि सबे सरसे, 
स-विलास चिते हरि-नायक त्यो रतिनायक-सायक से बरसे। 
कबहूँ मुख देखति दर्पन ले डपसा मुख की सुखमा परसे, 
जिमि'' आनेद्कन्द सु पूरनचंद दुरयो रबि-मंडल मे द्रसे “८१ 

यहाँ दर्षण मे सुख देखती हुईं श्री राधिकाजी के मुख को सूर्य के 
मण्डल के अन्दर दीखते हुए चन्द्रसा की उपमा दी गई है। सूर्यमंडल 
मे चन्द्रमा के ध्श्य का होना अश्म्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है। 


समझुचयोपमा--- 
जहाँ उपमान के अनेक धर्मो' का सममुच्चय* होता है, 
वहाँ समुच्चयोपमा होती है | 
रमनी-मुख रसनीय यह जोवन ललित विलास, 
चंपक-कुसुम समान सब रूप रंग दुति वास ॥८१॥ 
यहाँ उपमान ( चंपक घुष्प ) के रूप, रंग, थूति और सुगंध आदि 
अनेक धर्मा से उपमा दी गई है । 


% मूल पाठ 'सनो? है। उपसा के उदाहरण के लिये 'मनो” के 
स्थान पर 'जिमि! किया गया है । 

' केशवदासजी का पाठ 'जजु? है | यहाँ उपमा का उदाहरण बनाने 
के लिये 'जनु? के स्थान पर 'जिमि! कर दिया गया है | 9 इकट्ठा । 


क उपसा 


राधे | तुव ससि वदन मे दुति ही इक न समान, 
ल्हादकता हू रहतु है यामे चंद्र समान ॥८२॥ 
यहाँ 'कांति! गुण ओर 'मादुकता” क्रिया के समुच्चय द्वारा उपसा 
दी गई है । अत. समुच्योपसा है । 


रसनोपसा-- 
बहुत से उपमान और उपमेयों में यथोत्तर उपमेय 
की उपमान कथन किये जाने को 'रसनोपमा'” कहते हैं। 
यह भी अभिन्न-धर्मा और भिन्न-धर्मा दोनों प्रकार की होती है । 
“कुल सी सति, मति सो जु मन सन ही सो गुरु दान ।टशा 
यहाँ 'मति” उपसेय है फिर यही 'मति” मन उपमेय का उपमान 


है। 'मन! सी (दान! उपसेय का उपसान है। इन सबका 'गुरुता” रूप 
एक ही साधारण घर्म कहा गया हे । 


वच सी भमाधुरि मूरती मूरति सी कल क्रीति, 
कीरति लो सब जगत मे छाइ रही तब नीति॥८४॥ 


यहाँ 'मूरवी” आदि उत्तरोत्तर उपमानों के माधुरी, कल, और 
छाइ रही, भिन्न-भिन्न धर्म कहे गये है । 


उपयु क्त सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्योकि इनके वाच्या्थ 
में ही उपमा है । 


लक्ष्योपमा | 
सरसिज-सोदर हैं प्रिये ! तेरे हग रमणीय ॥८५॥ 


नेत्रों को कमल के सहोदर ( एक उद॒र से उत्पन्न आता )» कहा 
गया है । किन्तु नेन्नों को कमल के सहोदर कहना नहीं बन सकता अतः 








नवम स्तवक द्ट 


सुख्यार्थ का बाध है। सहोदर का लच्याथ॑ यहाँ समान समझता जाता है 
अतः लक्षणा द्वारा सादश्य लज्षित होने के कारण लक्ष्योपमा है। । 


व्यग्योपमा | 
मनरंजन हो निशिनाथ तथा जड़राज सुशोभित हो सच ही, 
करते तुम मोद कुमोद) को भी समता अपनी सहते न कहीं | 


पर गये वृथा करते तुम चंद्र ! न ध्यान कभी धरते यह ही, 
कहिये किसने कर खोज कभी भुविमंडत देख लिया सबही ?८६ 


यहाँ वाच्यार्थ में स्पष्ट उपमा नहीं दी गईं है। चन्द्रमा के प्रति 
किसी वियोगी की इस उक्ति मे कभी बाहिर नहीं निकलने वाली भेरी 
प्रिया का मुख जो तेरे समान हे, तूने नही देखा है! इस  व्यंग्यार्थ की 
ध्वनि में उपसा है । 


“परस पुरुष के परम हृग दोनो एजु, 
भनत पुरान वेद बानी ओ पढ़ गई। 
कवि मतिराम” द्योसपति वे निसापति ये 
काहू की निकाई कहूँ नेक न बढ़ गईं । 
सूरज के सुतन करन महादानी भयो, 
वाही के विचार मति चिता में मढ गईं। 
तोहि पाट बेठत कमाऊँ के उद्योत्च॑द्र ' 
चंद्रमा की करज करेजे सों कढ गई$॥“८०७॥ 


पै' 'लक्ष्योपसा! लाक्षणिक शब्द के प्रयोग में होती है। इसकी 
स्पष्टवा प्रथम भाग के दूसरे स्तवक में की गई है । | कुसुद अथवा मोद 
रहित अर्थात्‌ आनन्द रहित--तप्त । $ सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों विराद्‌ 
भगवान्‌ के नेत्र हैं । एक दिनपति है और दूसरा निशापति। दोनों के 
समान अताप हैं। किन्तु सूर्य के पुत्र महादानी कर्ण के समान चन्द्रमा के 


द्६्‌ उपमा! 


यहाँ राजा उद्योतचन्द्र को कर्ण की उपसमा स्पष्ट नहीं दी गई हे। 
ध्वनि से प्रकट होती है । 

रूपक अलझ्लार की भांति उपसा के भी निरवयवा, सावयवा, 
समस्तवस्तुविषया, एकदेशविवत्तिनी और परंपरिता आदि भेद होते, है-- 


उपमा 
हे थी 
निरवयवा सावयवा परंपरिता 
| | । | 
शुद्धा मालोपमा समस्तवस्तुविषया एकदेशविवर्तिनी 
। 


| | 
झ्रभिन्नवर्मा भिन्‍नधर्मा लुप्तधर्मा 


| 





| 
अश्लिष्टा (भिन्‍नशब्दा) श्लिष्टा 
मद! हक पा 
| | | 
शुद्धा मालोपमा शुद्धा मालारूपा 
निरवयवा--- 
इसमे उपमान और उपसेय के अज्ञ या सामझी नहीं कही जाती हैं ॥ 
शुद्ध निरवयवा-- 


“गोकुल-नरिद॒ इन्द्रजाल सो जुटाय 
त्रजवालन भुलाय के छुटाय घने भाम सों, 





दानशील पुत्र नथा। इस वात का चन्द्रमा को बडा दुःख था । अब 
उसके वंश से (चन्द्र-बंश मे) कर्ण के समान दानी उद्योतचन्द्र के सिद्दा- 
सनारूढ़ होने पर चन्द्रमा का चह दु.ख जाता रहा। 
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नंव्म॑ स्तवक ७० 
विज्जुल से वास अंग उज्बल अकार करि 
विविध विज्ञास रस हास अभिराम सा । 
जान्यो नहिं जातु पहिचान्यों ना विज्ञात 
रास मंडल ते स्याम भास मंडलते धामसो, 
वाहन के जोट काय कंचन के कोट गयो 
ओट के दमोदर दुरोदर के दाम सों ॥”“व्ट। 
यहाँ दामोदर ( श्रीकृष्ण ) को दुरोदर के दाम ( जूझ के हृव्य ) 
की उपसा दी गई है। जूए के अंग या सामग्री का कथन नहीं है 
अतः निरवयवा है । पूर्वोक्त 'हरिपद्‌ कोमल कमल से! आदि उदाहरण 
भी निरवयवा उपमा के हैं । 


निरवयवा मांलोपमा 


जहाँ एक उपमेय को बहुत सी उपमा दी जाती हैं 
वहाँ मालोपमा होती है | 
इसके तीन भेद्‌ हैं--- 
(१) अभिन्‍न-धर्मा । सभी उपसानों का एक ही धर्म कहा जाना । 


(२) भिन्‍न-धर्मा । प्रत्येक उपमान का मिन्‍न-मिन्‍्न घममे कहा जाना। 
(३) लुप्त घर्मा । समान धर्म नहीं कहा जाना । 
आभिव-पमो--- 
“जैसे मद-गलित गयंदनि के बन्द बेधि, 
कन्दत जकन्दत मयन्द्‌ कढि जात हे, 
कहै 'रतनाकर” फनिंदनि के फंद फारि 
जैसे विनता को ग्रिय-नन्द कढि जात हे। 
जैसे तारकासुर के असुर समूह सालि 
स्‍्क॑ंद जगवंद निरहंद कढि जात हैं, 


७१ उपमा 


सूवा-सरहिंद-सेन गारि या गुर्विद कक्यो 
ध्वंसि ज्या विधु तुद का चंद कढि जात है।”८६। 


गुरु गोविन्दर्सिह को मयंद ( सिह ), विनतानन्द ( गरुड ) स्कन्‍्द 
ओर चन्द्र की चार उपमाएँ दी गई है। इनमे “कढि जात है” एक ही 
समान-धर्म कहा गया है। अतः अभिन्‍न-धर्मा मालोपमा है । 
“अलिक# पे कलम चलेवों चतुरानन को 
पत्थ-प्ना' लेबो इभ-दंत|, कढि ऐवो सो, 
राम रघु-राज केसों अंगीकृत केवो वल्ि 
वञ्र॒ को वनेवो पार प्रकृति के जेघो "सो । 
अ्र का खम खंबा बोर देवा नीली रंग केसो 
 हली-हल पाय हस्तिनापुर नवैवो सो, 
प्रेस को? सुनेवो तत्ववोध केसो पेवो हवो- 
हाडा को हुकुम लेख हीरा पे लिखेबाश्सो ॥२१॥ 
इसमें बू दी-नरेश हाडा रामसिह के हुकुम की शृढ़ता को 'अलिक पे 
कलम चलेवो चतुरानन को' इत्यादि अनेक उपमाएँ दी गईं हैं। इस 
सभी में दुता रूप एक घम्म के कहे जाने से अभिन्‍न-घर्मा है । 


मित्र-पर्मो सालोपमा--- 
“मित्र ज्यों नेह निवाह करे कुल्-कामिनि ज्यों परलोक सुधारन, 
संपति दान को साहिब ज्यों गुरु-लोगन ज्यो गुरु-आञन प्रसारन ! 


दसजू' भ्रातन सी बल-दाइनि माठुसी हे नित दु.ख निवारन, 
या जग से बुधवंतन की वर विद्या बड़ी वित ज्यों हितकारन ॥६ १॥ 





न. ललाट । प' अजु न की भतिज्ञा । [; हाथी के दो । " मोक्त को 
आप्त ही ज्ञाना । 9 बलरामजी ने हस्तिनापुर को हल से टेहा कर दिया था 
उसकी उपमा है। क सन्‍्त्र विशेष । $ हीरे परलिखा हुआ कभी नहीं मिटता । 


नवम स्तवक ७२ 


यहाँ विद्या को मित्र ओर कुल कामिनि श्रादि अनेक उपभाएँ दी 
गई हैं । इनके 'नेह निभाना” और 'परलोक सुधारना” आदि एथक्‌ पृथक्‌ 
धर्म कहे गये हैं, अतः भिन्‍न-धर्मा है । 
लुप्॒धर्मा मालोपमा--- 
“इन्द्र जिमि' जंभ# पर वाडव'' सु अंभ पर 
रावन स-दंभ पर रघुकत्न-राज) 
पोन वारि-वाह[ पर शंभु रति-नाह” पर 
त्यों सहस्रवाहु पर राम-छिजराज हैं । 
दावा$ द्रम-दण्ड पर चीता मसग-क्रुएड पर 
भूषन' वितुण्ड+” पर जेसे सगराज है, 
तेज तिमिर॑ंस $ पर कान्ह जिमि कंस पर 
त्यों मलेच्छ-वंस पर सेर सिवराज हे॥६२॥ 
यहां शिवराज के इन्द्रादिक बहुत से उपमानों का साधारण,धर्म 
नहीं कहा गया अतः लुप्तधर्मा मालोपमा है। 


सावय वा+-* 
इसमें उपमेय के अवयवों को भी उपमान के अब- 
यवों द्वारा उपमा दी जाती है। 
यह कहीं समस्तवस्तुविषया और कहीं एकदेशविवर्तिनी होती है। 
समस्तवस्ताविषया--- 
बदन कमल सम अमल यह भुज यह सरिस ग्रनाल, 
रोमावली सिवाल सम सरसी सम यह बाल ॥६३॥ 


#जंभासुर एक राचस पर। ['वाडवापि । [मेघ । "कामदेव । 
$ैदावाग्नि । ?हाथी । $ श्रन्धकार । 


छ्३े “ उपसा 


यहां नायिका को सरसी ( गृहवापिका-बावडी ) की उपसा दी 
गई है। नायिका के मुख, भुजा आदि अवयवों को भी कमल, स्॒नाल 
आदि बावडी के अवयबों की उपसा दी गई है। अतः सावयवा हे। 
उपमेय और उपमान के सारे अवय्यों का शब्दों द्वारा कथन हे अतः 
समस्तवस्तुविषया है । 


एकदेश विवतिनी 


इसमें उपसान का कहीं तो शब्द द्वारा कथन किया 
जाता है और कहीं नहीं । 


मकर सरिस भट-गन लसतु कवि-जन रत्न समान, 
कविताम्रत-यस-चन्द्र के हो तुम भूप | निधान | ६७॥ 
यहाँ राजा को समुद्र की उपमा दी गईं है। राजा के अवयव 

( सामान ) योद्धा, कविजन, कविता और यश आदि को समुद्र के अव- 
यव मकर, रल, अमृत ओर चंद्र आदि की उपमा शब्द द्वारा दी गई 
है। और राजा को जो समुद्र की उपमा शब्द द्वारा नही दी गईं है, 
उसका मकर (मगर ) रल आदि अवयवबो की उपमा द्वारा आक्षेप होता 
है। क्योंकि सकर और रलों का उत्पत्ति-स्थान समुद्र ही है। अतः 
एकदेशविवर्तिनी उपमा है | । 


परंपरिता उपमा |* 
इसमें एक उपमा दूसरी उपमा का कारण होती है । 
भिवशच्दा श॒द्धा परंपारिता । 


“लखन-उतर आहुति सरिस भूगुवर-कोप-कऋसानु, 
बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल-भानु ॥६५॥ 





# परंपरिता उपसा के लिए अधिक स्पष्टता परंपरित रूपक में देखिये। 


“नवृसम स्तवक ७९ 


यहा परशुरामजी के चचनों को अप्नि की उपमा दिया जाना ही 
लक्ष्मणजी के उत्तर को आहुति की ओर श्री रघुनाथजी के बचन को 
जल की उपमा देने का कारण है। यहाँ झ्ि्ट शब्द नहीं है । कोप और 
कृशानु आदि भिन्न-भिन्न शब्दो द्वारा उपसा है। 


सित्र-शब्दा परपरिता मालोपमा । 


यवन-कुमुद-बन रवि सरिस जाको विदित प्रताप, 
अरि-जस-कमलन-चंद सम राना भयो अताप ॥६६॥ 
महाराणा प्रताप को सूर्य ओर चंद्रसा की जो उपसा दी गईं है, वह 
क्रमशः यवनो को कुसुद और शन्नुओ के यश को कमल की उपमा दिये 
जाने का कारण है। यहा ये उपमाएँ कुम॒द और रवि आदि भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा दी गई हैं । 


र्िलिए्टा शद्धा परपरितोपमा । 


“लघुन बढ़ावे अति उच्चन नमाय ल्ावे, 
फूल फल ललित ल्ुनाय के लगाबे काम, 
वक्रनक को सरल बनावे चल-मू लन| को, 
दे जल दृढावै कंटकन को छुरावे घाम । 
भल दल! भावे ओ अपक्कन पकावे त्योब, 
दीमन विहावे फटे तिनको न राखे नाम, 
बू दी सुधा-सींचीसी बगीचीसी बनाय राखीं, 
मालिकमनी 'सो यो विराजे रावराजा राम ॥६ण। 


# टेढ़े बच्चो को, राजा के अर्थ मे विरोधीजनों को। १ जिनकी 
जड उखड गई है ऐसे ब॒त्तों को, राजा के अर्थ मे निर्बंलो को । | पत्ते, 
राजा के अर्थ मे सेना । ? माली कमनी अर्थात्‌ निपुण माली, राजा के 
अथ मे मालिकमणि । 


०) शनन्‍चय 


इसमें व्‌ दी-नरेश रासंसि|ह कोश साली की उपसा दी गई है उसका 
कारण राजधानी बूंदी को बगीचीं की उपसा दिया जाना है। जब तक 
बृ'दी को बगीची की उपसा न दी जायगी, राजा के लिये माली की उपमा 
सुसंगत नहीं हो सकेगी। 'मालिकमणि! ओर “लघुन बढावे! आदि 
शिए्ट-शब्द है--एक अर्थ राजा से ओर दूसरा अर्थ माली से सम्बन्ध 
रखता है। अत' झिष्टा परंपरिता उपसा है । 
श्लिण परपारिता मालोपमा --- 
महीभृतन मे लसत है तू सुमेरु सम सत्त, 
हे नुपेद्र | तू काव्य मे वृपपवां सम नित्त ॥धट। 
यहाँ भहीभ्वत ( राजा या पर्वत ) और काव्य ( काव्य या शुक्राचार्य ) 
पद छि्ट हे। यहाँ वर्णनीय राजा को सुमेरु ओर दृषपर्वा की उपभा 
दी जाने का कारण अ्रन्य राजाओ को पर्वतो की और काच्य को शुक्राचार्य 
की उपसा दिया जाना है । 





( *े ) अनन्वय अलइनर 
एक ही वस्तु की उपमान और उपमेय भाव से 
कथन किये जाने को अनन्वय अलड्भार कहते हैं । 
अनन्वय का अर्थ है अन्वय ( सस्वन्ध ) न होना। अनन्वय में 
अन्य उपसान का सम्बन्ध नहीं होता--उपमेय ही उपसान होता है। 
यह शाच्द और आर्थ एवं पूर्ण और लुप्त भी होता है । 
शाव्द पूर्ण अनन्वय--- 
विधि-बंचित है,# करि किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा, 
तिनके अघ-जारन को जननी ! अवनीतल तीर्थ अनेक यहाँ । 


#£ विधाता से ठगे हुए । 


संतंस स्तवक (७) दृ 


जिनको न समर्थ उधारन को अघ-नाशक कोउ न कर्म कहाँ, 
उनको भवसागर-तारन को इक तोसी तुही बस है अघ-हा॥६६॥ 
यहाँ 'तो सी तुही” पद द्वारा गंगाजी को गंगाजी की ही उपमा दी 
गईं है अतः उपसान ओर उपमेय एक ही वस्तु है। सी? शाब्दी-उपमा- 
चाचक शब्द है। 'भवसागर-तारन'ः समान-धर्म है अतः शाब्द पूर्ण 
अनन्वय है । 


“आगे रहे गनिका गज-गीघ सु तो अब कोड दिखात नहीं है, 
पाप परायन ताप भरे 'परताप” समान न आन कहीं है। 
हे सुखदायक प्रेमनिधे ! जग यो तो भले ओ बुरे सब ही हैं; 
दीनदयाल आओ दीन अ्रभो! तुमसे तुम ही हमसे हम ही है?॥१००॥ 


यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही है” में 'से! शाब्दी-उपर्मानवाचक 
शब्द है अतः शावदु अनन्वय है। जहाँ आर्थी-डपमा-वाचक शब्द का 
प्रयोग होता है वहाँ आर्थ अनन्वय समझना चाहिये । 


लुप्त अनन्वय--- 


सागर है सागर सद्श गगन गगन सम जाज्, 
है रन॒रावन राम को रावन राम समाठु ॥१०श॥ 


यहाँ 'विपुल” आदि घर्म का लोप है अतः लुप्त अनन्वय हे। 
ख्रनन्‍्वय॒ अलझ्ञर की ध्वनि भी होती है-- 


अनेकों आती है तटिनि गिरियों से निकल ये, 


किसने / 
कहो श्रीभत्तो के चरण किसने ज्ञालन किय १ 
अनड्भगरी-धारी निज-शिर-जटा से कब किसे, कर 
बतारी ए अम्बे ! कवि कहें तुम्हारी सम जिसे॥१०९॥ 
यहाँ श्री गंगाजी को गंगाजी की उपमा शब्द हरा नही दी गई हे। 


“तेरे सिचा दूसरी किस ( नदी ) ने श्री लच्मीनाथ के पाद-प्र्चालन किये हैं 


७७ असस 


पखरकअपाममलपकानकन्य 


ओर किसको श्रीशंकर ने अपनी जटा में धारण की है ?” इस वाक्य में 
“तूने ही श्री रमा-रमण के चरणा-प्रच्ालन किये हैं ओर तुझे ही श्रीशंकर 
ने अपनी जटा मे धारण किया है अर्थात्‌ तेरे समान तू ही है”” यह ध्वनि 
निकलती है । 





(३) असम अलइूगर 


उपमान के सर्वथा अभाव वर्णन को असम अल- 
झ्वार कहते हैं । 
असम का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो । 
“सोक-ससुद्र निमब्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जेसो, 
नीच निसाचर बेरिकों बंधु विभीषन कीन्ह पुरन्द्र तेसो | 
नाम लिये अपनाय लियो तुलसी” सो कहो जग कोन अनेसो, 
आरत-आरति-संजन राम गरीब-निवाज न दूसर ऐसो ॥”१०३॥ 
'श्रीरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं है! इस कथन मे उपमान 
का सर्वथा निषेध है। 
“छबीला सांवला सुन्दर बना हे नन्‍्द का लाला, 
वही त्रज मे नजर आया जपो जिस नाम की माला। 
अजाइब रंग है खुशतर नहीं ऐसा कोई भू पर, 
देकझ जिसकी उसे पटतर पिये हूं प्रेम का प्याला॥१०४॥ 
दूसरा कोई नहीं भूपर' इस वाक्य द्वारा उपमान का निषेध है। 
असम की ध्वानि--- 

“ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फेलती जो कान्ति है, 
कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रांति हे 
इस युद्ध मे जेसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, 
इतिहास के आलोक स्वथा ही वह नया॥”१०श॥ 


ब्ज्क 


नचम स्तवक द्ट् 


यहां चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ से 'अजु न के समान कोई नहीं हुआ' 
यह ध्वनि निकलती है । अतः असम” की ध्वनि है। 


अनन्वय और लुप्तोपमा से असम की भिच्रता---.- 


अनन्वय” अलड्जार मे उपमेय को ही उपसान कहा जाता है और 
असम में उपसान का सर्वथा अभाव वर्णन किया जाता है। 

धर्मोपमान-लुप्ता उपसा में सी उपसमान का सर्वथा अभाव नही कहा 
जाता । जेसे--पूर्वोक्त--भूं भूं. करि मरि है द्रथा केतकि कंटक 
मांहि! इस उदाहरण से मालती पुष्प के साइश्य का स्वथा अभाव नहीं 
कहा गया है किन्तु अमर के प्रति यह कहा गया है कि “संभव हैकही हो, 
पर तुझे केतकी के वन मे मालती जेसा पुष्प अग्राप्य है” । 

रसगड्जाधर श्रीर अलड्जारर॒त्नाकर मे असम को स्वतन्त्र अलड्डार 
साना गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या 'डद्योत!' कार इसे अनन्वय के 
ओर '“प्रभा? कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते है । 

( ४ ) उदाहरण अलडूगर 
जहाँ सामान्य रूप से कहे गये अथ को भली प्रकार 

समझाने के लिये उसका एक अंश (€ विशेष रूप ) 
दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ 'उदाहरण' 
अल्भार होता है । 

अर्थात्‌ कहे हुए सामान्य अर्थ का इव, यथा, जैसे और दृष्टान्त 
आदि शब्दों के प्रयोग द्वार उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना। जैसे-- 


विपदागत हू सदूगुनी करत सदा उपकार , 
ज्यो मूर्छित अरु मृतक हू पारद है गुनकार ॥१०६॥ 


७&६ उदाहरण 





पूर्वार्ड में कही गई सामान्य बात का उत्तराद्ध मे उदाहरण दिया 
गया है । 


वत्नवान सो वरि करि विनसति कुमति नितांत, 
यामे हर अरु मदन का ज्यां प्रतच्छ दृष्टात [१०७ 
पूर्व के सामान्य कथन का उत्तरा् मे उदाहरण दिया गया है। 


“जो गुन-हीन महाघन संचित ते न लहे सुखसा जग माही, 
जो गुनवंत बिना धन है सु तिन्‍्हें कबि लोग गुविंद' सराही, 
ज्यों दहग-लोल-विसाल फट-पट ताहि लखे जन रीक बिकाही, 
नेन-विहीन-तिया मनि-मंडित सूषन सो कछु भूषित नांही॥१०८॥ 

पूर्वाई मे जो सामान्य कथन है, उसका उत्तराद् मे उदाहरण 
दिया गया है। 


उदाहरण अलड्डार की अन्य अलडूरों से भिन्‍नता---- 


दृष्टांत' अलड्जार में उपमेय ओर उपमानका बिंव-पअतिविब भाव होता 
है ओर 'इव' आदि उपसा-वाचक शब्दो का प्रयोग नही होता है । किन्तु 
उदाहरण अलड्डार में सामान्य अथे को समझाने के लिये उसके एक 
अंश का दिग्दुशन कराया जाता है। प्रायः साहित्याचायों ने इवादि का 
प्रयोग होने के कारण 'उदाहरण' अलड्लार को उपमा का एक भेद माना 
है। परिडतराज के मतानुसार यह भिन्न अलड्जार है, उनका कहना है 
कि उदाहरण अलझ्वार मे सामान्य-विशेष्य भाव हे--उपमा से यह बात 
नहीं । ओर सामान्य-विशेष भाव चाले '“अर्थान्तरन्यास' में 'इव' आदि 
शब्दों का प्रयोग नहीं होता ओर “उदाहरण” में 'इच” आदि शब्दों का 


प्रयोग होता है इसलिये उदाहरण को भिन्न अ्रल्झ्ञार मानना युक्ति 
संगत है। 


'नंवचस स्तवक ह ० 


(५ ) उपसेयोपमा अलझ्वगर 


उपभेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के 
उपमान और उपमेय कहे जाने को 'उपभेयोपमा' कहते है। 


अर्थात्‌ उपमेय को उपसमान की ओर उपसान को उपमेय की उपमा 
दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की । 'काव्यादशे” में इसे अन्यो- 
ल्योपसा नाम से उपसा का ही एक भेद माना है । 


यह उक्त-धर्मा ओर व्यञ्ष-धर्मा दो प्रकार का होता है-- 

(१ ) उक्त-धर्मा भी दो श्रकार का होता हैे--- 
( के ) समान-धर्मोक्ति । इसमें समान-धर्म कहा जाता है । 
(ख ) वस्तु प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट | इसमे एक ही धर्म दो वाक्यों 

में कहा जाता है । 

(२ ) व्यक्ष-धर्मा । इसमे समान धर्म का शब्द द्वारा कथन व होकर 

व्यंग्य से प्रतीत होता है। 
समान घधर्मोक्ति द्वारा-- 

“ग्रीतस के चख चारु चकोरन है मुसकानि अमी करे चरो, 
रूप रसे बरसे सरसे नखतावलि लॉ मुकतावलि घेरों। 
गोकल' को तन-ताप हरे सब जोन भरे रवि काम करेरो, 
तो मुखसो ससिसोहत हेबलिसोहत हे ससि सो मुखतेरा॥१०६॥ 

यहाँ मुख और चंद्रमा को परस्पर उपसेय और उपमान कहा हे । 
'ताप-हारक आदि समान-धर्म कहे गये है । 
वस्त ग्रतिवस्त निर्विष्ट द्वारा-+- 
सोमित #कुसुमन-स्तवक युत विलसित कुच-युग धारि 
वनितासी।' लतिका! लसत वनिता लताजुहारि" 


#पुष्पों का गुच्छा । 'कामिनीसी । [|बृत्त की लता। "लता के समान। 


ट्र प्रतीप 


यहाँ चनिता ओर लता को परेस्परे में हर्पमा-दी गई है। 'शोसित 
ओर 'विलसित' एक ही धर्म दो वाक्यो में कहे गये हैं । 


व्यम्ज-पमा | 


सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान, 

वचन खलन के विष सहस विष खल-बचन समान॥११०॥ 

यहाँ माधुर्य आदि धर्म, शब्द द्वारा नहीं कहे गये हें--च्यंग्य से 
अतीत होते हैं । 

डउपमेयोपमा में जिनको परस्पर उपसा दी जाती हे उनके सिचा अन्य 
६ तीसरे ) उपसान के निरादर किये जाने का उद्देश्य रहता है। अतः 


जहाँ अन्य ( तीसरे )' उपमान के तिरस्कार की प्रतीति न हो चहाँ 
उपमेयोपमा नही होता । जेसे--- 


रवि सम ससि ससि सदस रवि निसि सम दिन, दिन रातु, 

सुख दुख के बस होय मन सब विपरीत ल्खातु ॥१११९ 
यहाँ रचि ओर शशि आदि की परस्पर समानता कहने में किसी 

तीसरे डपमान के तिरस्कार की प्रतीति नहीं है--केवल सुख दुःख के 


वशीभूत चित्त की दुशा का वर्णन मात्र है। अश्रतः ऐसे उदाहरणों में 
उपमेयोपमा नहीं हे |# 





(६ ) प्रतीप 


प्रतीप का अर्थ हे विपरीत या प्रतिकूल । प्रतीप अ्रलड्वार में उपमान 


को उपसेय कल्पना करना आदि कई प्रकार की विपरीतता होती है। 
इसके पाँच भेद हैं-.- 


४ देखिये अलझ्भर सर्वेस्व की विमर्शिनी व्याख्या उपमेयोपसा प्रकरण । 
दर 


है. 


नवस स्तचवक दर 


प्रथम प्रतीप 
प्रसिद्ध उपमान की उपसेय कल्पना करना | 


हग के सम नील सरोरुह्द थे उनको जल-राशि डुबा दिया हा, 
तब आनन तुल्य प्रिये! शशि को अब मेघ-घटा मे छिपा दिया हा। 
गति की समता करते कलहंस उन्हे अति दूर बसा दिया हा, 
विधि ने सबही तब अंग-समान सुदृश्य अदृश्य बना दिया हा#।॥ 
वर्षा काल में वियोगी की उक्ति है। यहाँ सरोरुह ( कमल ) 
आदि पअसिझ उपसानों को नेन्र आदि के उपमेय कल्पना किये गये है । 
दरडी ने इसको “विपयोपसा? नास से उपमा का एक भेद साना है। 


द्वितीय प्रतीप 
प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करके वर्णनीय 


उपमेय का अनादर करना | 
करती तू निज रूप का गर्व किन्तु अविवेक, 
समा, उम्रा, शचि, शारदा तेरे सदश अनेक ॥११३॥ 
नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अभीष्ट है अत्तएव 
नायिका वर्णनीय है। रमा, उम्रा आदि असिद्ध उपसानो को डउपमेय 
बताकर उसका ( नायिका का ) गर्व दूर किया गया है । 
“चक्र हरि-हाथ मांहि, गंग सिव-माथ मांहि, 
छुत्र॒नरनाथन के साथ सनमान से, 
कुंद बूंद बागन से नागराज नागन मे, 
पंकज तड़ागन मे फटिक पखान मे। 


4 कुवलयानन्द के पद्य का अनुवाद । * हे 
प' श्री लक्ष्मीजी और पार्ववीजी आदि को डपमा नायिकाओं को 
दीं जाती है इसलिए इनका उपमान होना प्रसिद्ध है । 


ध््३्‌ प्रतोप 


सुकवि गुलाब हेरथो हास्य हरिनाच्छिनमे 
हीरा बहु खाननि मे हिम हिस-थान मे, 
राम ! जस रावरों गुसान करे कोन हेतु, 
याके सम देखो लसे चंद आसमान मे ।११७॥ 
यहाँ राजा रामसिंह का यश चर्णनीय है। चन्द्रसा आदि प्रसिद्ध 
उपमानों को उपमेय बताकर उस यश का निरादर किया गया है । 


तृतीय प्रतीप 


उपभेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपसान 
का निरादर करना । 
हालाहल, मत गरब कर--मे हूं क्रूर अपार' 
क्या न अरे ! तेरे सदश खल-जन-बचन, विचार ॥९१५॥ 


यहाँ उपमेय दुर्जनों के चचनो को हालाहल के समान कहकर उप- 
मान हालाहल के दारुणता सम्बन्धी गवे का अनादर किया गया है। 
९ 
चतुथ प्रतीप 
उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहना | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध उपमाव को उपमेय के समान कह कर फिर 
उपमांन को उस समानता के ( उपसा के ) अयोग्य कहना । 
तर मुख-सा पकसुत या शशक यह बात , 
कहते हैं कवि मठ वे बुद्धि-रंक विख्यात ॥११६॥ 
कमले ओर चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान हैं--इनकी उपमा सुख आदि 
को दी जाती है। यहाँ कमल को सुख की उपमा दी गईं है। फिर 


सुख का उत्क५ बताने के लिये उस उपमा को “यह बात कवि झूठी 
कहते है? इस वाक्य द्वारा अयोग्य कही गई है । 


नवम स्तवक प्र 


“दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यों चलता, न तजे पल, 
दीजतु सिंघुर सिंघलदीप के पीवर-कुंभ भरे मुकता फल। 
आभ अनेक जवाहिर पुंज निरंतर दीजतु भोज किंधों नल, 
मान महीपति के मन आगे लगे लघु कंकर सो कनकाचल।” ११७ 

यहाँ उपसान---सुमेरु पर्वत को उपसेय-राजा मानसिंह के मन के 
सादश्य के अ्रयोग्य कहा है। 


“पुण्य तपोवन की रज में यह खेल खेल कर खड़ी हुई, 
आश्रम की नवलतिकाओ के साथ साथ यह बड़ी हुई, 
पर सम्रता कर सकी न उसकी राजोद्यान मल्लियों भी, 
लज्जित हुईं देखकर उसको नंदन-विपिन वल्लियों भी ॥”११८॥ 
यहाँ नंदुन-चन की लतिकाओं को उपमेय:शकुन्तला के साइश्य के 
अयोग्य सूचन किया है । 


पंचम प्रतीप 
| ९; ब्क कर 
उपमान को कमथ्य द्वारा आज्षेप किया जाना | 


“जब उपमान का कार्य उपमेय ही भलीभांति करने के लिये समर्थ 
है, फिर उपसमान की क्या आवश्यकता है? ऐसे वर्णन को कैमथ्य॑ कहते 
हैं। इस प्रकार की उक्ति द्वारा यहॉ उपमान का तिरंस्कार किया 
जाता है । 

करता है क्या न अरविंद य्युति मंद ओर 
क्या न यह दर्शक को मोद उपजाता है ! 

देख देख आते है चकोर चहुँ ओर क्या न ? 
देखते ही इसे क्‍या न काम बढ़ जाता है। 

तेरा मुख-चन्द्र श्रिये | देखके अमंद फिर-- 
क्यो न नभचंद्र यह शीघ्र छिप जाता है, 


८» पतीष 


सुधामय होने से भी मुधा यह दर्पित है 
विवाघर तेरा क्या नसुधा को लजाता है |#११६॥ 
चन्द्रमा उपमान के कार्य कमलों की कान्ति हरण करना ओर 
दर्शकों को आ्रानन्द देना इत्यादि है। इन कार्यों को करने की उपसेय 
मुख मे सासथ्य बताई गई है । तीसरे पाद में चन्द्रमा की अनावश्यकता 
कहकर उसका अनादर किया गया है। 
“बसुधा मे बात रस राखी ना रसायन को हे 
सुपारस पारस की भलीभॉत भाजनी ते, 
काम कामधेनु को न हाम हुमायू9 की रही 
कर डारी पोरस$ के पोरुष की हानी ते । 
हय गज गाज दान लाख को भुरारः को दे हे 
भूप जसवन्त कुल-रीति पहिचानी ते, 
चिंतवन चित्त ते सिटायो चिंतामनिह को 
कलपतरु ह की कीन्हीं अलप कहानी ते ।”१२ण। 
यहाँ कासघेनु ओर कल्पवृत्त आदि उपसानो का कायये राजा जसवन्तसिह 
द्वारा किया जाना कह कर कासधेनु आदि उपसानों का निरादर किया गया है। 


$ अलक्षारपीयूप में काव्यकल्पद्गम ( पूचे संस्करण ) के अनेक 
पद्म लिये गये है, जिनके नीचे काव्यकल्पद्गडम का नाम तक नहीं दिया 
है। कुछ प्यों से कुछ अक्षर भागे पीछे करकर ज्यों के त्यों रख दिये हैं, 
उन्ही में का यह कवित्त भी है । पाठकों को यह भ्रम न हो कि इसमें 
अलकझ्षारपी पृप का भाव चुराया गया है । 

पृ, मारवाडी भाषा में इच्छा का नाम 'हाम है। 


| हुमायू एक पक्ती है वह जिसके सिर पर बेठ जाता है चही सम्राट 
हो जाता है। 


$ मन्त्र के चल से बनाया हुआ सुचर्ण का पुतला जिससे इच्छालु- 
सार सुदर्ण लेते रहने पर भी वह वेसा ही बना रहता है। 


'नवम स्तवक ८६ 


गिल 


श्लेष-गर्ित ग्रताप भी होता है--- 
तारक-तरल# पियूष मय हारक छुवि-अरबविंद, 
तेरा मुख शोमित यहाँ उदित हुआ क्यो चन्द्र ॥१२१॥ 
यहाँ 'तारक-तरल' “पियूप-सय” और 'हारक छुवि अरविन्द! शिलिष्ट 
विशेषण है, ये मुख ओर चन्द्रमा दोनों के अथथ में समान हैं । 


प्रताप की रचना उ्द में भी मिलती है--- 
वह कफे पो हमने सोहलाये हैं नाजुक नर्स नर्म 
क्या जताती है तू अपनी नर्मी एऐे मखमल ! ।7१२१॥ 
यहाँ नायिका के चरण ( उपसेय ) द्वारा समखमल ( उपमान ) का 
निरादर किया गया है । 
प्राचीनाच/था के मंतालुसार प्रतीप को स्वतन्त्र भ्रलज्ञार लिखा गया 
है। घस्तुतः प्रतीप के प्रथम तीनो भेद उपसा के अन्तर्गत है ओर चतुर्थ 
भेद अनुक्त-घर्म व्यतिरेक एवं पंचम भेद एक प्रकार का 'आत्ते प? अलड्लार है।।' 





(७) रूपक अलडूगर 
उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप की रूपक 
अलइ्गर कहते है। 


नाटक आदि दृश्य काव्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का 
आरोप किया जाता है श्रतः नाटकादि काव्य को रूपक भी कहते हैं-- 
'तद्र पारोपान्ू, पकम्‌--साहित्यद््पण । इसी रूपक न्याय के आधार पर 


4 चन्द्रमा के पक्ष मे अमण करने वाले तारो के समूह से युक्त 
और झुख के पक्ष मे नेत्रों में चपल तारक-श्यास बिन्दु । 
'' देखिये रसगन्ञाधर प्रतीप प्रकरण । 


बज खस्पक 


इस अलझ्लार का सास रूपक है। रूपक अलझ्कार मे उपमेय से उप- 
मान का आरोप किया जाता है। आरोप का श्रर्थ है एक वस्तु में दूसरी 


चस्तु की कल्पना कर लेना । 


अपहनुति' अलड्लार मे भी उपमेय में उपमाव का भारोप किया 
जाता है, किन्तु उसमें उपसेय का निषेध करके उपम्रान का आरोप 
किया जाता है। रूपक मे उपमेय का निषेध नहीं किया जाता। 


इसलिये लक्षण मे “निषेध रहित” पद्‌ का प्रयोग है| 





रूपक के भेद इस प्रकार होते हैं--- 
रूपक 
कर मिलन बी “लीन निकल कल 
| 
हक 4 ताद प्यरूपक 
[..././!$ | ० /9/9 | 
समअभेद्‌ अधिक-अभेद्‌ न्यून-अभेद्‌ 
| 
| 
सावयच (या सा) निरवयव (या निरज्ञ) परंपरित 
मा 
| | 
खुच्ध मालारूप | 
समस्तवस्तु एकदेशविवर्ति वि भिन्नशव्द 


विषय क्‍ | 


झुद्ध मालारूप 


| 


नंघवम स्तवक व्टः 


अभेद रूपक ु 
उपसेय में अभेद से उपमान के आरोप किए जाने 
को अभेद रूपक कहते है । 

अभेद का श्रर्थ है एकता | अभेद रूपक में आहाये अभेद होता है । 
अथात्‌ अभेद न होने पर भी अभेद्‌ कहा जाता है। जेसे 'मुखचन्द्र! मे 
सुख ओर चन्द्रमा एथकू एथक दो वस्तुये होने पर भी मुख को ही 
चन्द्रमा कहा गया है। आन्तिसान्‌ अलड्भार में भी अमेद होता है, पर 
उसमें आहाये अमेद नहीं किया जाता | क्योंकि आन्ति तभी सिद्ध हो 

सकती है जब चस्तुतः अ्रभेद की कल्पना की जाती है। 


सावयव रूपक 
अवयवों# ( अड्डों ) के सहित उपमेय में उपमान 


के आरोप किये जाने में सावयव रूपक होता है। 

अर्थात्‌ उपमेय के अवयवों में भी उपसमान के अवयवों का आरोप 
किया जाना । इसके दो भेद है--- 

(५ ) समस्तवस्तुविषय । सभी आरोप्यमाण |! और सभी 
आरोप के विषयों/ का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना । 
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4८ अवयच का अर्थ अड् है। शरीर के हाथ और पर की भांति यहाँ 
केवल अज्ज सात्र ही नही किम्तु उपकरण (सामग्री) को भी भ्रज्ञ माना है। 

१ जिसका आरोप ( रूपक ) किया जाता है उसको आरोप्यमाण 
कहते है। आरोप्यमाण से यहाँ उपमान से तातपय॑ है 

!; जिसमे आरोप किया जाता है उसको आरोप का विषय कहते 
हैं । आरोप के विषय से यहाँ उपमेय से तात्पय है। 'मुखचन्द्र! मे चन्द्रमा 
उपसान का सुख-उपसेय मे आरोप है, अतः चन्द्रमा आरोप्यमाणं 
है ओर मुख आरोप का विषय । 


दर रूपक 


(२ ) एकदेशविवर्ति। कुछ आरोप्यमाणों ( उपसानों ) का शब्द 
द्वारा स्पष्ट कहा जाना ओर कुछु का स्पष्ट नहीं कहा जाना--जो स्पष्ट 
नहीं कहे जाते हैं, उनका अथ-बल से बोध हो जाता है । 


सावयव तमर्तवस्तुविषय । 


इस व्योम-सरोवर# मे निखरा सखि! है यह नीलिम-नीर।' सरा, 
अति भूषित हैं उड़पावलिई का मुकुल्ावलि-मंडल॥$ रम्य घिरा | 
कर पोडस$ है नव पल्लच ये जिनकी छुबि से यह हूँ उभ्वरा 
शशि-कंज विकासित है जिसमें यह शोभित अंक-मिलिन्द गिरा। ११३: 


चन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है। चन्द्रमा-उपसेय में उपसान- 
कमल का आरोप है ओर उपसेय-चन्द्रसा के अवयवों से ( आकाश, 
आकाश की नीलिसा, तारागण ओर सोलह-कला आदि अद्जी में ) भी 
उपमान-कमल के अ्रवयर्वों का ( सरोचर, जल, कमल-कलिकाएं, पत्र 
आदि अज्ो को) आरोप किया गया है। ओर चन्द्रमा आदि सभी आरोप 
के विषय ओर कमल आदि सभी आरोप्यमाण शब्द द्वारा कहे 
गये हैं, अतः समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक है। 


“आतनन अमल चंद्र चंद्रिका पटीर-पंक, 
द्सन अमंद कद-कलिका सुढंग की | 

खंजन नयन, पदपानि म॒दुकंजनि के 
मंजुल मराल चाल चलत उसंग की ! 

कवि जयदंब' नभ नखत समेत सोई 
आओढे चारु चूनरि नवीन नील रंग की | 


'हररकैय ७4५ > ना -क>केनककन०५+ा+७३० ३ कीफे 


4 आकाश रूप सरोचर । (' आकाश की नीलिसा रूपी जल 
+ तारागण । ९ कसल की अधखिली कलियो का समूह। $ चन्द्रमा की 
सोलह कला । [० चन्द्रमा में कलइ् है वही अमर है। 


लाज भरी आज बृजराज के रिफाइबे को 
सुन्दरी सरद सिधाईं सुचि अंग की ।”१९७॥ 


यहाँ शरद्‌-कतु सें सुन्दरी-नायिका का रूपक है। शरद की सामप्री चन्द्र, 
'चन्द्रिका, कुन्द-कलिका, खंजन ओर कमल आदि मे भी मुख, पटीरपंक 
( चण्दन ), दन्त, नेत्र, हाथ ओर चरण आदि क'मिनी के शन्ञों का 
आरोप है , शरद श्रादिआरोप के विषग्र ओर कामिनी आदि आरोप्यमाण 
सभी का शब्दों द्वारा कथन किया गया है। 
“रनित भक्ञ घंटावली' भरित दान मधु-नीर, 
संद संद आवत चल्यों कजर-कज-समीर। १२५॥ 
यहाँ कुब्ज की समीर से हाथी का आरोप है । समीर की सामग्री 
भज्ञ और मकरन्द में हाथी के घंट ओर दान का ( सद-जल का ) 
आरोप है । 
सावयव एकदेशाविवा्तति | 
[भसव-ञऔीषस की तन-ताप प्रच॑ड असह्य हुईं जलते-जलते , 
बल से अविवेक-जेजीर उखाड़, नहीं रुकते चल॒ते-चलते । 
उस आत्स-सुधा-सर मे कट जा सुक़ृत्तीजन मज्जन हैं करते 
अति शीतल निमंल वृत्ति-मयी करने जिससे रहते करते ॥१२६॥ 
यहाँ सत्पुरुषो से हाथी का रूपक है। भव ( संसार ) में मीष्मऋतु 
का और अज्ञान से जंजीर ( लोहे की सांकल ) का आरोप शब्द द्वारा 


' भ्ज्ञो की गुज्जार रूप घंटा। |; संसार के ताप से तप्त होकर 
अज्ञान रूप जंजीर को बलपू्वेक तोडकर पुण्यात्मा जन आत्मा _ 
के विचाररूपी अस्त के सरोवर मे जाकर मजन करते हैं, जहाँ 
एकाकारबृत्ति रूप शीतल मरने सर्वदा सारी तापो को हरने वाले 


'बहते रहते हैं । 


*&९ ख्पक 


किया गया है। अ्रतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों में हाथी 
का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; वह जंजीर आदि अन्य 
आरोपों के सम्बन्ध द्वारा अर्थ-बल से बोध होता है, क्योंकि जंजीर से 
हाथी का बन्धन होना असिद्ध है अत, एकदेशविचर्ति साचयच है । 

रूप-सलिल अति चपल चख नामभि-सेंवर गंभीर , 

है व॒निता सरिता विपम जहें सजत सति-धीर ॥१२ण। 

यहाँ नायिका को नदी रूप कहा है। नायिका के रूप को जल 

ओर उसकी नासि को सेंवर ( जल मे पडने वाला सेंवर ) शब्द द्वारा 
कहा गया है अत, यह आरोप शब्द द्वारा है। नेत्नों को केवल चपल 
कहा गया हे--नेत्रों मे मीन का आरोप शब्द हारा नहीं किया गया है। 
नदी में चपल मौनों का होना सिद्ध है, इसलिये नदी के अन्य आरोपो 


के सम्बन्ध से नेत्रों में मीन का आरोप अथ्थ-बल द्वारा जाना जाता है । 
अतः एक्रदेशविवत्ति सावयव रूपक है । 


निरवयव ( निरक्ष ) रूपक 
अवयव्ों से रहित केवल उपमान का उपमेय में 
आरोप किये जाने सें निरवयव रूपक होता है | 


अर्थात्‌ अवयवो के बिना उपसाव का उपमेय मे आरोप किया जाना। 
इसके दो भेद हैं--- 


( १ ) शुद्ध । एक उपसेय से एक उपसान का अवयवब के बिना 
आरोप होना । 


( २ ) मालारूप । एक उपमेय में बहुत से उपमारनों का अचयवो 
के बिना आरोप होता। 


संचस' स्तवक ६२ 


शुद्ध निरवयव | 
“अजुराग के र॑गनि रूप-तर॑गन अंगनि ओप मनौ उफनी , 
४५ ८८५ हियो सियरानी  िििआ आर 
कहि“दव” सबे सियरानी को देखि सुहाग सनी। 
वर-धासन वास चढ़ी बरसे मुसुकानि-सुधा घनसार घनी , 
सखियान के आनन-इंदुन तें अंखियान की वंद्नवारितनी |” १९८ 
यहा सुसक्यान में सुधा का, आनन से इंदु ( चंद्रमा ) का और 
अखियान से वंद्नवार का आरोप है । इनके श्रवयव्र॒ नहीं कहे गये है । 
“जीति सके तिनते नर को जयदायक जो है गुपाल सो नांही , 
वा ह्विजराज के बान समान करे उपसान पे काल सो नांही। 
हाथन मे चत्न-चाल अनूपस है चित मे चल-चाल सो नांही , 
द्रोन-बराह की डाढन से परिके कढिबो कछु ख्यालसो नांही॥”१२६ 
यहाँ द्रोणाचाय मे बराह का आरोप है। अवयवों का कथन नहीं 
है, अतः निरवयव है । ल्‍ 
रूपक का प्रयोग उदू' के कवियों ने भी बहुधा किया है--- 
ही गीं हि 
“ज्ञपट कर कृष्णजी से राधिका, हँस कर लगीं कहने , 
मिला है चांद से ए लो अधेरे पाखका जोड़ा ॥7१३०॥ 
यहाँ भी राधा और कृष्ण मे चंद्रमा और ऑँधेरी रात्रिका आरोप है ! 
निरवयव मालारूपक । 
“साधन की सिद्धि रिद्धि साधघुन अराधन की, 
सुभग समृद्धि-वृद्धि सुकृत-कमाई की, 
कहे. रितनाकर' _सखजस-कल-कामवधेजु, 
ललित लुनाई राम-रस-रुचराईं को। 
सव्द्नि की वारी चित्रसारी भूरि भावनि की, 'ड 
सरवस सार सारदा की निपुनाई की, 


३ रूपक 


दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु, 
जीवन अधार ओ सिंगार कविताई की ॥7?१३१॥ 
यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी की कविता में साधनों की सिद्धि 
आदि अनेझ निरवयव उपसानो का आरोप है। श्रतः निरवयव माला- 
रूपक है । 
“विधि के कमंडलु की सिद्धि हे प्रसिद्ध यही 
हरि-पद-पड्ज प्रताप की लहर है, 
कहे पद्माकर' गिरीस सीस मंडल के 
मुंडन की साल ततकाल अघ-हर हे। 
भूपति भगीरथ के रथ की सुपुन्य-पथ 
.. जनन्‍ह जप-जोग-फल फेल की फहर हे , 
ज्ष्म की छुहर गंग |! शावरी लहर 
कलिकाल को कहर जम-जाल को जहर है॥”११श॥ 
यहाँ श्रीगड्स्‍ाजी में ब्रह्मा के कमंडलु की सिद्धि आदि अनेक निरव- 
शव उपसानों का आरोप है।' 
उर्दू काव्य में माला रूपक--- 
“ले देना हाथ से तुम रास्ती कि आलम मे, 
असा है पीर को ओर सेफ है जवां के लिए% ।7११श॥ 
यहाँ सत्य में बुद्धो की लकडी और युवाओं की तलवार का आरोप है। 
परपरित रूपऋ 
जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है 


वहाँ परंपरित रूपक होता है । 
४ आलम ( संसार ) में तुम रास्ती ( सत्यता ) को न खो देना | 


वह पीर ( इद्धो ) के लिए असा ( हाथ मे रखने की लकडी ) और - 
जवां ( युवकों ) के लिए सेफ ( तत्नवार ) है । 





नवस स्तवक ध्टे 


'परंपरित! का अर्थ है परंपरा आश्रित। शअ्रर्थात्‌ कार्य और कारण 
रूप से आरोपो की परंपरा होना--उपमेय में किये गये एक आरोप का 
दूसरे आरोप के आश्रित होना । अतः 'परंपरित” रूपक में एक आरोप 
दूसरे आरोप का कारण होता है। इसके दो भेद है--- 

१ श्लिष्ट-शब्द-निबन्धन । श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग मे रूपक हो । 

२ भिन्न-शव्द-निबन्धन । शिलिष्ट शठ्दों के प्रयोग बिना भिन्न-भिन्न 

शब्दों मे रूपक हो। 

ये दोनो 'शुद्ध/ और 'मालारूप” होते हैं । 


र्लिष्ट शब्द निबन्‍्धन शुद्ध परपरित | 


“अद्भुत निज-आलोक सो त्रिशुवन कीन्ह अ्रकास, 
मुक्कारत्न सु-बंस-भव नृप ! तुम हो गुन रास ॥१३४॥ 
वंश शब्द श्लिष्ट है, इसके दो अर्थ हैं-बॉस और कुल । कुल मे जो 
बॉस का आरोप है, वह राजा मे मोती के आरोप करने का कारण है । 
क्योकि राजा को सुक्तारल कहना तभी सिद्ध हो सकेगा जब मोतियो के 
उत्पन्न होने के स्थान बॉस# का राजा के कुल मे आरोप किया जायगा | 
एक उपमेय मे एक ही उपसान का आरोप है अत. शुद्ध श्लिए्ट-शब्द 
निबन्धन परंपरित है । ु | 
“सखि  नील-नमस्सर मे उतरा यह हंस अहो तरता तरता, , 
अब तारक-सोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता । 
अपने हिसविदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, 
गड़ जाय न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरवा ।7 ११५ 
इस प्रभात वर्णन मे 'हस! ओर “कर” श्लिष्ट-शब्द है । हंस ( सूथ ).. 
मे हंस ( पक्ती ) का जो आरोप है वह नभ में सरोवर के, तारागर्णों मे 


न्‍ अयारनयलॉमयान-+भा-प अमन» «>> «मु र ट. 


4 बॉस से मोती का उत्पन्न होना असिद्ध है । 


६५ रुपक: 


मोतियों के और कर (क्रिणों ) से कर ( हाथ ) के आरोप का कारण 
है। क्योकि सूर्य को हँस रूप कहा जाने के कारण ही नभ को सरोचर, 
तारागणो को मोती और क्रिरणों को हाथ कहा जानां खिद्ध होता है । 
“ल्के विसराम# ट्विजराज+ के! अघाय जाय, 
दोरि दोरि दारे सीत छाया श्रम दाह के । 
सेवे कोटरीन" घने अध्वग$ अधीन हेय?, 
पीन होइबे को रहि लेत फल लाह के । 
केते पच्छचाह! के उछाह के उ्माहे रहे, 
मंजु मधु-सोजी करे सधु अवबगाह के । 
बाह| के मे चचन सराह के कहालों कहो, 
राह के रसाज्न+ कोस/ राम-नरनाह के ॥”१३६॥: 
वूदी नरेश रामससिह के कोश ( खजाने ) में राह के रसाल ( सारे 
के आज्र वृत्त ) का आरोए है । जब तऊ द्विज आदि मे पत्ती आदि का 
आारोप नहीं किया जाता तब तक 'कोश” में 'रसाल” का आरोप सिद्ध 
नहीं हो सकता है। यहा “द्विजराज” आदि शब्द शिलिष्ट हैं | 
श्लिष्ट-शब्द निवनन्‍्धन माला रूप परंपरित | 
अरिकमलासंकोच-रवि मुनि-मानस-सुसरात्त, 
विजय-ग्रथम-सब-सीस तुम चिरजीबहु मुविपाल। ,/ १३१७ 


# आश्रय । पआसके चृत्त के अर्थ में द्विज-पक्ती ओर राजा के श्र्थ 
में द्विज ब्राह्यण । [कितनेक | "आस के अर्थ मे पत्तियों के रहने के 
कोटर-स्थान, राजा के अर्थ मे कोठरी अर्थात्‌ घर । $ पथिक । ४ मार्ग 
छोडकर । आम के अर्थ मे पंख ओर राजा के अर्थ मे पक्ष श्र्थात्‌ 
सहाय । [स्तुति के वावय । --रसाल-आस दत्त, राजा के अर्थ में रस के 
स्थान ।/ भंडारखजाना। ,/हे तप, तुम शह्बुओं की कमला (लक्ष्मी) 
को संकुचित करने वाले ( इलेपार्थ-कमल को असंकुचित करने बाले- 


'नवस स्तवक ६६ 


अरि कमलासंकोच' 'सानस' ओर “विजय-प्रथम-सव-सीम' शिलष्ट 
पद हैं । मानस ( चित्त ) आदि मे श्लेष द्वारा मानसरोवर आदि का 
जो आरोप है वह राजा में हंस आदि के आरोप का कारण है। क्योंकि 
जब तक हंस के निवास स्थान मानसरोवर आदि का रूपक मानस आदि 
मे नकिया जाय, तब तक राजा को हंस आदि कहना सिद्ध नही होसकता 
है। यहाँ राजा मे 'रवि! 'मराल' आदि श्रनेक आरोप किये जाने से 
मालारूपक है । 

इस शिलिष्ट शब्दात्मक रूपक में श्लिष्ट-शब्दों का चमत्कार शब्द के 
आश्रित हे ओर रूपक का चमत्कार अर्थ के आश्रित है, अतः यह शब्दार्थ 
उभय अलड्जार है। इसमें रूपक का (जो अर्थालड्वार है) चमत्कार 
प्रधान है। क्योंकि राजा को 'रवि! हंस” ओर 'भीमसेन” कहना ही 
अभीष्ट हे । अतः 'श्लेष' इस रूपक का अक्गल मात्र हे अतः इसे अर्था- 
लड्ढारों मे लिखा गया है। 


भित्र शब्द निबन्‍्धन परंपरित | 


“ऐसो जो हों जानतो कि जे है विषे के संग 
एरे मन मेरे हाथ पॉव तेरे तारतों, 
आजु लो कत नरनाहन की नांही सुनि 
नेह सो निहारि हारि बदन निहोरतो। 
चलन न देतो दिव” च॑चल अचल करि 
चाबुक चिताउनी ते मारि मुंह मोरतो, 
भारी प्रेम-पाथर नगारा दे गरे सो बांधि 
राधावर-विरद के वारिधि मे बोरतों ॥ ११८ 


खिलानेवाले) सूर्य हो, गुणीजनों के मानस (चित्त) रूप मानस ( मान 
सरोवर ) मे रहने वाले हंस रूप हो और विजय के प्रथम रहने वाले 
हो अथवा विजय (अर्ज़न) के प्रथम उत्पन्न होने वाले भीमलेन रूप हो । 


<७ रूपक 
यहाँ प्रेम! में पत्थर को गले में बाँधने का जो आरोप है उसका 
कारण 'राधावर? से समुद्र का आरोप हे--राधावर में ससुद्र के आरोप 
किये जाने पर ही भ्रेस में पत्थर का घ्रारोप सिद्द होता है। ओरे प्रेम में 
पत्थर आदि का आरोप भिन्न-भिन्न शब्दों में है, न कि श्लिष्ट शब्दों में, 
अतः भिन्न शब्द परंपरित है । 
८हय गज रथादिक थे जहाँ पाषाणु-खंड बड़े बड़े, 
सिर, कच, चरण, कर आदि ही जल-जीव जिसमे थे पढे | 
ऐसे रुधिर-नद मे वहाँ रथ रूप नोका पर चढ़े-- 
श्रीकृष्ण-नाविक युक्त अजुंन पार पाने को बढ़े” ॥१३६॥ 
यहाँ अ्र॒जुन के रथ से नौका का आरोप ही श्रीकृष्ण में नाविक के 
आरोप का कारण है। यहाँ रणभूमि ओर रुधघिर-नदु के पापाण खण्ड 
आादि अड्गी का कथन होने से जो सावचयच रूपक है वह परंपरित रूपक 
का अड्ग है | 
“या भव परावार को उलेंधि पार को जाइ 
तिय-छवि-छाया-ग्राहिनी गहे बीच ही आइ” ॥१४०॥ 
यहाँ ख्रियो की. सुन्दरता में छायाग्राहिणी# के आरोप का कारण 
संसार में समुद्र का आरोप है । 
“ल्ोभ-कफ, क्रोध-पित्त प्रबल सद्न-वात, 
सिल्‍यो सन्निपात उतपात उलच्यों रहे । 
आक बाक बकि बकि ओचकि उचकि चकि, 
दोरि दोरि थकि थकि मरत पच्यो रहे । 
सब जग रोगी हे सेयोगी ओ वियोगी भोगी, 
पथ न रहत मनोरथ न रच्यों रहे। 
# समुद्र में रहनेवाला ऐसा जीव जो समुद्र के ऊपर जाने वालों की 


छाया को अहणा करके उन्हें ग्राकर्पित कर लेता है। 
है 


नवम स्तवक ध्ष्टः 


० कर ७ ७ 


होयः अजरामर महोषधि-सेंतोष सेव: 
पावे कप छू त्रिदो चर कर 
पावे सुख-मोक्ष जो त्रिदोष सो बच्यों रहै॥१४१॥ 
यहाँ लोभ, क्रोध, और काम में कफ, पित्त और वात के 
आरोप करने का कारण सनन्‍्तोष में महोपधि का आरोप किया 
जाना है । 
मालारूप चित्र शब्द परंपरित । 
वारिधि के कुम्मज+ घन-वन के दवानल, 
तरुन-तिमिर। हू के किरन-समाज! हो। 
कंस के कन्हेया, कामधेनु हू के कंटकाल, 
केटभ३$ के कालिका, विहड्जम के बाज हो । 
भूषन! सनत जग जालिस के सचीपति#, 
पतन्नग के कुल के ग्रबल पक्तिराज॥ हो। 
रावन के रास, सहखवाहु के परसुरास, 
दिल्लीपति-द्ग्गिज के सिंह सिवराज हो” ॥१७२॥ 
यहाँ शिवराज मे श्रगत्स्य आदि के आरोप का कारण दिल्लीपति 
बादशाह में समुद्र आदि का श्रारोप किया जाना है। अगस्त ओर दावा- 
नल आदि बहुत से आरोप हैं अतः मालारूप है। ये आरोप भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा हैं अतः भिन्न शब्द परंपरित है । 
सावयव रूपक और परंपरित रूपक का एथकरण+- 
सावयव रूपक मे एक प्रधान आरोप होता है ओर अन्य आरोप 
उसके अद्ञभूत होते हैं अर्थात्‌ प्रधान आरोप सुअ्सिद्ध होता है--वह 





# अगस्त्य मुनि । ॥' घोर अन्धकार । [| सूर्य । $ एक देत्य । 
वृ” इन्द्र । 0 गरुड ।” ह 


६६ रूपक 


अन्य आरोपो के बिना ही सिद्ध हो जाता है#---उसके लिए दूसरा आरोप 
नियत ( अपेक्षित या आवश्यक ) नहीं होता। जैसे---इस व्योम सरो- 
वर से सखि नीलिमा'******** ( पद्म सं० १२३ ) में चन्द्रमा में जो 
कमल का प्रधान आरोप है चह असिद्ध है अतः वह “नभ' आदि मे 
सरोवर आदि के आरोप किये बिना ही सिद्ध हो जाता है, अत. इसके लिए 
नभ आदि मे सरोवर आदि का आरोप अपेक्षित नहीं है--रूपक को 
केवल सावयव बनाने के लिये चन्द्रमा के श्रचयवों मे कमल के अवयदों 
का आरोप किया गया है। 


परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता हे, 
अर्थात्‌ एक आरोप दूसरे आरोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता।ै'। जैसे--- 
'ऐसी जो जानतो*" *"*****? ( पद्म सं० १४८ ) मे राधावर मे जब तक 
समुद्र का आरोप नहीं किया जायगा, प्रेस मे पत्थर का आरोप सिद्ध 
नहीं हो सकेगा क्योंकि राधावर और सझुद्र का साधस्य मसिद्ध 
नहीं अतएवं एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है। सावयव रूपक और 
परंपरित मे यही भेद है । 

भारतीभूषण” से दिये गये सावयव रूपक के--- 


“सूरुजमल कवि-्न्दरवि गुरुगनेस-अरविद, 
पोवे सुमति-मरंद दे मो से मलिन मिलिद ॥” 


$ साज्ञरूपके तु वर्णनीयस्याद्विन, रूपणं सुप्रसिद्धसाधस्थेनिमित्त- 
कमेव न तु तन्नाद्लरूपणसेवर्निमित्तम, तस्य तद्चिनाअप्युपपत्त! | काव्य- 


प्रकाश, वामनाचाये व्याख्या, छु० ७२७-७२८। और देखिये, रसराज्राधर 
पृ७ २३४ [ 
' 'नियते वर्णनीयत्वेनावश्यके प्रकृते यः आरोप: * * ? काध्य- 


प्रकाश, वामनाचार्य व्याख्या, ए० ७२८। और साहित्यदर्पण परिच्छेद 
१०३३ दृत्ति | 





नंवस स्तंवक १०० 


इस उदाहरण में सावयत् नहीं किन्तु परंपरित है। वक्ता में जो 
मिलिंद ( असर ) का आरोप है वह महाकवि सूर्यमल में 'रवि' ओर 
स्वामी गणेशपुरी में अरबिंदु का आरोप किये बिना सिद्ध नहीं हो 
सकता है क्योंकि वक्ता का ओर असर का साधम्य अग्रसिद्ध है अतः एक 
आरोप दूसरे आरोप का कारण है। 

ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणो में उपमेय में उपमान का आरोप 
समानता से कुछु-न्यूनता या अधिकता के बिना-किया गया है। अतः 
ये सभी सम-अभेद्‌ रूपक के उदाहरण है। भामह, उद्धट भर मम्सट 
आदि ने केघल सम-अमेद-रूपक लिखा है। साहित्यदप॑ण और कुबल- 
यानन्द में अधिक” और 'न्यून! रूपक भी लिखे है--- 


अधिक और न्यून रूपक 


उपसेय में आरोप होने से पहिले की उपमान को 
स्वाभाविक अवस्था की अपेक्षा उपमेय में आरोप किये 
जाने के वाद जहाँ कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ 
अधिक रूपक और जहाँ कुछ न्यूनता कही जाती है वहाँ 
न्यून-रूपक होता है। 

दुण्डी ने अधिक रूपक को व्यतिरेक-रूपक नाम से लिखा है ।# 

आपधेक रूपक-++ 

“कचन की बेल सी अलेल इक सुदरी ही, 

अंग अलबेल गईं गोकुल की गेले है; 


पावरे वसन वारी कंचुकी कसन बारी; 
मो-मन लसन वारी परी जाकी ऐले हे । 





$£ काच्यादश रोपम-है ० 


१०१९ रूपक 


“वाल कवि पीठि पे निहारी सटकारी कारी, 
तब ते बिथा की बढ़ी भूलि गई सेल हे ; 
आली ! हम काली को उताली नाथ लीयो हुवो, 
वाकी बेनी-व्याली को विल्ञोके विष फेले हे” ॥१४१॥ 
यहाँ वेणी मे च्यात्ली (सर्पिणी ) का आरोप करके वेणी 
रूप सर्पिणी के देखने सात्र से विष का फेल जाना, यह अधिकता 
कद्दी गई है । 
“सुन्ति समुमहि जन मुद्ति मन सज्हि अति अनुराग, 
लहहि चार फल अछत तनु साधु-समाज-अयाग” ||१४७॥ 
यहाँ साधु-समाज में प्रयागराज का आरोप है| प्रयागराज के सेवन 
से मरने के बाद मुक्ति मिलती है। साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा 
अछुत तनु! (इसी शरीर मे ) चारों फलों का ( घमे, श्र्थ, काम 
ओर मोक्ष ) मिलना कहा गया है । 


वास्तव मे अधिक! रूपक व्यतिरेक' अलड्डार से भिन्न नहीं है। 
न्यून रूपक-- 
हे चतुरानन-रहित विधि है भुज रमानिवास, 
भाल-नयन विन संभु यह राजतु है मुनि व्यास ॥१४५॥ 
यहाँ श्रीवेदव्यासजी को चार सुख रहित बह्मा, दो भुजा चाले श्री विष्णु 


ओर ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर बह्मा, विष्णु और शिव उपमानों 
की स्वाभाविक श्रवस्था से कुछ न्‍्यूनता कही गई है। 


ताद्ुप्प रूपक 


उपमेय को उपमान का जहाँ भिन्न ( दूसरा ) रूप 
कह्दा जाता है वहाँ ताद्रुप्यरूपक होता है। 


'नवम स्तवक २१०२ 


ताद प्य रूपक केवल कुवलयानन्द में लिखा है, अन्य प्राचीन 
'अंथों से इसका उल्लेख नही है। ताह प्य भी अधिक और न्यून होता है-- 


अमिय मरत चहुूं ओर अरू नयन-ताप हरिलेत, 
राधा-मुख यह अपर ससि सतत उद्ति सुखदेत॥१४६॥ 


यहाँ अपर ससि? पद हारा श्री राधिकाजी के मुख-उपसेय को 
उपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया है। सतत उदित” के कथन से यह 
अधिक तादूप्य है । 

“बह कोकनद-समद-हारिणी क्यो उड़ गई मुख-लालिसा, 

क्यो नील-नीरज-लोचनो की छागइई यह्‌ कालिमा, 
क्यों आज नीरस दल सदृश मुख-रंग पीला पड़ गया, 
क्यो चंद्रिका से हीन है यह चंद्रमा होकर नया॥१४ण७॥ 
इस विरह-द॒शा के वर्णन में दुमयन्ती के सुख को “नया चन्द्रमा' कहने 
में ताहू.प्य रूपक है। और “चन्द्रिका से हीन! कहने के कारण यह न्यून 
ताह्.प्य है । 
काव्यनिर्णय मे भिखारीदासजी ने न्‍्यून तादप्य का-- 

“कृंज के संपुट है ये खरे हिय मे गड़िजात ज्यो कुत को कोर है, 
मेरु हैं पे हरि-हाथ मे आवत चक्रवती पे बड़े ही कठोर हे। 
भावती ! तेरे उरोजनि मे गुन दास” लखे सब ओरहि ओर हे 
संभु है पै उपजाबें मनोज सुब्ृत्त हैं पे परचित्त के चोर है॥१४८॥ 

यह उदाहरण दिया है । स्तनों में जिन कमल के संघुट आदि का 
थ्रारोप है उनके साथ स्तनों का विलक्षण वेधस्य दिखाकर विरोध बताया 
गया है--सभी आरोप प्रायः विरोध की पुष्टि करते हैं। अ्रतः इसमे 
न्यून-ताब् प्य-रूपक नहीं है, (विरोध! अलक्लार प्रधान हे! 

'रामचंद्रभूषण” में लछ्चिरामजी ने अधिक तादप्य का-- 


'१०३ . रूपक 


“बसत सलीन वह वामी मे विसासी, यह, 
मखमली स्थान सो लहरवाज लाली तें ; 
लछिराम' जंग धूम-धाम की लपट यामे, 
वह दबिजात परसत मुख हाली ते। 
वह काटि भागे यह कातिल रुके न राव, 
रामचंद्रकर वर पाबे मंडसाली ते 
जोहर ज्वलित भरी कहर कृपान बंक, 
अधिक वहाली फन-मालिनी फनाली ते? ॥१४६॥ 
यह उदाहरण दिया है। इसमे न तो तद्गप्य रूपक है ओर न 
अमेद्‌ रूपक ही--न तो कृपाण में सर्पिणी का तादू पता से आरोप है 
श्रोर न अभेद से ही । 'वसत मलीन वह वामी” इत्यादि विशेषणो द्वारा 
उपमान सर्पिणी का अ्रपकर्ष, ओर यह सखसली स्थान! इत्यादि विशे- 
पणो द्वारा उपमेय भगवान रामचन्द्र की कृपाण का उत्कर्ष वर्णन है, 
श्रतः स्प्टतया शुद्ध व्यतिरेक अलड्ढार है । 
काव्यादश में दुण्डी ने रूपक के रूपक-रूपक, युक्त, अयुक्त ओर 
हेतु आदि कुछ ओर भी भेंदों का निरूपण किया है। जैसे--- 
रूपक-रूपक | 


रूपक का भी रूपक अथांत्‌ उपसेय में एक उपसाच का आरोप करके 
फिर एक ओर आरोप किया जाना, जैसे--- 
तो मुख-पंकज-रंग-थल लखि सो-मन ललचातु, 
जहँ श्र लतिका-नतेकी भाव-नृत्य दिखरातु ॥१५०। 
यहाँ मुख मे कमल का आरोप करके फिर मुखरूप कमल में रंगमंच 
का एक और आरोप किया गया है। और अर, से लतिका का आरोप 
करके फिर भ्र्‌ कुटी रूप लतिका मे दूसरा आरोप नतेंकी का किया गया 


है। दण्डी के जिस पद्म का यह अनुवाद है उस संस्कृत पद्म के भाव 
पर कविप्रिया मे रूपक-रूपक का--- 


नचवम स्तवक १०४ 


“कार्लें सितासित काछ॒नी “केसव” पातुरि ज्यों पुतरीनि विचारो, 
कोटि कटाच्छ चलें गति भेद नचावत नायक नेह निनारो, 
वाजतु है मृदु-हास मृदंग सुदीपति दीपन को उजियारो, 
देखत हो हरि ! हेरि तुम्हे यहि होत है आंखिन ही मे अखारो॥” 

यह उदाहरण दिया है। इसमें नेन्नों में केवल अखाडे ( रंगमंच ) 
का साज्ञ आरोप है। अतः साधारण रूपक है---रूपक-रूपक नही । यदि 
नेत्रों में पह़ज आदि का एक आरोप करके फिर नेत्रो मे श्रखाढे का 
दूसरा आरोप किया जाता तो रूपक-रूपक हो सकता था। संसवतः 
महाकवि केशव दुण्डी के रूपक-रूपक का यथार्थ स्वरूप नहीं समझने के 
कारण इसका लक्षण और उदाहरण उपयुक्त नहीं लिख सके | 
यक्त रूपक--- 
स्मित-विकसित कुसुमावली सोमित चल-हग-भृन्न, 
तेरे मुख ने हे ग्रिये, किया मीन-मद भज्ञ ॥१४श॥ 
यहाँ स्मित में पुष्प का ओर चद्ल्न नेन्नो मे भ्ज्ञ का आरोप है। 
पुष्प ओर श्ज्ञो का सम्बन्ध युक्त ( उचित ) है, अतः युक्त रूपक है । 
अयुक्त रूपक--- 
स्निग्ध लयन पंकज सुभग शशिदुवति है मूढु-हास, 
कलित अलक नागिनि ललित तेरा मुख सविलास ॥१५३॥ 
यहाँ नेत्र मे पड़ज का ओर मखृदु-हास्य में चन्द्रमा की चॉद्नी का 
आरोप है। इससे कमल ओर चॉदनी परस्पर विरोधियों का अयुक्त 
सम्बन्ध होने के कारण अयुक्त रूपक है । 


हेत॒ रूपक--- 


हो समुद्र गांभीर्य सो गौरव सो्‌ गिरि रूप, 
कामद्ता सो कल्पतरु सोमित हो ठुम भूपष ॥१४४॥ 


१०४ परिणाम 


यहाँ गांभीर्य श्रादि साधारण धर्मों को समुद्र आदि उपसारनों के 
कारण बताये गये है, अतः आचाय॑ दण्डी के सतानुसार यह हेतु 
ख्पक ६ ॥ 
रूपक की धानि--- 


हरतु दसों दिस को तिमिर करतु जु ताप विनास, 
सकुचिजात जलजात लखि तेरों बदन स-हास ॥१५५॥: 
यहाँ मुख को चन्द्र रूप शब्द द्वारा नहीं कहा गया है। मुख को" 
तिमिर-नाशक, ताप-हारक और कमलो को संकुचित करने वाला कहा गया 
है । इसके द्वारा मुख में चन्द्रमा का आरोप ध्यग्य से ध्वनित होता है ।, 
अतः रूपक की ध्वनि है । 
“दियो अरघ, नीचे चलो संकटु भाने जाइ, 


४३ ७ 


सुचिती हे ओर सबे ससिहि विलोके आइ” ॥१४६॥' 
नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में नायिका के मुख मे शशि 
का आरोप शब्द द्वारा नही है---उसकी व्यंजना होती है। 
००००: 22८ ६: अअ०ममभभभभभाका 
(८ ) परिणाम अलड्गर । 
किसी काये के करने में असमथे उपसान जहाँ 
उपमेय से अभिन्न रूप होकर उस कार्य के करने को 
(३ । 
समथ होता है वहाँ परिणाम अलड्ार होता है। 
परिणाम का धर्थ है अवस्थान्तर प्राप्त होना | परिणाम श्रलट्टार 
में उपसेय की अवस्था को प्राप्त होकर उपमेय का काय उपमान करता 
है। जिस अकार उस्रेक्षञावाचक मनु, जनु आदि, और उपसा-वाचक 


हव, सम, आदि शब्द है, उसी प्रकार परिणाम मे 'होना?, 'करना” 
अर्थ वाली क्रियाओं का प्रयोग होता है । 


जवस स्तवक १० ् 


अमरी-कबरी भार-गत भ्रमरिन झुखरित मंजु#, 
दूर करे मेरे दुरित गोरी के पद-कंजु ॥१५७। 
यहाँ गोरी के पद उपसेय है ओर कमल उपसान है। पापों का 
दूर करने का कार्य श्री गोरी के चरण ही कर सकते हैं, न कि कमल, 
क्योंकि कमल जड हे । जब उपसान-कमल गोरी के पद-उपमेय से 
एुक रूप हो जाता है, अर्थात्‌ पद-रूपी कमल कहा जाता है तब चह 
पापों के दूर करने का काये कर सकता हे । 


इस अपार संसार विकट मे विपम विषय-वन गहन महा, 
किया बहुत ही भ्रमण किंतु हा | मिला नही विश्राम वहाँ। 
होकर श्रांत भाग्यवश अब में हरि-तमाल।' के शरण हुआ, 
हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तट स्फुरण हुआ ॥१श्ट।। 

तमाल बृुत्त (डपमान) द्वारा संसार-ताप हरने का कार्य नहीं हो 
सकता है | तमाल को हरि (डपमेय) से एक रूप करने पर वह संसार- 
ताप नष्ट करने के कार्य को करने मे समर्थ हो जाता है । 


परिणाम और रूपक का पृथक्रणु--- 

'परिणास” और 'रूपक' के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं । 
परिडतराज[ ने रूपक और परिणाम मे यह एथकता बताई है कि जहां 
उपमान स्वयं किसी कार्य को करने मे असमर्थ होने के कारण उपमेय 
से एक रूप होकर उस कार्य को अर्थात्‌ उपमेय द्वारा होने योग्य कार्य 
को कर सकता है वहॉ “परिणाम” होता है, ओर जहाँ उपमान स्वयं 

किसी कार्य को करने में समर्थ होता है वहाँ 'रूपक' जेसे-- 


4८ प्रणाम करती हुईं देवांगनाओ के सुगन्धित केशपास पर बेढे हुए 
भारो से शब्दायमान होने वाले गोरी के पाद-पद्म । 

प श्री हरि रूप तमाल--श्यामसुन्द्र श्रीकृष्ण । 

देखिये, रसगज्ञाधघर में परिणाम अलड्लार प्रकरण । 


२१०७ परिणाम 


जो चाहतु चित सांत तो सुनु सत-वचन-पियूष । 
यहाँ सत-वचन उपसेय है श्रौर पीयूष (अम्गत) उपसान । अस्त मे 
बोलने की शक्ति नही है, किन्तु वह सतपुरुषो के वचनों से एक रूप 
होने पर सुनाने का कार्य कर सकता है, अत. परिणाम है। श्रौर--- 


जो चाहतु चित सांत तो पिव सतवचन-पियूष । 


'सुनु! के स्थान पर यहॉ 'पिच” कर देने के कारण 'रूपक! हो 
जाता है--पीयूष' अपने रूप से पान कराने का कार्य करने मे समर्थ है। 


प्रल्टारसवेस्वकार का सत पणिडतराज के इस मत से विपरीत 
है। सर्वस्थकार के मतानुसार-- 


सोमित्री की मेत्रि मय आतर पाय अपार, 
केबट प्रभु को लेगयो सुरसरि-पार उतार ॥१४६॥ 
इसमें लक्ष्मणजी की सेन्नी उपसेय और आतर (नाथ का किराया) 

उपमान है । उपमेय मेत्री ने उपमान-आतर का काये ( गंगाजी के पार 
उतारना ) किया है--उपमेय ने उपसान रूप होकर उपमान का कार्य 
किया है श्रर्थात्‌ पंडितराज ने जिसे रूपक का विपय बतलाया है उसे 
सर्वेस्वकार ने परिणाम क्रा विषय साना है। और सर्वस्वकार ने रूपक 
ओर परिणाम मे यह भेद बताया है कि रूपक में आरोप्यमाण (डपमान) 
का किसी काये करने मे श्रोचित्य-सात्र होता है। जेसे--'मोद देत 
मुखचंद' में मोद देने की क्रिया करने में आरोप्यसाण चन्द्रमा के बिना 
भी सुख (उपसेय) स्वयं समर्थ हे--मुख से चन्द्रमा का आरोप करने 
में ओचित्य-मात्र है; श्रतः रूपक है। ओर 'तिमिर हरत मुखचंद' मे 
अंधकार को हटाने का कार्य चन्द्रमा के आरोप बिना मुख स्वयं नहीं कर 
सकता अतः परिणाम है। किन्तु सर्वस्वकार के मतानुसार रूपक शोर 
परिणाम का विपय-विभाजन भल्ी भाँति नहीं हो सकता । परिडत्तराज 
का मत ही थुक्ति घंगत प्रतीत होता है । 


नचसम स्तवर्क र ठ्टः 


काव्यप्रकाश में परिणाम को स्वतन्त्र अलझ्टार न लिखने का 
कारण परिणाम का रूपक के श्रन्तर्गत होना ही उद्योतकार ने बतलाया है। 
परिणाम की घवानि--- 
क्यो संतापित हे रहो अरे, पथिक मतिमंद ! 
जाहु स्याम-घन की सरन हरन-ताप सुखकंद ॥१६०॥ 
वाच्यार्थ में यहाँ पथिक को मेघ-छाया के सेवन करने के लिये 
कहना बोध होता है। 'सतिमंदः पद द्वारा पथिक का संसार ताप से 
तापित होना ध्वनित होता है। संसार-ताप को श्यामघन ( मेघ ) अपने 
रूप से दूर करने मे अशक्त है--व्यंग्यार्थ द्ारा उसको (मेघ को ) 
घनश्याम श्री कृष्ण से एक रूप किये जाने पर चह संसार-ताप को 
नष्ट करने का कार्य कर सकता है, अतः परिणाभ की ध्वनि है । 
किसर मर पर इ किमेल 


( & ) उल्लेख अलड्ूगर 
एक वस्तु का निमिच भेद से--ज्ञाताओं के भेद के 
कारण अथवा विषय भेद के कारण--अनेक प्रकार से 
उल्लेख-बर्णन--किये जाने को उल्लेख कहते हैं | 
उल्लेख का अर्थ है लिखना, वर्णन करना । 
इसके दो मेद होते हैं । प्रथम उल्लेख श्रौर द्वितीय उल्लेख । 


उल्लेख और निरवयव-माला-रूपक एवं आन्विमान 
अलक्कार का प्रथकरण-- 

निरचयव माला-रूपक मे अहण करने वाले अनेक व्यक्ति नहीं 
होते । किन्तु उल्लेख मे अनेक व्यक्ति होते कह और एक वस्तु में दूसरी 
वस्तु के आरोप में रूपक होता है, शुद्ध “डल्लेख' में आरोप नहीं होता, 
किन्तु एक वस्तु का उसके वास्तविक धर्मों द्वारा अनेक अकार से अहण 
किया जाता है। आन्तिमान मे अम होता है, शद्ध उल्लेख! मे अम 


नहीं होता है । 
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ग्रथम उल्लेख | 


ज्ञाताओं के भेद्‌ के कारण पेके-वस्तुटकी अनेक अकार से 
उट्लेख किये जाने को प्रथम उल्लेख कहते है । 
प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध ओर संझीर्ण । 
शद्ध उल्लेख | 
अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने मनरंजन जाना, 
शिशुद्वद ने आनेदकंद तथा पितु चंदक# ने निज नंदन जाना । 
युवती जन ने मनमोहन को रति के पति का सद्‌-गंजन जाना, 
आुवि-रंग मे कंस ने शंकित हो जगवंदन को निज-केद्न जाना। १६१ 
कंस की रग-भूमि से अवेश करने के समय भगवान्‌ कृष्ण को 
यहाँ कंस आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से समझा जाना 
कहा गया है। शअ्रन्य कसी अलड्रार का मिश्रण न होने के कारण यह 
शुद्ध उल्लेख है । 
“तज्ासव' को जायो वक्ष-बवासव सिरायो| काल 
खंजहि$ गिरायो जस छायो जग जाने के। 
रुद्र को रिकायो, वर पायों मन भायो, दल, 
टुल्द दवायो$ पु पाटव पिछाने के। 
गहन, सेंघान, तान, चलतनि सुवान चने- 
ताला" के समान रंग” प्रान-हर माने के | 


# संदुक सी लंद का नाम है। * इन्द्र | |, इन्द्र का हृदय शीतल 
करने वाला । $ कालखंज नामक देत्य के सारने वाला। ६ शत्रु की 
सेन्‍्य को दवाने चाला। " चनेताला---चौताले की ( गाने के समय की 
एक ताल जिसमें चारो तालों का समय समान होता है ) गति की 
क्रिया के समान वाण के ग्रहण करने में, सन्‍्धान करने में तानने में और 
चलाने से शत्रुओं के आण हरण करने चाला। [४ रह्नभूसि--रणस्थल। 


नचस स्तवक ११९०: 


नर को बखानें, नर वरकों बखाने नर- 
आप जप ल्षै के 
करको बखाने नर-सर को बखाने के” ॥१६२॥ 


यहाँ भारतयुद्ध में अजु न को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न 
अकार से समझा है । 


संकीण ( अन्य अलड्डारों से मिश्रित ) उल्लेख--- 


तेरा सहास मुख देख मिलिद आते-- 
वे मान फुल्ल अरबिद प्रमोद पाते। 
ये देख आलि | शशि के श्रम हो विभोर-- 
हैं चचु-शब्द करते फिरते चकॉर ॥१६३॥ 
नायिका के मुख को भोरों ने कमल ओर चकोरों ने चन्द्रमा 
समझा हे । 


यहाँ “उल्लेख” के साथ 'आन्तिमान' अलड्डार मिश्रित है। 


“सूरीजन# मूरति छतकन॥' की जाने तोहि, 
सूरजन/ जाने खुरली॥ मे बहुते बढ्यों । 
कवि मनमाने मीन सुधुनि महाद्धि को 
सचिव बखाने मरजी मे मंत्र ही चढयो। 
सादी लोक$ जाने नल नकुल न ऐसे मये, 
जाने रिपुदंड ही उपाय मति मे मह्यों । 
रानी जन जाने रतिराज रावराजा राम ! 
जोग-सिद्धि ऐसी कलिकाल मे कहाँ पढ्यो ॥|१६४॥ 
बूंदी के रावराजा रामसिंह जी को सूरीजन आदि भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों द्वारा पटशास्त्र की सूर्ति आदि भिन्न-भिन्न प्रकार से समभना 





% पंडित गण | ' पट्शास्त्र । [| शूरवीर । $ शस्त्रविद्या में। 
० श्रेष्ठ ध्वनि रूप समुद्र का मत्स्य । $ घोडो के सवार । 


उल्लेख 


कहा गया है। मीन और कामदेव आदि का राजा मे आरोप होने के कारण 
| यह रूपक मिश्रित उल्लेख है। 
“अबनी की मालसी सुवाल सी दिनेस जानी, 
लालसी हे कान्ह करी वाल सुख थाल सी। 
नरकन को हालसी विहाल सी करेया भई 
धर्मम को उद्धृत सुढदाल सी विसाल सी। 
प वाल” कवि भक्तन को सुरतरु जाल सी हे 
सुन्दर रसाल सी कुकर्मन को भाल सी। 
दूतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी है 
यम को जेजाल सी कराल काल व्याल सी” ॥१६४ 
यह उपमा मिश्रित उल्लेख है । 
ऊपर के उदाहरणो में स्वरूप का उल्लेख होने के कारण '“'स्वरू- 
पोल्लेख' है। फल के उल्लेख मे 'फलोल्लेख” ओर हेतु के उल्लेख 
मे हेवृल्लेख होता है! । जेसे--- 
दान देन हित अर्थि-जन त्रान देन हित दीन, 
प्रान लेन हित सच्रु-जन जानत तुहि विधि कीन॥।१६६॥ 
यहाँ विधाता द्वारा राजा का निर्माण किया जाना, अ्रथियों ने दान 
देने के लिए, दीनों ने अपनी रक्षा करने के लिए और शत्रुओं ने अपने 
प्राण लेने के लिए समझा, इसलिए फलोल्लेख है । 
हरि-पद के सेंग सो जु इक हरःसिर-स्थिति सो अन्य, 
अपर वस्तु-माहात्म्य सो कहत गंग ' तुहि धन्य ॥१६७॥ 
यहां श्री गड्डा को “धन्य कहने में प्रथक्‌-प्थक्‌ जनों द्वारा एथक्‌ 
प्रथक्‌ कारण हैं, अतः हेतूहलेख है। 
उल्लेख की ध्वानि--- 
कृत बहु पापरु ताप युत दुखित परे भवकृप, 
विचल-तरंग सु-गंग लखि होत सबे सुख-रूप ॥१६८॥ 


नम स्तवक १९२ 


पूर्वाद्ध में कहे हुए तीनों प्रकार के मनुष्यों द्वारा श्रीगड़ग के दर्शन 
सात्र से पाप, ताप ओर भव-दुःख का नाश होना शब्द द्वारा नहीं कहा 
गया है---यंग्य से ध्वनित होता है, अतः उल्लेख की ध्वनि है । 


द्वितीय उल्लेख । 


विषय भेद से एक ही वस्तु को एक ही के द्वारा अनेक प्रकार से 
उल्लेख किये जाने को द्वितीय “उल्लेख” कहते हैं । 


पर-पीड़ा मे कातर, अनातुर जो निज दुःख में रहते, 
ु कक 
यश-संचय से आतुर, चातुर है सज्जन उन्हें कहते ॥१६६॥ 


यहाँ सज्ननों को पर पीडा आदि अनेक विषय भेदों से कातर आदि 
श्रनेक प्रकार से कहा गया है | यह शुद्ध द्वितीय उल्लेख है । 


“नूपुर बजत सानि स्ग से अधीन होत, 
मीन होत जानि चरनामस्रत झरनि के | 
खंजन से नें देखि सुखमा सरद की सी, 
नचे मधुकर से पराग केसरनि के। 
रीमि रीकि तेरी पद-छबि पे तिलोचन के, 
लोचन ये अंब ! धारें केतिक धरनि के | 
फलत कुमुद से मयंक से निरखि नख, 
६2 » खिले (0 ४ 
पंकज से खिले लखि तरवा तरनि के ॥१७०॥ 


यहाँ श्री शद्गर के नेन्नों को श्री पाव॑तरीजी के चरणों के नूपुर आदि 
अनेक विषय सेद से म्ग आदि अश्रनेक प्रकार से कहा गया है। यह 
उपमा मिश्रित है ।#£ 





४ देखे चित्रमीमांसा उल्लेख प्रकरण । 
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“बदन-मयंक पे चकोर हे रहत नित, 
पंकज-नयन देखि भोर लॉ भयो फिरे, 
अधर सुधारस के चखिबे को सुमन सु, 
पूतरी है नेननि के तारन फयो फिरे। 
अंग अंग गहन अनंग के सुभट होत, 
बानी-गान सुनि ठगे मगलों ठयो फिरे, 
तेरे रूप-सूप आगे पिय को अनूप मन, 
धरि बहुरूप बहुरूपिया भयो फिरे॥१७०१॥ 
यहाँ नायक के सन को नायिका के मुख आदि अनेक विषय भेदो से 
कोर आदि अ्रनेक प्रकार से कहा गया है। यह रूपक और उपसा 
मिश्चित उल्लेख है । 


आझाचाय दण्डी ने “बदुन मयड्ू'****"***? ऐेसे पद्मों में हेत-रूपक 
झलझूार माना है | 
> >यनान्‍्मक्राम्मममााइ 7...) (६... जशााकाशकाताच७ 
“(१० ) स्मरण अलड़्पर 
पूवालुभूत वस्तु के सदश किसी वस्तु के देखने पर 
उसकी ( पूर्वालुभूत वस्तु की ) स्मृति के कथन करने 
को स्मरण अलड्भार कहते हैं। 


स्मरण का अर्थ स्पष्ट है। स्मरण अलंकार में पूर्वाचुभूत वस्तु का 
संस्कार उत्पन्न करने चाली--कालान्तर में--- उसके सदृश वस्तु देखने 
पर उस पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो आता है | 
तुल्य रूप शिशु देख यह अति अद्भुत बल-धास, 
मख-रक्तक शर-चाप धर सुधि आते हें राम ॥१७२॥ 
सुमंत द्वारा यह लव॒का वर्णन है | भगवान रामचन्द्र की बाल्यावस्था 


के पूर्वांचु भूत स्वरूप के सदश कालान्तरमें (चंद्वकेतु के युद्ध के समय में) 
दर 
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श्री रघुनाथजो के पुम्र लव के स्वरूप को देखकर सुमंत को रामचंद्रजी का 
स्मरण हो आना कहा गया है । 
पहुँचा उड़ एक विचित्र कलाप मयूर तुरंग-सर्मीप# वही, 
फिर भी सगया-पडु भूप ने कितु किया उसको शर-लक्ष्य नही। 
सुध आगयी क्योकि उसे लख के नृप को अपनी अनुभूत वही- 
रति मे बिखरी भ्रिय-भामिनि की कवरी सु असून-गुही कट ही ॥१७श॥ 
रघुवंश से अनुवादित इस पतद्य में महाराज दशरथ की शिकार का 
वर्णन है । मयूर का कलाप (पिच्छभार) देखकर दुशरथजी को उसी 
(मयूर कलाप) के सदृश चित्र-विचित्र फूलों की मालाओं से ग्रुंथी श्रौर 
बिखरी हुईं अपनी प्रिया की चेणी का यहां स्मरण होआना कहा गया है। 
विरुद्ध वस्तु के देखने पर भी स्मरण अलड्जार होता है[”--- 
जब-जब अति सुकुमार सिय वन-दुख सो कुम्हिलातु, 
तब-तब उनके सदन-सुख रघुनाथहि सुधि आठु ॥१७१॥ 
यहाँ दुों को देखकर सुर्खों का स्मरण है । 
“ज्यों-ज्यों इत देखियतु मूरख विमुख लोग, 
त्यो-त्यों त्रजवासी सुखरासी मन भावे हैं । 
खारे जल छीलर दुखारे अंध कूप चित, 
कालिंदी के कूल काज मन ललचाबे है। 
जैसी अब बीतत सु कहत वनेन बेन, 
नायर! न चैन परे आन अकुलावे हें। 
धोहर पलास देखि-देखि के वेंबूर बुरे 
हाय हरे-हरे वे तमाल सुधि आवे हे॥१०४॥ 
कृष्णगढ-नरेश नागरीदासजी के इस प्रेमोद्गार में सूर्खो श्रादि को 
देखकर व्रजवासियों श्रादि का वैधर्म्य द्वारा स्मरण है । 


#घोडे के समीप। (शिकार में चतुर | [| बाण का निशाना | 
१» देखिये, साद्दित्यदर्पंण स्मरण श्रलद्वार का श्रकरण । 


११४ स्म्प्य 


जहाँ सचृश वस्तु के देखे विना ही स्छति होती है वहाँ स्मरण 
अलझ्लार नहीं होता है। जैसे-- 
“नंद ओ जसुमति के प्रम-पगे पालन की, 
लाड़ भरे लालन की लालच लगावती | 
कहे 'रतनाकर' सुधाकर-प्रभा सा मढी, 
मंजु मग-नेनिनि के शुन-गन गावती। 
जमुना-कछारनि की रंगरस रारनि की 
विपिन-विहारनि की हॉंस हलसावती | 
सुधि त्रज-वासिनि दिवेया सुख रासिन की 
ऊधो ! नित हमको बुलावन को आवती” ॥१७४॥ 


7३ सद्श वस्तु के देखने से स्मृति नहीं होने से स्मरण झलकूपर 
नहीं हे। 


'रामचन्द्र भूषण” में स्मरण अलझार के उदाहरण में दिये गये--- 
“बाग लतान के ओट लखी परअह्म विलास हिये फरक्यो परे, 
दोने भरे कर कंज प्रसून गरे वनमाल को त्यों लरक्यों परे, 
मंदिर आइ सेंकोच सनी मन ही सन भाँवरे मे भरक्‍्यो करे, 
सावनी स्याम-घटा रंग राम को मेथिली-लोचन मे खरक्‍्यो करे !।|१७६ 
इस पद्य में जनक-वाटिका में श्री रघुनाथजी की रूप-माधुरों का 
जानकी जी को स्मरण सात्र है। अतः इसमें भी स्मरण अ्रलद्वार नहीं है। 
स्मरण अलझ्आार को ध्वानि--- 
रवि का यह ताप असझद्य, चलो तरु के तल शीतल छांह जहां, 
निशि में अब भानु का ताप कहाँ! प्रभु हे यह चंद्र-प्रकाश यहां, 
प्रिय लक्ष्मण ! ज्ञात हुआ यह क्यो! मृग-अंक रहा यह दीख वहां, 
अयिचंद्रमुखी | मगलोचनि | जानकि  प्राणप्रिये! तुम हाय कहां। १७७ 
लच्मणजी के मु से यह सुनकर कि यह तो सगलांछुन चन्द्रमा 
है! वियोगी श्री रघुनाथजी की मझूग के सम्रान नेत्रो वाली ग्ीर चन्ट्र के 
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समान मुख वाली श्री सीताजी का स्मरण होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं 
कहा गया है किन्तु यह ध्वनति होता है । परिडतराज ने चित्रमीमांसा- 
कार का खण्डन करते हुए जिसका यह अनुवाद है उस संस्कृत पद्य मे 
स्मरण अलझ्ार बतलाया है, नक्ति स्मरण की ध्यनि। किन्तु यह 
पणिडतराज का दुराग्रद् सात्र हे, हमारे विचार में तो यहाँ स्मरण की ध्वनि 
ही है ।किन्तु जहों साइश्य छ्ञानके चिता स्वृति की व्यंजना होती है, वहाँ 
स्मरण अलड्ढजार की ध्वनि नही होती है । जैसे--- 


गिरि हैं वह ही शिखि-बृद्‌ यहां मद-पूरित कूक सदा करते, 
वन हे वह ही मद्-सत्त यहां मृग-यूथ विनोद रचा करते, 
सरिता-तट भी अनुभूत वही इनमे हम आ विचरा करते, 
नव वंजुल-कुज वही यह है कुछ काल विराम किया करते॥१७८)। 


शंबूक का बध करके अयोध्या को लोटते हुए श्री रघुनाथजी द्वारा 
किये गये इस दण्डकारण्य के वर्णन में वियोगी श्री रघुनाथन्नी को जनक- 
कुमारी के सहवास के पूर्वानुभूत विनोदो के स्मरण हो आने की जी 
व्यंजना होती है, उसमे सादश्य के अ्रभाव में केवल स्घूति होने के कारण 
“'स्मरण” अलड्जार की ध्वनि नहीं--स्घति संचारी भाव है। 





्ाः | ११ ) आ्रान्तिमातव अलडगर 


अप्रकृत ( उपमान ) के समान ग्रक्ृत ( उपमैय ) 

की देखने पर अग्रकृत की शभ्रांति होने में आरांतिमान्‌ 
अलझ्वार होता है। 

आन्ति का श्र है एक वघ्छु को अम के कारण दूसरी वस्तु समझ 


लेना । इस अलड्जार में किसी वस्तु में उसके सदश श्रन्य वस्तु का-- 
कवि की प्रतिभा द्वारा उत्थापित--चमत्कारक भ्रम होता है । 


कट 2443834308. 


दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हे विडाल,# 
तरु-छिद्रों मे गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मनाल,' 
रमणीजन र॒ति अंत तल्प| से लेने लगी वस्ध निज जान, 
प्रभामत्त-शशि-किरण सभी को भ्रमित बनाने लगी महान।।१७६॥ 
यहाँ दुग्ध आदि के ( अप्रकृत के ) सदश चन्द्रमा की ( प्रकृत- 
की ) चॉदनी में दुग्ध आदि का अ्रम होना कहा है । 
सममककर किशुक-कली", होकर अमित-- 
मुग्ध मघुकर गिर रहे शुक-तुर्ड8 पर 
है मपटता पकड़ने शुक भी अ्रमित--- 
जम्युफल वह समझ उस अलि-ऊ्रुण्ड(' पर ॥ १८०॥ 
यहाँ श्रमर और शुक के परस्पर में आंति है। 
बाधित आन्ति में अर्थात्‌ किसी चस्तु में अन्य वस्तु की आन्ति 
होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अलझ्जार होता है--- 
जान कर कुछ दूर से फलपत्र-छाया ताप-हर, 
शुष्क-बट के निकट आये भ्रमित हो कुछ पथिक, पर- 
शब्द उनका सुन सभी शुक-बृन्द तरु से उड़ गये, 
पथिक भी यह देख कोतुक फिर गये हँसते हुए ॥१८१॥ 
सूखे वट-वृत्त पर बेंठे हुए शुक पक्तियों को अ्रम से चट के फल और 
पत्तों की छाया समझ कर आए हुए पथिकों को शुक-दूंद के उडः ज्ञाने 
पर यहाँ उस आन्ति का बाघ ( सिट जाना ) है। 
दंग को युग लील-सरोज अली ! कुच कंज-कली अनुमानती हैं 
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुक$ जानती हे, 


४: बि्लियाँ । प' कमल-नाल के तंतु । | पलंय । ? ढाक के पुष्प 
की कली । $ तोते की चोँच | $म्ज्ञों का समह। $ एक प्रकार का 
रक्त पुष्प। 


नवम स्तवक श्श्द 


मणिरत्र-गु थी कवरीभर# को कुसुमावलि वे पहिंचानती हैं, 
अति वारण भी करती सखि ! मैं मधुपावलि किन्तु न मानती हैं ॥ १८९ 

नायिका के नेत्र आदि में यहाँ भ्ृड्भावली को कमल शआदि का भ्रम 
होना कहा दे । यह आन्ति साला हे । 


आन्तिमयान अलंकार की ध्वानि--- 


“धसंग सें श्री श्यामसुन्दर रास के, 
कनक-रुचि सम मेथिली को लक्ष्य कर | 
चातकों के पोत+ अति मोदित हुए, 
सघन उस बन में प्रफुल्लित पक्त कर ॥१८१॥ 
श्रीराम और जानकी को वन में देखकर चातक पत्तियों को विद्युत 
सहित नील-मेघ की आन्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है-- 
इसकी व्यअ्षना होती है । 
जहाँ सादश्य मूलक चसत्कारक कवि-फल्पित अआन्ति होती है वहीं 
अलझ्वार होता है । जहाँ उन्मादु-जन्य वास्तविक आन्ति होती दे वहाँ 
अलझूगर नहीं होता जेैसे-- 

“बातें वियोग-विथा सो भरी अरी | बावरी जाने कहा बनवासी, 
पीर हू नारिन के उर की न पिछानत ए तरु तौर निवासी, 
सोभा सुरूप मनोहरता हरिओऔघध!' सी या में नहीं छबि खासी, 
बाल ! तमाल सों धाइ कहा तू रही लपटाय लवंग लतासी ॥१८४ 

यहाँ उन्‍्माद अवस्था में नायिका को तमाल दृत्ष में श्री नन्‍्दननन्‍्दुन 
की आन्ति हुईं है इसमें अलझ्भार नहीं हे । 


#००_+०्-्म्गक-हिकिपरी404- कमान 


4£ केशों का जूडा--वेणी । |' बच्चे । 


११६ संदेह 


(१२) सन्देह अलझ्कार 
किसी वस्तु के विषय में साच्श्य-मूलक संशय 
होने में सन्देह अलझ्जार होता है । 

सन्देह का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ कवि-कल्पित चमत्कारक सन्देह होता 

है। रात्रि में सूखे वृक्ष को देखकर 'यह सूखा काठ है या मनुष्य?” इस 
प्रकार के वास्तविक सन्देह होने में कुछ चमत्कार नहीं; अतः अलझ्ार भी 
नहीं हैं। सन्देह श्रल॒द्वार के दो भेद हैं--- 

(१) भेद की बक्ति में संशय । अ्र्थात्‌ दूसरे से भिन्नता दिखाने 
वाले धर्म कधन होकर संशय होना । भेद की थयक्ति दो प्रकार 
से होती है---उपसान में भिन्न धर्म की उक्ति ओर उपसेय में 
भिन्न धम्मं की उक्ति। अतः इसके भी दो सेद हैं--- 

(क) निश्चय-गर्भे। गर्भ में अर्थात्‌ मध्य में निश्चय होना- 
आदि श्र अन्त में सन्देह का होना | इसमें उपसान मे 
रहने वाले भिन्न घर्म की उक्ति होती है । 

(ख) निश्चयान्त । पहिले संशय होकर अन्त में निश्चय होना | 
इसमें उपमेय में रहने वाले भिन्न धर्म की उक्ति होती है । 

(२) भेद की अनुक्ति में संशय । दूसरे से भिन्नता करने वाले घर्म 
का कथन न होकर केवल संशय का होना । इसको शुद्ध सन्देह 
भी कहते हैं । 

मेदोक्ति निश्चय-गर्भ संदेह--- 
केधों उज़ागर ये अभाकर+# स्वरूप राजे ? 
जाकर सदेव सप्त-अश्व, नहि याके हे । 


$££ सूय्य | 
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जगमगात गाव जातवेद# यह आत केधो ? 
वाहू को असार नांहि दसहू दिसा के है। 
अति सहकाय भयदाय यमराय केधों ? 
वाहन महिष पास छाजत जु वाके हे। 
याके हे न पास यों विकल्पन ग्रकास के के, 
रन के अवास अरिरास+' तोहि ताक़े है ॥१८श॥ 
कवि ने किसी राजा की अशंसा में कहा है कि रणभूसमि मे तुम्हें 
देखकर शत्रुओं को प्रथम यह सन्देह होता है कि यह सूर्य है, या श्रग्नि 
है, अथवा यसराज ? फिर तुम्हारे पास सात घोड़ों का रथ आदि न 
देखकर यह निश्चय होता है कि यह सूथे, अग्नि और यमराज नहीं 
है। पर यह कोन है ? इस प्रकार अन्त तक उनको सन्देह ही बना 
रहता है | यहाँ सूर्य आदि से मिन्‍नता सूचक सूर्यादे उपसानों में रहने 
वाले सप्त अश्व के रथ आदि के अभाव रूप भिन्‍न धर कहे गये हैं अतः 
भेद्‌ की उक्ति मे निश्चय-गर्भ सन्देह है । 

“कहूँ मानवी यदि में तुमको तो बसा संकोच कहां? 
कहूँ दानवी तो उसमे है यह लावण्य कि लोच कहां ? 
वनदेवी समझ तो वह तो होती है भोली भाली, 
तुम्ही बताओ अतः कोन तुम, हे रंजित रहस्य वाली ॥१३०॥ 
सूर्पणखा के प्रति लक्ष्मणजी की इस उक्ति मे 'मानवी” आदि के 

सन्देह में 'वेसा संकोच कहाँ? इत्यादि वाक्यों द्वारा मध्य में (तू मानवी 
नहीं है? इत्यादि निश्चय होकर अ्रन्त में सन्देह बना रहता है । 
भेदोक्ति में निशचयान्त सन्देह--- 
च्युत धन है क्‍या चपला 7 
चंपक-लतिका परिम्लान किंबा है ” 


आ कौीतबचव०_-+- तक 


# अग्नि | (' शत्रु गण । 


१२१ | संदेइ 


लख कर स्वास चपतलता, 
जाना कपि, विकल जानकी अंबा है ॥१८६॥ 
अशोक वाटिका सें जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला 
( विजली ) ओर चंपक-लता का सन्देह हुआ फिर दी्घ निस्वास निका*« 
लती हुईं देखकर अन्त मे यह सीताजी ही है” यह निश्चय हो गया 
है। निस्वासों का होना उपमेय सीताजी का भिन्‍न-घर्म कहा 
गया है। अतः भेदोक्ति में निश्चयान्त है | इसको अग्निषुराण में 
निश्चयोपमा और काच्यादश में निर्ययोपसा के नाम से उपसा का ही 
एक विशेष सेद लिखा है। 
भेद की अनुकि में सन्‍्देह--- 
रचना इसकी सन-सोहक मे कि कलानिधि चंद्र# प्रजापति+ है ? 
कुसुमाकर ही सुखमाकर ? या कुसुमायुध ही रति का पतिहे ? 
विधि वृद्ध विरक्त हुआ जिसकी अब वेद-विचार-रता मति हे, 
इस रूप अलोकिक की कृति मे नसमर्थ कही उसकी गति है॥ १८७ 
उ्ंशी के सोन्दर्य के विषय मे राजा पुरूरवा द्वारा यह सन्देह किया 
गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रसा है, था वसनन्‍्त, अथवा 
कामदेव ? यहाँ चन्द्रमा आदि से भेद दिखाने वाले घर्म नही कहे गये 
हैं, अतः भेद की अनुक्ति हैे। उत्तराद् में कहे गये ब्रह्मा की बुद्धता 
आदि धर्म चन्द्रमा आदि द्वारा रचना किये जाने के सन्देह को पुष्ट 
करते हैं, न कि भेद-दर्शक घर्म । इ 
साहित्यदप॑ण में रघुवंश के जिस पद्य का यह अनुवाद है वह पद्म 
सम्बन्धातिशयोक्ति के उदाहरण में लिखा गया हे | किन्तु इससे सन्देह 


4£ यद्यपि कलानिधि चन्द्रमा का ही नाम है पर यहाँ कलाओं का 
निधि इस अमिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कल्नानिधि! का 
प्रयोग है। | रचना करने चाला । ! चसन्‍्त । 


'नवम स्तवक १२२ 


का चम कार उत्कट होने के कारण महाराज भोज, ञ्राचाय॑ मस्मट और 
'परणिडतराज ने इसमें सन्देह ही माना है । 


“तारे आसमान के हैं आये मेहमान बन 
याकि कमला ही आज आके मुसकाई हे 
चमक रही है चपला ही एक साथ याकि 
केशों में निशा के मुकुतावली सजाई हे ? 
आई' अप्सराये हैं अलक्षित कहीं क्या जोकि 
उनके विभूषणों की ऐसी ज्योति छाई हे? 
चंद्र ही क्या विखर गया हे चूर चूर होके ? 
क्योकि आज नभ में न पडता दिखाई है॥१व्८॥ 


दीपसालिका के इस वर्णन में दीपावली में 'तारें' श्रादि का सन्देह 
पकिया गया है। 


“कंधों रूपरासि में सिंगार रस अंकुरित 
संकुरित केधों तम तड़ित जुन्हाई मे ! 
कहे 'पदमाकर' किधों ये काम मुनसी ने 
नुकता दियो है हेम पद्टिका सुहाई में ! 
केधों अरबिंद मे मिलिंद-सुत सोयो आज 
.. राज रह्यो तिल के कपोल की लुनाई में ! 
धो परयो इन्दु मे कलिदी जल-विंदु आन 
गरक गुर्विद किधों गोरी की गुराई में॥”१८६॥ 
श्री राधिकाजी की ठोढी के श्याम बिन्दु के इस वर्णन में '्रनेक 
सन्देह किये गये हैं । 


सन्वेह्र की ध्वानि--- 


तीर तरुनि-स्मित-वदन लखि नीर खिले अरविंद, 
गंव-लुच्ध दुहूँ ओर को धावहिं मुग्ध मिलिद ॥१६०॥ 


4 


हा 
५ 


धर३.... संदेह 


सरोवर के तट पर जायिका के मुख को झोर सरोवर में प्रफुल्लित 
कमल को देखकर भेंरों को 'यह कमल है याचह कमल” यह सन्देह होना 
यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है--इसकी व्यंज्ना हो रही है। श्रतः 
सन्देह की ध्वनि हे। 


“थी शरदचंद्र की जोति खिली सोचे था सब गुन जुटा हुआ, 
चोका की चमक अधर विहँसन रस-भीजा दाड़िम फटा हुआ, 
इतने मे गहन ससे बेला लख ख्याल बड़ा अटपटा हुआ, 
अवनी से नस, नभ से अवनी अध उछले नटका बटा हुआ” १६१ 


यहाँ शयन करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र के मुख को प्रथ्वी पर और 
चन्द्रमा को आ्राकाश में देख कर ग्रहण के समय राह को यह चन्द्रमा 
है या वह ?' ऐसा सन्देह होना कहा नहीं गया है, किन्तु “नट का 
बटा हुआ! इस पद से यह ध्वनित होता है। 


“उज्बल अनूप वह, यह कमनीय महा, 
वह है सुधाकर यह सुधाधर हिते रहो | 
निवनीत प्यारे ये नसावत वियोग-ताप, 
वह तम-तोम ही को सुचित विते रह्यो । 
 वाके है कल्ंक याके अंकित दृगन सांहि, 
वह निसि एक येह सॉतिन जिते रहो। 
इत मुखचंद्र उत चंद्र को विलोकि राहु-- 
चाह चखि चारयोओर चकित चिते रहद्यो.॥१६श॥। 
यहाँ कामिनी के सुखचन्द्र ओर आकाश के चन्द्र में राहु को “यह 
चन्द्र है कि चह” यह सन्देह होना ध्वनित तो होता है | परन्तु यहाँ 
सन्देह की यह ध्वनि प्रधान नही किन्तु वह चितक स॑चारी भाव के रूप 
में---“चाह चखि चारयो ओर चकित चिते रहो” इस अम्तिम चाक्‍्य 
ड्वारा जो अद्भुत रस की च्यंजना है, उसकी पुष्टि करता है । 


नदमस स्ततक १२४ 


'एपतिक सोहन' मे सनन्‍्देह अलझ्कार कौो--- 
“वागे बने बरही के पखा सिर बेलु बजाबत गेयन घेरे, 
या विधि सो रघुनाथ' कहे छिन होत जुदे नहि सांझ सबेरे, 
ऐप कर बिक #१ 5. पे रे | ५ ३ 
आंखिन देखिबे को नहि पेयतु पेयतु है नित ही करि ने, 
कक बिक कु २ बिक वि रे 
मोहन सो मन मेरो लग्यो कि लग्यो मन सो मनमोहन मेरे॥१६३ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इससे साइश्य-सूलक सन्देह न होने 
के कारण सन्देह अलड्डार नहीं है । 
काव्यनिर्णय मे दिये गये सन्देह के-- 
“लखे उहि टोल मे नोलवधू मदुह्यस में मेरो भयो मन डोल, 
न ३ गेल ८ नित॑ब उरोज ३ 0 
कहों कटि-छीन को डोलनो डोल कि पीन नितंब उरोज की तोल, 
कप आर २ /> २ + कक 
सराहों अलोकिक बोल अमोल कि आनन कोष मे रंग तमोल, 
कपोल सराही कि नील-निचोल किधो विवि लोचन लोल कपोल। १६४ 
इस उदाहरण में सन्देह अलड्ढलार नही है क्योकि “नायिका के किस- 
किस अंग के सौन्दर्य की प्रशंसा करूँ? इसमे साइश्य-सूलक सन्देह नहीं 
भ्ौर न ऐसे वर्णन में सम्देह का कुछ चमत्कार ही होता है ।# 
५ अनक>न_०>म्न०-मभबद-८ 7, तपियक कमल 
“ (१३) अपन्हुति अलझ्लार 
प्रकृत का ( उपमेय का ) निषेध करके अन्य के 
( उपमान के ) स्थापन ( आरोप ) किये जाने को अप- 
न्हुति अलझ्जार कहते हैं। 
अपन्हुति! शब्द “नहुड/ घातु से बना है-न्हुडः अपन्हवे -धात॒पाठ। 
अप” उपसर्ग है। अपन्हुति का अर्थ हे गोपन ( छिपाना ) या निषेध । 


2 कक पल कल 
# देखिये, रसगज्स्‍ञाघर ४० २९५६। 


१२५ अपन्हुति 
अपन्हुति अलड्डार में उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया 
जाता है । लक्षण से उपमेय और उपसान का कथन उपलक्षण मात्र है। 
वास्तव में उपसेय उपसान भाव के बिना भी अ्रपन्हरुति होती है | 
अपन्हुति मे कही पहिले निषेध करके अन्य का आरोप किया जाता है 
आर कही पहिले आरोप करके पीछे निषेध किया जाता है । 

अपन्हुति शाब्दी ओर शआार्थी दी प्रकार की होती है। ये दोनों भेद 


सावयवा (अज्ञ सहित) और निरवयवा(अद्ग रहित) होते हैं । अपन्हुति के 
भेद इस प्रकार हैं:-- 





अपन्हृति 
| 
| 
शाब्दी प्रार्थी 

ही आय लि कील कक! अमर 

| | । | 
निरवयवा सावयचा निरवयवा सावयचा 

ढ | 

हेतु-अपन्हुति . पर्यस्तापन्हुति आन्तापन्हुति... जेकापल्हुति 


“++++++ हिल नि नल मम न 
कील 
हेतु पर्यस्तापन्हुति. शुद्धा न्त कल्पितम्रान्ति शुद्धा श्लेष-गर्भा 
निरवयवा--- 


“ससि से अड्ढू कलंक को सममभह निज सदभाय, 

सुरत-श्रसित निसि-सुन्दरी सोबत उर लपटाय”॥१६४॥ 

चन्द्रमा में कलड् का निषेध करके चन्द्रमा के अड्ड से रात्रि रूप 
नायिका के सोने का श्रारोप किया गया है। यहाँ अ्वयव कथन नहीं 
अतः निरवयवा है । 


££ देखिए काव्यप्रकाश बालबोधिनी ध्याख्या | 


नचस स्तवक ९ २ दर 


“पूरी निर्मल-नीर से बह रही थी पास ही मालिनी 
व्क्षाली जिसके प्रतीर पर थी भूरि अ्रभा शालिनी, 
लीला से लहरे अनेक उठती वे लीन होती न थी 
मीनाक्षी सरिता कटाक्ष करती वा किन्तु श्र -कज्षप थी॥१६६ 
मालनी नदी को उठती और लीन होती हुईं तरजञ्जो का निषेध करके 

नदी द्वारा अ-क्षेप युक्त कटाज्ञ किये जाने का आरोप किया गया है। 
सावयवा शाब्द अपन्हाति--- 

“मुसुकान नही यह किन्तु सुशोभित हू कमनीय विकाशित ही, 
कहते मुख है जन मूढ़ इस, यद्द कंज गअफुल्ल सुवासित ही, 
युग उन्नत पीन उराज नही, यह है थूति-कंचन के फल ही, 
अमरावल्ि-नम्य-लता यह रम्य, इस वनिता कहना न कही ॥ १६७ 

यहाँ उपसेय नाथिका का निषेध करके लतिका-डप्मान का आरोप 
किया गया है। नायिका के झुसुकान आदि अवयव्ों का निषेध करके 
विकाशित आदि को स्थापन किया गया है अतः सावथवा है। यहा 
( चतुर्थ पाद में ) पहिले आरोप करके तद्नन्तर निषेध किया गया है ! 
आर्थी अपन्दहाति-- 

आशथी अपहृू ति को केतवापह् ति भी कहते हैं । 

एक से बढ़ एक कृति मे विधि बढ़ा खुविदस्ध हैं, 

देखकर चातुर्य उसका हो रहे सब मुम्ध हं, 


तीसरे चरण के अन्त में मल पाठ 'थी लीन होती तथा” और 
चौथे चरण के अन्त मे अक्षेप से थी यथा! है। यहाँइस पथ को 
अपहू ति का उदाहरण बनाने के लिए इनके स्थान पर द्रमश- वे लीन 
होती न थी” और वो किन्तु आज्ञेप थी! इस प्रकार पाठान्तर कर 
दिया है । 


११७ अपन्डुक्ति 


दुर्जनो के चदन मे भी एक उसने की कला, 
व्याज रसना के भयह्लुर सर्पिणी रख दी भला ॥१६८॥ 
यहाँ दुजनों के मुख में जिह्ा का निषेध करके उससे सर्पिणी का 
झारोप किया गया है। यहाँ निषेघः शब्द द्वारा नहीं हे-व्याज” शब्द 
के अर्थ से बोध होता है श्रतः थआर्थी है । 


“लालिमा श्री तरवान की तेज मे सारदा लो सुखमा की निसेनी, 
नूपुर नील-मनीन जड़े जमुना जगे जोहर में सुख दनी, 
यो लद्धिराम' छटा नख नाल तरंगनि गंग-असा फल पनी, 


के कही 


मथिली के चरनांवुज व्याज लसे मिथिला जग संजु जिवेनी ॥१६६। 


यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोदक का निषेघ करके उसमे ब्रिवेणी 
का आरोप किया गया है। चरणोद्क का निषेध शब्द द्वारा नहीं है---वह 
च्याज' शब्द के अथ से बोध होता है । 


काव्यप्रकाश ओर सर्वस्व आदि प्राचीन ग्रस्थों के अनुसार अपन्हृति 
के ये ही भेद हैं । चन्द्रालोक आदि अन्य कुछ ग्रग्थों के अनुसार अपन्हृति 
के और भी कुछ भेद होते हैं--- 


हेतु अपन्हुति 


कारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान के, 
स्थापन करने को हेतु अपन्हृति कहते 


श्याम ओर यह श्वेत रंग है रमणी-हदग का रूप नह 

गरल ओर अमृत यह दोनो भरे हुए हे सत्य यहीं, 
युवक जनो पर होता है जब देखो इनका गाढ निपात, 
बेसुध और मुदित होते क्यो यदिच नहीं होती यह बात॥२००॥' 
यहों नेन्नों मे श्याम और श्वेत रंग वा निषेध करके उनसें विष और 


नवंस स्तवक १ श्टः 


अम्तत का आरोप किया गया है । इसका कारण उत्तराद में कहा गया 
हे, अ्रतः हेतु अपहू ति हे । 
“चंद्रिका इसकी न छवि यह जाल हे ज॑जाल है, 
जो विरह-विधुरा नारियों का कर रहा बेहाल है, 
नागपाश विचित्र यह या गरल-सिचित वस्त्र है, 
हे ९ + 
या अस्त्र है पंचत्व का या पंचशर का शखत्र है)॥२०१ 
दमयंती की इस उक्ति में चन्द्रमा की चॉदनी का निर्षेघ करके 
उसमें कामदेव के शखर आदि का आरोप किया गया है। दूसरे चरण 
में उसका कारण कहा है। यहाँ सन्देह अलड्वार मिश्रित है 


90 


परिडतराज के मतानुसार इस पिछले उदाहरण में अपहूति का 
आभास सात्र है। उनका कहना है कि चन्द्रमा की चांदनी वियोगिनी 
को तापकारक होने के कारण चन्द्रमा में कामदेव के शस्त्र आदि का 
वियोगिनी को भ्रम उत्पन्न होता है अ्रतः यहाँ 'आ्रान्तिमान” अलड्डार है ।# 


पयस्तापहुति । 


किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के धर्म का 
आरोप करने के लिए उस दूसरी वस्तु के धर्म का 
निषेध किए जाने को पर्यस्तापह्न ति कहते हैं | 
हैेन सुधा यह कितु है सुधा रूप सतसंग, 
विष हालाहल हे न, यह हालाहल दुःसन्न ॥२०२॥ 


यहाँ सत्सड़ में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा में सुधा- 
धर्म का निषेध किया गया है । 
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# देखिये रसगड्भाघर ए० २०४८ 








१२६ अपन्हुति 


हालाहल को जो कहते विष वे हैं मति-व्युत्पन्न नहीं, 
है विष रमा देखिए, इसका है प्रमाण प्रत्यक्ष यही, 
हालाहल पीकर भी सुखसे हें जागृत श्री उमारमण, 
निद्रा-मोहित हुए रमा के स्पर्श मात्र से रमा-रमण ॥२०१॥ 
यहाँ लच्मीजी में विष-धर्म के आरोप के लिए हालाहल में विप- 
धर्म का निषेध किया गया है। चोथे पाद में उसका कारण कहा है । 
झतः यह हेतु-पर्यस्तापन्हुति है । 


पणिडतराज# और विमर्शनीकार॥' ने पर्यस्तापन्हुति को स्ढारोप 
रूपक बताया ऐै। उनका कहना है कि इसमें उपमान का निषेध किया 
जाता है वह उपसेय में उसका इृढ़ता पूर्वक आरोप ( रूपक ) करने के 
लिए होता है अतः अपन्हुति नहीं । 


भ्रान्तापन्हुति 


सत्य वात प्रकट करके किसी की श्बग के दूर 
करने को आन्तापन्हुति अलड्भार कहते हैं । 
इसमें कहीं सम्भव आन्ति और कहीं कल्पित भआरान्ति होती है । 
मानस चित उत्सुक भये लखि नभ सेघ-वितान, 
तिन हंसन को मधुर रब नूपुर-घुनि जिन जान ॥ २०४॥ 


'सानसरोचर को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है”! यह सत्य 
अकटठ करके नूपुर के शब्द का भ्रम दूर किया गया है। यह सम्भव 
आन्ति है क्योंकि इस प्रकार की आन्ति का होना सम्भव है । 


# देखिये रसशड्भडाधर ए० २८१ 
'' देखिये अलक्षार सर्वस्व-विमर्शनी में अपहृन ति अलझ्ार का प्रकरण] 
है 


नवस स्तवक १३० 


“हंस ! हहा! तेरा भी 
बिगड़ गया कया विवेक बन बनके ? 
मोती नहीं, अरे, 
आंसू हैं उर्मिला जन के!” ॥२०५॥ 
यह कवि-कल्पित आन्ति है, क्योंकि अश्रुओओों में हंस को मोतियों 
की आन्ति होना असस्भव है । 


“आनन है अरविंद न फूले, अलीगन ! भूलि कहा मडरातु हो, 
#कीर, [तुम्हे कहा वायु लगी भ्रम बिम्ब से ओठलु को ललचातु हो, 
“दासजू” व्याली न, वेनी रची तुम पापी कलापी' ! कहा इतरातु हो, 
बोलत बाल, न बाजत बीन कहाँ सिगरे सग घेरत जातु हो ॥॥२०६॥ 

यहाँ भी कल्पित आन्ति है । 

शुद्धापन्हुति आदि में प्रकृत ( उपमेय ) का निषेध होता है भ्रोर 
इस आन्तापन्हुति मे उपमान का। इसलिये साहित्यद्पण में आन्ता- 
पन्‍हुति को “निश्चय” नामक एक स्व॒तन्न्न अलझ्लार माना हे ओर दर्डी 
ने इसे 'तत्वाख्यानोपमा' नामक उपमा का ही एक सेद्‌ लिखा है । 


छेकापन्हुति । 
स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी प्रकार 
प्रकट हो जाने पर उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये 
जाने को छेकापन्हुति अलझ्लार कहते हैं। 
अति चंचल है वह आ मट ही तन से सखि! अव्य्वल को हरता है, 
रुकता न समक्ष किसी जन के लगवा फिर अछ्ठ नही डरता है, 


अधरक्षत भी करता रहता कुछ शझ्ल नहीं मन मे धरता है, 
अलि ! क्या प्रिय ध्रष्ठ ? नहीं यह तो सब शीव-समी र किया करता है। 


# तोता । (' मयूर । 


१३१ अपन्हुति 


यहाँ नायिका द्वारा अपनी अन्तरज्ञ सखी से कहे हुये गुप्त रहस्य 
को सुनकर “क्या तेरा पति इतना निज है ?! इस प्रकार पूछने घाली 
दूसरी स्त्री से नायिका ने यह कहकर कि “नहीं में तो यह शीतकाल के 
समीर के विपय में कह रही हूँ” सत्य को छिपाया है। 


यह श्लेप-मिश्रित भी होती है--. 


रहि न सकत कोड अपतिता सखि | पावस-ऋतु मांय, 
भई कहा उतकंठिता ? नहिं पथ फिसलत पांय ॥२०८॥ 
'अपतिता' के दो अर्थ हैं 'पति के बिना न रहना” श्रोर 'फिसले 
बिना न रहना! । वियोगिनी के कहे हुए 'वर्षाऋतु से कोई अपतिता-- 
पति के बिना--नहीं रह सकती' इस वाक्य को सुनकर सखी के यह 
कहने पर कि क्या तू पति के लिये इतनी उत्कंठित हो गई है! लज्जित हो 
कर वियोगिनी ने कहा--नहीं मे तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु के मार्य 
में कोई अपतिता ( फिसले बिना ) नहीं रह सकती । 


छेकापन्हाति से वक्रोक्ति ओर व्याजोक्ति का अथक्करणु--- 
वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अन्यार्थ कल्पित किया जाता है किन्तु 
छेकापन्हुति मे अपनी उक्ति का ओर व्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं 


होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है किन्तु छेकापन्हुति मे निषेध करने 
के पश्चात्‌ सत्य छिपाया जाता है। 


अपन्हाति को ध्वानि++ 
वदन-रदन-छुवि मिस लसहि सखि ' केसर तव अंग | 
सोमभित लोभित गंध ये अलक बेस घधरि भूग ॥२०६॥ 
'यह तेरी दन्‍्तावली की कान्ति नहीं किन्तु दन्तावली के मिस से 


कमलिनी की केसर है! । ओर "ये अलकावली नहीं किन्तु भ््भावली 
है! । ये दो अपन्हुतियाँ यहाँ वाच्याथ में प्रकट कही गई हैं । इनके द्वारा 


नतस स्तवक्र १३२ 


“तू कामिनी नहीं है किन्तु कमलिनी है! इस तीसरी पधान अपन्हुति 
की व्यञ्षना होती है । 
> करन ध3 पियिकलल_०न->+«>न-- 
,. (१४) उत्प्ेज्ञा अलड्ूगर 
प्रस्तुत की अग्रस्तुत रूप में सम्भावना को जाने को 
उद्मेत्षा अलझ्वार कहते है | 


उद्पेक्षा का अर्थ है---उत्कटा प्रकृष्टस्योपमानस्य ईक्षा ज्ञान उम्ेज्षा 
पदार्थः ।&६ अर्थात्‌ उपमान का उत्कदता से ज्ञान किया जाना। सम्भा- 
बना! का अर्थ भी 'एक कोशिका प्रबल ज्ञान! है। एक ज्ञान तो समान 
कोटिक होता है, जैसे शँघेरे मे सूखे ब्त के दठ को देख कर यह सन्देह 
होता है कि 'यह मलुष्य है या बृक्त का दठ ?” ऐसे समान कोटिक संशय 
ज्ञान मे मनुष्य का होना ओर बृक्त केठुठ का होना दोनों ज्ञानो की समान 
कोटि होती है । ऐसा समान कोटि का ज्ञान जहॉ कवि-प्रतिभोत्पक्ष-- 
चमत्कारक--होता है वहाँ तो पूर्वोक्त सन्देह अलझ्लार होता है । ओर 
जहाँ ऐसे संशय ज्ञान में एक कोटि का पबल ( उत्कट ) ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ निश्चित प्राय ज्ञान होता है उसे सम्भावना कहते है-...'उत्कटिक- 
कोटि: संशयः सम्भावनम!# | उद्पेत्षा अलक्ढार में उपभेय में उपमान 
की सम्भावना की जाती हे । 

उम्प्रेज्ञा मे भेद का क्वान रहते हुए अर्थात्‌ उपसेय ओर उपसान को 
दो वस्तु समझते हुए उपसेय में उपसान का आहाय॑ आरोप किया 
जाता है। रूपक में जो आहाये आरोप होता है वह उपसेय उपभान के 





४४ काय्यप्रकाश बालबीधिनी व्याख्या छए० ७०८। 
पृ वस्तुतः अभेद न होने पर भी अमभेद मान लिया जाता है उसे 


आहाये आरोप कहते है । 


१३३ उ्मे्य 


अभेद में होता है। जैसे, 'मुखचंद्र! में 'झुख ही चंद्र है! यह श्रभेद माना 
जाता है। अ्रतः सुखचन्द्र मे रूपक है ओर उत्प्रेत्षा में वक्ता 'सुख मानो 
चन्द्रमा है! इस पअकार मुख ओर चन्द्रमा को वास्तव में भिन्न-भिन्न 
मानता हुआ मुख को चन्द्रमा मानता है । 


उस्मेज्ञा में जहों मनु, जनु, मनहु, मानो, जानहु, निश्चय, इज, 
प्रायः और शंके आदि उत्प्रेज्ञा वाचक शब्दों का अ्योग होता है चहाँ 
वाच्या उस्मेज्ञा होती है और जहाँ उद्येज्ञा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता वहाँ प्रतीयसाना उद्रेक्षा होती है। किन्तु जहाँ साइश्य के बिना 
श्रथांत्‌ उपमेय उपसान भाव के बिना केवल सम्भावना-वाचक शब्द होते 


हैं वहाँ उम्मेत्ता अलट्टार नही होता। दासजी ने काव्यनिर्णय में जो 
उत्प्रेत्ा का--- 


“जो कहां काहु के रूपसो रीकेतों ओर को रूप रिकफावन वारो , 
जो कहा काहु के प्रेस पगे है तो ओर को प्रेस पगावन वारो , 
दासजू! दूसरों भेव न ओर इतो अवसेर लगावन वारो 
जानति हो गयो भूलि गुपालहि पंथ इतेकर आवन बारो”॥२१० 


यह उदाहरण दिया है। इसमें 'जानतिहें” पद केवल सम्भावना- 
वाचक है। उपमेय-उपमान साथ न होने के कारण उत्प्रेत्ता अलझ्वार नहीं। 

लक्षण मे प्रस्तुत ओर अग्रस्तुत का कथन उपलक्तण मात्र है। 
क्योंकि हेतूत्प्रेत्ा ओर फलोओ्षा में उपमेय-ठउपमान भाव के बिना ही 
उद्मेत्षा होती है । 


उद्मेज्ञा के भेद इस प्रकार हैं--- 











नदस स्ततक १३४० 
उद्प्रेत्षा 
| 
का प्रतीयमाना 
लिहिक आओ, का 
वस्तूओत्ता हेतूल्प्रेत्ञा फलोटओचजा हेवूत्मेज्ञा फलोछेत्षा 
| | । | 
| 
उक्तविषया अ्रजक्तविषया सिद्धविषया हि 
| 
गुशरात जातिगत किया हि 


कि । 
| | | | । । | 
5 १८ | प्रभाव भाव अभाच साचं धरा भाव अभात 
वस्तृत्पत्ता 
एक बस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना को 
जाने को वस्वृत्मेज्ञा कहते है । 
अर्थाव्‌ जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ 


वस्तृत्मेत्षा होती है । इसको 'स्वरूपोल्मेत्ता' भी कहते हैं। वस्तूओत्षा र्मे 
उस्येज्ञा का विषय (आश्रय) उपमेय होता है। इसके दो भेद्‌ हैं-- 
($ ) उक्तविषया । जहाँ उत्प्रेश्ञ का विषय कहकर सम्भावना की 
जाती है चहाँ उत्तचिपया उत्म्रेत्ञा होती है । 


( २ ) अलुक्तविषया । जहाँ उद्पेज्ञा का विषय कथन न करके 
सम्भावना की जाती है चहाँ अ्रजुक्तविपया उद्म्रेत्षा होती है | 


१३५४ उम्दा 


उक्त-विषयी ««« 
* 5. 4० धाम>ड़ी ने टी न? 4 


“सोहत ओढे पीत-पेट स्वामी गात, 

मनो नील-मनि-सैल पर ओरतेप परवो अभात?॥२११ ॥ 

पीतास्वर घारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याम-तन ( उपसेय ) में 

प्रात.कालीन सूर्य-प्रसा से शोमित नील-मरणि के पर्वत ( उपमान ) कौ 

सम्भावना की गईं है। यहाँ पीताम्वरधारी श्रीकृष्ण का श्याम-तन जो 

उस्येज्ञा का विषय है उसको पूर्वार् में कहकर उस्मेज्ञा की गई है 

अतः उक्तविषया है। उद्मेत्ञा-बाचक 'मनो! शब्दका प्रयोग है अतः 
घाच्या है। 


प्रति ग्रति लतिकाओ भूरुहों पास जाके-- 
मुखरित मधुपाली क्‍या यही हैं वताती , 
यह तरु-लतिकाएँ भाग्यशाली महा हें, 
प्रतिदिन करते श्रीकृषण लीला यहाँ है ॥२१२॥ 
प्रजस्थ प्रेससरोवर के इस वर्णन र्मे प्रत्येक लता ओर बृत्त के समीप 
जाकर ग्रुजायमान होने वाली भ्रमरावली के उस ग्रुजन में यह उद्मेत्षा 
की गई है कि वह भ्ज्ञावली सानो उन वृत्तलताओं को भगवान कृष्ण की 
लीलास्थली बता रही है । 


“आये अवधेस के कुमार सुकुमार चारु, 

मंजु मिथिला की दिव्य देखन निकाई हे | 
सुरस्मनी-गम रसीली चहुं ओरनि ते, 

भोरनि की भीर दौरि दोरि उमगाई है । 
तिनके अनोखे-अनिमेष-हग पॉतिनि पे, 

उपमा तिहूँ पुर की लज़कि लुभाई हे | 
उन्नत अटारिनि पे खिरकी-दुवारिनि पे, 

सानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई हे)॥२१३॥ 


भवम स्तवक १३६ 


देवाज्ञनाओं के अनिमेष नेन्न पंक्तियों में कमल की चंदनवारों की 
उत्प्रेत्ता की गई है । 
जाती उपर चील-मेघपटली छाया गिरे आ कभी, 
हे वो श्वेत अवाह किंतु उससे आधा बने श्याम भी, 
आती है मिलने कलिंद-तनया# भागी रथी हार मे, 
मानो संगम हो यहाँ फिर मिली वे जा रही साथ मे॥२१४॥ 
दरिद्वार से श्री गंगाजी के श्वेत प्रवाह पर गिरी हुई मेघ-छाया में श्री 
गंगा ओर यमुना के संगम के दृश्य की उत्प्रेज्ञा की गई है । 


घन सांवरी चारु लसे कवरी मद्रा-सद्‌-रक्त-प्रभा हलकी, 

रमनी-मुख याहि कहें सब लोग छली मति है जगती तलकी, 

मत मेरे से हे ससि-बिंब यहें अरुनाई उदोत समें कलकी, 

निज वेर सम्हारि गद्यो तमने कढ़ि कंदर तें उदयाचलकी॥२१५॥ 

यहाँ मदिरा के सद से कुछ अरुणता भाप्त नायिका के कवरी (केशपाश) 

सहित मुख मे उदयकालीन चन्द्रमा को उदयाचल से निकल कर अन्धकार 
द्वारा ग्रहण करने की सम्भावना की गई है। आचाय रुद्वट ने जिसका यह 
अनुवाद है उस संस्कृत पथ में मत अलड्लार माना है | उनका कहना है 
कि जहाँ अन्य मत से उपमेय को कहकर वक्ता अपने मत से उसको 
( उपमेय को ) उपमान रूप सिद्ध करता है वहाँ मत अलड्ढार होता है । 
किन्तु वस्तुतः मत अलट्ढार उत्मेज्षा से भिन्न होने योग्य नहीं । 


“उस मुख-सुधाकर से सुधा की बिन्दुएं ढलकर बढ़ी, 
कुछ आ कुचों पर बिखर जाती कुछ 'वहाँ रहतीं पड़ी, 
मानो सदन-करि-कुभ-युग गज-मोतियो से युक्त था, 
या शिशिर मुकुलित पद्म-युग ही ओस-कण उपभुक्त था”२१६ 


# यमुना । 


१३७ उ्ेह 


वियोगिनी दमयन्ती के मुख पर से चक्तस्थल पर गिरते हुए अश्रु- 
बिन्दुओं में मोतियों से शोमित कामदेव के हाथी के कुर्मो की तीसरे 
चरण में श्रौर ओस कर्णों से शोभित कमल की दो कलियों की चौथे 
चरण में उम्मेत्ता की गई है। 


#कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि, 
श्याम-घन-संडल से दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंक मे कलाधर की कोर है कि, 
राहु के कवंध पे कराल केतु तारा हे। 
शंकर! कसोटी पर कंचन की क्लीक हे कि, 
तेज ने तिमिर के हृदय मे तीर मारा है । 
काली पाटियो के बीच मोहिनी की माँग है कि 
ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारा हें॥२१णी 
यहाँ नायिका के केशों की मांग में कज्जल की ढेरी के मध्य में दीपशिखा 
आदि की उम्मेज्ञाएं की गई हैं । विश्वनाथ का कहना है कि यहाँ 'कि! 
के प्रयोग में सन्देह अलद्ार न समझना चाहिये। क्योंकि यहाँ सन्देह 
नहीं किया गया है, किन्तु मांग में अनेक संभावनाएं की गई है अतः 
जिस प्रकार उपभा-वबाचक 'इच! शब्द कही विशेष अवस्था में उज्जेत्ञा 
वाचक हो जाता है इसी प्रकार सम्देह-वाचक 'कि' शब्द भी यहाँ उत्मेक्षा- 
वाचक+# है । अलझ्वारसव॑स्व में ऐसे उदाहरण सन्देह अलक्भार में लिखकर 
कहा है कि कुछ लोग ऐसे चर्णनों में उज्जेत्षा मानते है । 
ऊपर के इन सभी उदाहरणों में उत्मेश्ा का विषय ( उपमेय ) 
कहा गया है शअ्रतः इनमें उक्तविषया उद्मेत्षा है। 


>नरसिरिया»»सरसकसी-मक---परमपनमन. 


4 तस्याश्रान्न स्फुटतया सद्भावान्नुशब्देन चेवशव्द्वत्तस्था ग्ोतना- 
दुष्मेजषेवेयं भवितु युक्ता''-साहित्यद्प॑ण उजेत्षा अकरण | 
१ देखिये अलड्जारसवेस्व सन्देह अल्झ्जार प्रकरण । 


भतवस स्तवक १३८ 


“अनुक्तविषया उत्प्रेत्षा-- 

बरसत इब अंजन गगन लीपत इब तम अंग ॥२१८॥ 

यहाँ रात्रि में सर्वत्र फेले हुए अन्धकार में आकाश से अंजन की बरसा 
होने की उत्प्रेत्ञा की गई है। उद्ेक्षा का विषय जो अन्धकार है, वह 
यहाँ नहीं कहा गया है, अतः अनुक्तविषया है । 

इस उदाहरण में 'इच' शब्द उद्प्रेक्ञा चाचक है | इच शब्द जिस 
शब्द के पीछे लगा रहता है वह उपमान माना जाता है-जैसा कि शाष्दी 
उपमा के प्रकरण में पहिले बताया गया है#, पर यहाँ “बरषतः' पद तिडन्त 
है अर्थात्‌ साध्य क्रिया-वाचक पद है । जहाँ तिडन्त क्रिया-वाचक पद 
के साथ इच! शब्द होता है वहाँ वह उपमान नहीं हो सकता किन्तु 
संभावनार्थक होता है । क्योंकि सिद्धू को उपभानता संभव है नकि 
साध्य को । "न तिडमन्‍्तेन उपमानमस्तीति'-महाभाष्य--३।१-७ । इसकी 
व्याख्या में केयट ने 'किन्तु तत्र संभावनार्थकः इच शब्दः ।” ऐसा कहकर 
स्पष्ट कर दिया है । 

जिस प्रकार संस्कृत में तिडन्त के साथ 'इच! शब्द उद्मेक्षा-वाचक 
होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिडसत के साथ 
उत्प्रेक्ञावाचक होते है | जेसे--- 

“सूर्योद्धासित कनक-कलश पर केतु था, 
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था, 
कहता सा था दिखा दिखाकर कर कला-- 
यह जंगम॥' साकेत देव मंदिर चला ॥२१६।॥ 

श्रीराम बनवास के समय अयोध्या के राजप्रासाद पर फहराती हुई 

ध्वजा में यह उद्पमेक्षा की गई है कि यह ध्वजा यह जंगम साकेत जा रहा 


है? यह कह रही है । 





#देखो, श्रोत्री उपसा ए० ९४ । चलता फिरता हुआ । 


कक उञज्षा 


यहाँ सा! का प्रयोग 'कहता सा! इस तिढन्त के साथ होने के 
कारण उद्पोत्ा है। 


भारतम्ृषण में--- ' 
“सजि सिंगार तिय भाल पे मृगमद-वेदी दीन्ह , 
सुवरन के जय-पत्र मे सदन-मोहर सी कीन्ह॥२१६॥ 
यह दोहा धर्म-लुप्तोपमा के उदाहरण में दिया है। किन्तु मदन 


मोहर सी कीन्ह” में सी” का अयोग तिरत के साथ होने के कारण 

उज्जेत्ता है, न कि लुघोपमा । 

अनुक्तविषया उतद्प्रेज्ञा के अन्य उदाहरणु---- 
तिय-तन-छवि-भर-तरन-हिंत लखि तिहि अतल अपारु, 
स्मर-जावन के मनहु यह तरन-कुभ जुग चारु#॥२२०।| 
नायिका के उरोजों में कामदेव ओर योवन के तरन-कुभों की 


उत्मेक्षा की गई है। उद्पमेत्षा का विषय जो उरोज हैं, उनका कथन नहीं 
किया गया है अत" अनुक्तविपया है । 


“बाही।' राण अतापसी बरछी लचपचाह, 
जाणक| नागण नीसरी मु ह भरियो वचाह”?॥२२१॥ 
शत्रु का उद्र चीर कर श्रार्तों के साथ बाहिर निकली हुईं महाराणा 
प्रताप की बरछी के दृश्य मे यहाँ मुख में बच्चे भरे हुए बांबी से निकलती 
हुईं सर्पिणी की उत्मेत्षा की गई है। झिन्तु उल्मेत्ता का विषय जो उद्र 
चीर कर शआरातों के साथ निकलने का दृश्य है, उसका कथन नहीं किया 
गया है, अतः अनुक्तविषया है। 


# कामिनी के शरीर की कान्ति रूप अथाह झर ( झरने से निकले 


हुए जल के प्रवाह ) में दोनों कुच मानो कामदेव ओर यौवन के तैरने 
के दो घड़े या दूचे हैं। $ चलाई । 7 मानो । 


नवस स्तवक १४० 


मिखारीदासजी ने काव्यनिर्णय मे अनुक्तविषयाउत्मेज्षा का-- 
“ चंचल लोचन चारु विराजत पास लुरी अलके थहरें, 
नाक मनोहर औ नथ-मोतिन की कछु बात कही न परे, 
दास अभानि भरयो तिय-आनन देखत ही सन जाइ अरे, 
खंजन सांप सुआ सेंग वारे सनो ससि बीच विहार करे॥२२२॥ 
यह उदाहरण दिया है । इसके चौथे चरण में चन्द्रमा के मध्य में 
खंजन, सप, शुक और तारागणों की उद्मोत्षा की गई है । किन्तु 
उत्पेज्षा के विषय ( उपमेय ) जो नायिका के झुख, नेत्र, अलकावली, 
नासिका ओर नथ के सोती हैं, उनका कथन, पहिले तीनों घरों में 
कर दिया गया है; अ्रतः उक्तविषया है, न कि श्रजुक्तविपया । 


लदछिरामजी ने भी अनुक्तविषया उद्मेज्ञा फा रामचन्द्र 
भूषण मे-- 


“जहूँ अजोग कलपित सु तहेँ वस्तु अनुक्त बखान ।” 


यह लक्षण लिखा है। श्रर्थात्‌ दासजी ने थश्रोर लद्धीरामजी ने 
असम्भव चस्तु की कल्पना की जाने को अनुक्तविषया उत्परेज्ञा समझ 
लिया है | इसी लक्ष ण॒ के अ्रनुसार लछ्चीरामजी ने-- 


“मान गयो सघवान को भूलि लखे दशरत्थ-वरात छटा हे, 
फूले घने बरसे मद मे रचे देववधूटी विमान अदा हे, 
लाल अमारी मतंगन पे 'लछिरास' करे समता न टी" 
आवत कज्जल-मेरु मनो चढ़ो पच्छिमी नोल गुलाली घटा है ॥१२१॥ 


यह उदाहरण दिया है। इसमें दृशरथजी के वरात के हाथियों में 
गुलाल की घटा छाए हुए कज्जल के पर्वतों की उद्मेक्षा की गई है। 
पर इसमें भी अनुक्तविषया उत्पमेत्ता नहीं, क्योंकि उमत्मेक्षा का है विपय 
जो सुरख शॉचारी वाले हाथी है, उनका कथन तीसरे चरण में कर 


१४१ उस्मेज्ञ 


दिया गया है, अतः उतक्तविषया है। सम्भवतः काच्यनिर्णय के कारण 
लछीरामजी को भी श्रम हो गया हो। 


देतूत्पेत्ञा 
अदेतु में हेतु की उत्मेत्ता की जाने फो हेवूत्पेत्षा 
कहते हैं | 
अर्थात जो वास्तव में कारण न हो उसे कारण मान कर उसीक 
उत्परेज्ञा किया जाना । इसके दो भेद हैं--. 
(१) सिद्ध-विषया । उज्रेत्षा का विषय सिद्ध श्रर्थात्‌ सम्भव हो । 
(२) असिद्ध-विषया। उप्मेक्षा का विषय श्रसिद्ध श्र्थात्‌ अ्रसम्भव हो। 
पिद्ध-विषया हेतृत्रेक्ञा--- 
लाई श्री मिथिलेश-सुता को रंगालय से सखियों साथ , 
विश्व-विजय-सूचक वरमसाला लियेहुए थी जो निज हाथ । 
लज्जा, कांति ओर भूषण का उठा रही थी अतुलित भार, 
मंद मंद चलती थी मानो इसी हेतु बह अति सुकुमार ॥२२४॥ 
श्री जानकीजी के स्वाभाविक सन्‍द गसन में लजा आदि का भार 
उठाने का कारण बता कर उतोज्षा की गई है जो कि चस्तुतः कारण 
नहीं है | यहाँ इस कारण द्वारा उत्पेद्ता करने में जो भार उठाने रूप उत्प्रेत्षा 


का श्राश्नय है, वह सिद्ध है। भार उठाने के कारण मनन्‍द गमन होना 
सम्भव है अ्रतः सिद्ध-विपया है । 


आपेद-विषया हेतृत्रेक्षा--- 
प्रिया कुमुदनी हुईं निमीलित रही दृष्टिपथ रजनी भी न, 
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन# चिन्ह कहीं न, 


5 कुटस्ब । 
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है 


चिन्ता-अस्त इसी से हिमकर# होकर विगत-अभा प्रभात, 


जलनिधि मे गिरता है मानो ज्षितिज-निकट जाकर अचिरात॥२२४५॥ 
प्रभात से चन्द्रमा का कांति-हीन होकर क्षितिज पर चला जाना 
स्वाभाविक है। यहाँ ज्षितिज पर जाने के कारण में नष्ट परिजनों की 
चिन्ता होने की उमठ्मेत्ञा की गई हे जो कि वस्तुत. कारण नही है। 
चन्द्रमा को उक्त चिन्ता का होना असस्भव है, अतः असिद्ध-विषया है | 


तरुणियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह, 
चाहता रहना अहो | अब भी वहाँ दृल मान यह, 
उदित होने के समय यह जान कर कोपित हुआ, 
क्या इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यह लोहित हुआ॥२२६॥ 
ऊदित होते समय चन्द्रमा को स्वाभाविक रक्तता मे मानवती 
नायिकाओ के मान दूर न होने से क्रोध के कारण अरुण होने 
की उत्प्रेत्षा की गईं है जो कि वस्तुतः कारण नही है । चन्द्रमा का मानिनी 
नायिकाओशों पर कुपित होना श्रसस्भव है अतः असिद्ध-विपया है। 


सहता न विकाश कभी निशि मे शशि हेअरबिन्द का शत्रु सदा से 
उसका तुम गव॑-विनाश प्रिये | करती अपने मुख की पतिभा से, 
यह मान बड़ा उपकार अत: अराबद छृतज्ञ हुआ खुख पाक-- 
मत मेरे मे अप॑ण की उसने पद तेरे सभी सुखमा निज आके।॥२२७॥ 

रूपवती रमणियो के चरणो से स्वसावतः कोमलता और सुन्दरता 
होती है । यहाँ उस सौन्दर्य का कारण कमल द्वारा अपनी शोभा तरुणी 
के चरणों में श्रपण करता कहा गया है। यह अ्रसम्भव है, अतः असिद्ध- 
विषया है । 

4 चन्द्रमा | '' कमल जाति के द्वपी चन्द्रमा के सौन्दय का गर्व 


तूने अपनी सुखकान्ति से दूर कर दिया है, इसी उपकार को मानकर मानों 
कमल ने अपनी शोभा को, हे ग्रिये तेरे चरणों में अर्पित करदी है । 
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“क्या ग्रसव-बेदना से प्राची-सरमणी का आनन लाल हुआ, 
धीरे धीरे गगनस्थल मे प्रकटित सुन्दर शशि-बाल हुआ, 
खेलने लगा सुन्दर शशि-शिशु, मणशि-जटित गगन के ऑगन मे, 
तारावलि उसकी प्रभा देख खिल गई मुद्ति होकर मन में ॥२९८। 

सन्ध्याकाल में पूर्व-दिशा स्वभावतः रक्त हो जाती है। यहाँ उस 
रक्तता का कारण चन्द्रमा-र्पी बालक के असव-काल की वेदना होना 
कहा गया है, यह असम्भव है अतः असिरू-विपया है । 


फलोप्प्रेत्षा 
अफल में फल की संभावना की जाने को फलोट्ेक्षा 
कहते हैं । 
अर्थात्‌ फल न हो उससे फल की कल्पना किया जाना । यह भी 
सिद्ध-विषया ओर असिद्ध-विषया दो प्रकार की होती है । 
पिद्ध-विषया-- 


भार उठाने के लिये पीन कुचो का वाम, 
मानो इस कटिक्षीणु पर कसी कनक की दाम ॥२२६॥ 
कामिनी जन अपने नितंबों पर शोभा के लिए सुवर्ण दाम ( कटि 

भूषण किंकिणी ) धारण करती हैं न कि स्थूल कुचों का भार उठाने के. 
लिये किन्तु यहाँ इस फल के लिए---कु्चों का भार उठाने के लिए--- 
क्िंकिणी-धारण करना कहा गया है अतः फलोगटोक्षा है। भार उठाने 
के लिये कटि बांधी ही जाती है अतः सिद्ध-विषया है। 
दमयन्ती कच-पाश-विभा से गत-शोभा निज देख कलाप-- 
कार्तिकेय की सेवा करता हे मयूर मानों इस ताप, 
उसको कुच-शोभा के आगे निष्पभ-कुम्भ हुआ गजराज-- 
मानो उनके सम होने को वही भजता है सुर-राज॥२३०॥ 


यहाँ दमयन्ती के केश-कलाप और उसके कुचों की शोमा की समता 
प्राप्त करने के लिये--इस फल की इच्छा से--मयूर द्वारा कार्तिकेय की 
और ऐराबत हाथी हारा इन्द्र की सेवा करने की उद्पेत्षा की गई है। 
तियंक योनि सयूर ओर हाथी द्वारा इस प्रकार की इच्छा का किया जाना 
सर्वथा अ्रसम्भव है, अतः असिद्ध-विषया है । 


“तीजे घोस कुरुवृद्ध# सत्रु सैन्य को हटाय, 
किरीटी+ को अपनो पराक्रम दिखायो है। 
सारथी महारथी जे दोनो ऋष्ण[ चक्रित हे 
प्ररवे को अस्त्र शस्त्र छिद्र नहिं पायो है। 
आगे पीले सठ्य अपसब्य जो निहारे ताहि 
रथ ना लखावे सरःपंजर यों छायो हे। 
आन-वीर-बान ते बचावे ग्रान वासवीई के 
गंगापुत्र ' वान को वितान$ सो बनायो है ॥२३१॥ 
भारत युद्ध में भीष्मजी द्वारा अजु न के रथ के चारों तरफ बाणों का 
पिजरा बनाथा गया उससे अन्य योद्धाओं से अजु न के प्राण बचाने रूप 
फल के लिये मंडप बनाये जाने की उत्मेत्ता की गई है। यहाँ सो” शब्द 
उत्मेज्ञा-चाचक हे। 
उपयुक्त सारे उदाहरणों में उम्मेत्ञाचाचक मनु, जनु आदि शब्द 
हैं। अतः ये सभी वाच्योत्मेत्ना के उदाहरण हैं। उक्त तीनों प्रकार को 
( बस्वूत्ेत्षा, हेतृत्मेच्चा और फलोटओत्ा ) वाच्योत्मेत्षाओं में कहीं 'जाति' 
उत्मेचय रहती है, कहीं 'गुण” कहीं “क्रिया! और कहीं “द्रव्य | कुछ 
आतचायों के मत के अनुसार द्वव्यगत उद्मेत्ञा केवल वस्तृत्मेत्ता ही हो 
सकती है, हेतृत्मेत्षा ओर फलोत्मेत्षा नहीं । 


# भीष्म । '' अजञन । | भगवान्‌ कृष्ण ओर अजु न । $ इन्द्र का 


घन्त पाल ॥ ? उपीच्य ! ५ आअंडफ । 


१४४ उ्ठ्रेता 


रसगद्भाधर में हेतूओता ओर फलोसोत्ता के भी द्वव्यग॒त उदाहरण 
दिये गये हैं । वाच्योजेत्षा के तीनों सेदोी के जो जाति, गुण, क्रिया और 
द्ब्य भेद से चार चार भेद होते हैं उनमें कहीं 'भाव' ओर कहीं 'असाव!' 
उ्मेच्य होता है । जेसे---सहता न विकाश'"* “**“ “7 ( स्ं० २२७) 
में कमल जातिगत उद्ेत्षा है। सोहत थओोढ़े पीत पद" ? 
(सं० २११) में 'परयो” इस क्रिया की उत्मेज्ता है। 'तरुणियों के हृदय 
कौ' ० ००७७७ ७ ७५५७० ७) ( सं० २२६ ) में अरुण गुण की उस्जेत्ता हे | 
“नगनेनी मुख लसतु है मानहु प्रनचन्द! । में “चन्द्र” इस एक द्वव्य की 
उम्रेत्ता है । इन उदाहरणों में 'भाव' रूप पदार्थ की उम्मेत्षा की गई है। 

श्रभाव की उद्मेक्षा-- 


वाके जुगल कपोल की द्सा न अब कहि जाय । 

क्षाम भये एते मनहु एक ने अपर लखाय# ॥२श२।॥ 

यहाँ एक न अपर लखाय' पद से दर्शन क्रिया के शझभाव फौ 
उत्मेज्ञा की गई है। किन्तु इन जाति, गुण आदि सेदों में विशेष चस- 
त्कार नही है। 


ग्रतीयमाना अथवा गम्योत्यक्ता | 


विश्वनाथ'' का मत है कि प्रतीयमाना फलोटरक्षा और हेतूव्त्षा 
ही हो सकती हैं चस्तूओज्ञा नहीं । क्योकि वस्तूत्पेज्ञा में उस्प्रेक्षा- 
वाचक शब्द का प्रयोग न किया जाय तो अ्रतिशयोक्ति की प्रतीति होने 
लगती है । जैसे--- 


££ वियोगिनी का वर्णन है। उसके युगल कपोल जो पहले बढ़े 
रमणीय थे अब ये इतने क्ृश हो गये हैं कि मानों परस्पर में एक दूसरे 
को देख नहीं सकते । 

प॑' देखिये साहित्यदर्पण परिच्छेद ३० ४४ 

२१० 


शा 
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ससि-मंडल को छुवत हें मनु या पुर के भोन | 

इस वर्णन मे महलों के ऊंचे शिखिरो मे चन्द्रू-मण्डल को छूने की 
उत्प्रेत्ा की गई है। यदि यहाँ उद्मेक्षा-चाचक “मनु! शब्द हटा दिया 
जाय तो असम्बन्ध में सम्बन्धवाल्ी सम्बन्धातिशयोक्ति होजाती है। 
किन्तु परिडतराज% ऐसे उदाहरणो में उत्प्रेत्माचाचक शब्द के अभाव में 
भी गस्योस्रेत्षा ही मानते हैं, न कि सम्बन्धातिशयोक्ति | पर्डितराज का 
कहना है कि सम्बन्धातिशयोक्ति वही छ्वो सकती हे जहाँ उस्नेक्षा की 
सामओी न हो । जैसे--- 


जलद ! गरज करु नांहि सुनिमेरों मासिक गरभ, 
गुनि मत-गज-धुनि याहि, उछरतु मेरे उदर मे ॥२३३॥ 
इस पद्च में उद्मेत्षा की सामग्री न होने के कारण सम्बन्धाति- 
शयोक्ति है । 
भिखारीदासजी ने लिखा है गम्योत्मेक्षा, 'काव्यलिज्” में मिल जाती 
है---.''याकी विधि मित्र जात है काव्यलिग में कोइ” । संभवतः गस्यो- 
व्मेत्षा का विषय दासजी नही समझ सके इसी से उन्होंने काव्यनिर्णय 
में गम्योट्रेक्षा का-- | 


“बिनहु सुमन ॒गन बाग में भरे देखियत भोर, 
दास” आज मनभावती खेल कियो*इहि ठोर॥२३४॥ 
यह उदाहरण दिया है । किन्तु ऐसे वर्णनों में गम्योस्पेत्षा नद्दी हो 
सकती है । इसमें न तो स्वरूप की उत्प्रेज्ञा है और न देतु या फल की 
ही । पुष्पों के बिना भौरों की भीड़ देख कर बाग में नायिका के आने की 
संभावना मात्र है। इस दोहे के पूर्वार्द् में पुष्पों के होने रूप कारण के 
अभाव में सैंरों के होने रूप कार्य का होना कहा जाने से उक्त निर्मित्ता 





4८ देखिये रसगड्राधर उत्प्रेत्षा प्रकरण ए० ३े१४-म१४६ । 


१४७ उद्मेत्षा 


प्रथम 'विभावना' है अ्रथवा उत्तरा्द् के वावय का पूर्वाद्ध में ज्ञापक 
कारण होने से श्रनुमान अलंकार भी माना जा सकता है । 


ग्रतीयमाना-फलोटो त्ता-- 


सूक्ष्म लंक कुच धरन को कसी कनक की दाम ॥२३१५॥ 

यहाँ मलु, जनु, आदि उद्मेक्षा-चाचक शब्दों के बिना उत्म्रेत्ता है । 

नितम्बों पर कटि-भूषण का धारण करना कुर्चों का भार उठाने के लिये 
माना गया है | अतः गम्य-फलोसोक्षा है। 


“%दुःसासन मृत्यु पेखि पूत बिनु जंघा भयो, 
जाके जोर दीर्घ लेंगराई को दुरायली। 

भीष्म भगदत्त द्रोन गदा असि सक्ति भग्न, 
जाके जोर गिरी गेंद बीरता गुरायली। 


# यह सजय द्वारा कर्ण का सरण सुनकर छतराष्ट्र की शक्ति है । 
दु,शासन की झूतव्यु होने पर लेंगडे के समान हो कर भी दुर्योधन ने उस 
लेंगडाई को जिप्त छुठी ( लकड़ी ) के सहारे से छिपाली थी, भर 
भीष्मादि के पतन होने पर वीरता रूपी जो गेद गिर गई थी उसे भी 
जिसके सहारे से चह गुडाता रहा था प्र्थात्‌ युद्ध करता रहा था ओर भी 
बहुत सी रणरूपी नदियों को जिसके सहारे से चह पार कर गया था और 
जिस छुडी से उसने जय रूपी नोबत बजाई थी, हा ! उसी कर्ण रूपी 
लकडी को आज विधाता ने मानो इसलिये छीनली कि हम ( अर्थात्‌ 
गांधारी भर में ) श्रंधों को अधे करने के ( अर्थात्‌ अंधों को छुद्धि रूप 
या पुत्र रूप नेन्न होते हैं सो दुर्योधन के मरने से वे भी नष्ट हो जायेंगे ) 
पाप से विधाता अंधा हो जायगा तब उसे भी लकडी रखने की 
शावश्यकता होगी । 


नवम स्तवक घट 


जाके जोर ओर रन-कुल्या# लेंधि पार भयो, 
जाके हि जोर घोर जय-नोबत घुरायली | 
अंधन करेगो अंध अंध हेगो विधि याते, 
आज सुत-अंध कन्न-छरिया छुरायली”॥॥२३६॥ 
कर्ण की झूत्यु भावी-वश हुईं थी यहाँ कर्ण की झत्यु में “विधाता 
अंधा होगा तब उसे भी लकडी की श्रावश्यकता होगी इस फल के लिये 
उसने दुर्योधन की कर्ण-रूपी लकडी छीनली ।” यह उस्प्रेत्ञा की गई है 
उत्प्रेत्ञा-वाचक शब्द का प्रयोग न होने के कारण प्रतीयमाना है । 


ग्रतीयमाना-हेतूत्रेक्ञा-- 
८४+रतनहार गुनवान को दे न सके हम ठाम, 
तरुनी-कुच इहि लाज सो प्रकट न निज-मुख स्याम ॥२२७॥ 
यहाँ उत्मेक्षा-चाचक शब्द के प्रयोग बिना प्रतीयमाना हेवृत्ेत्षा हे। 


“वाल पन विसद्‌ बिताइ उदयाचल पे, 

संवलित कलित कलानि हे उसमाहे हे। 
कहे 'रतनाकर' बहुरि तन-तोम जीत, 

उच्च पद आसन ले सासन उछाहे हे। 
पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मांहि, 

न्यून तेज है के सून पास मे आवे हे । 





4£ रण रूपी नदी । 

| यह अजुछिन्न चुखुका नायिका के स्तनों का वर्णन है। इस तरुनी 
के उरोज इस लज्जा के कारण अपना काला मुख (स्तनों के मध्य भागका 
चिह्न ) प्रगट नहीं करते हैं कि हमने ( स्तनों ने ) स्वयं बडे ( स्थूल ) 
होकर भी गुणवान (डोरे में पोए हुए, श्लेपार्थ-गुणवाले) हार को स्थान 
नहीं दिया है । 


९७६ उस्येक्य 


जानि पन चोथो अब भेष के भगोहों भाजु, 
अस्ताचल थान में पयान कियो चाहे हे” ॥२१८॥॥ 
यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारण उसका चौथापन कहा 
गया है, जोकि वस्तुतः कारण नहीं है। उद्मेज्ञा-वाचक शब्द न होने के 
कारण प्रतीयमाना है । 
उत्पेज्ञा यदि किसी दूसरे अलड्ार द्वारा उत्थापित होती है अर्थात्‌ 
उद्मेत्षा का कारणीभूत कोई दूसरा अलझ्ार होता है तो वह अधिक 
चमत्कारक होती है। जेसे-- 
एलेष-मूला उद्येज्ञा--- 
शुक्की-संकट सो निकसि मुक्त-निकर दुतिमान , 
रसनी-गल-अधिवास सो मनहु भयो गुनवान ॥२३६।॥| 
शुक्ति-संकट से निकसि ( सीप के उदर से निकलकर अथवा संसार 
के दुःख को त्याग कर ) सुक्त-निकर दुतिमान ( कान्ति युक्त मोती 
अथवा तेजस्वी सुक्त पुरुष ) कामिनी की औवा के अधिवास से ( कण्ठ 
में हार रूप रहने से अथवा स्त्रियों के कण्ठ लगने की वासना से ) मानों 
गुणवान ( सूत के धागे से युक्त अथवा सत्य, रज आदि शुणणों से युक्त) 
हो गया है । 
यहाँ 'रमनी-गल-अधिवास सो” इस देतु-उद्पेज्ञा का कारण शुणचान!' 
पद्‌ का श्लेप है । 
ललितालिका# सुशोभित 
लोमित करती हे वेश्रवण-श्री। भी 


#कपोल पक्त में ललित अलिकावली ओर उत्तर दिशा के पत्त में 
अलकापुरी । यु 
प'कपोल पक्त सें वे -- निश्चय, अ्रवर्णों की शोभा झौर उत्तर दिशा 

के पत्त में वेश्रव॒ण अ्रर्थात्‌ कुबेर की शोसा | 
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तेरी कपोल-पाली, 
आली! कया दिशा राजराजवाली[ है ॥२४०॥ 
नायिका की कपोल्ष स्थज्नी की उत्तर दिशा के रुप में उद्पेत्ता की 
राई है । 'ललितालिका” और 'वेश्नवण” पद श्लिष्ट है। 


सापन्हव-उठ्े ज्ञा --< 


आता है चलके अवाह गिरि से पा बेग की तर्जना-- 
होती है ध्वनि सो न, किन्तु करती सानो वही गज्जना, . 
वीची-क्षो भ-खिली सुदन्‍त-अवली ये फेन आभास हे, 
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं मानो बड़ा हास है॥२४१ 
यहाँ श्री गड्ढा के प्रवाह के फेनों का (सकागो का) निषेध करके उस में 
कलि-काल के हास्य करने की उद्मेक्षा की गई है अतः यह सापन्हव-उद्रेक्षा है। 


“चपल-तुरंग चख, भ्रकुटी जुआ के तारे, 
धाय धाय मरत पिया के हित पथ है । 
तरल तरोना चक्र, आसन कपोल गोल, 
आयुध अलक बड्कू विकस्यो सु गथ है। 
सारथी सिंगार हाव भाव कर रोरी लिये, 
मन से मतद्भन की गति लथपथ हे। 
विविध विलास साज साजे कवि 'डरदाम, 
मेरे जान मुख मकरध्वज को रथ है॥४४श॥ 
यह रूपक मिश्रित उद्पेज्षा है। नेत्र आदि मे जो तुरंग श्रादि का 
रूपक किया गया है, उसके छ्वारा नायिका के मुख मे कामदेव के रथ 
की उद्परेज्षा सिद्ध होती है । 


'राजराज नाम कुबेर का है, कुबेर उत्तर दिशा के पति हैं श्रतः 
उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कही जाती है । 


१५१ 


प्रज्ञा का अयोग उदृ के कावियों ने भी किया देक्केएा 


“चिराग सुबह ये कहता है आफताव को देख, कक 
ये वजम तुसकों मुबारिक हो हमतो चलते है”?॥२४१॥ 


सूर्योदय होने के समय दीपक के बुसने पर उद्मेक्षा की गई है । 
अन्य अलड्ारों से उत्मेज्ञा का पृथक्रण्‌-- 

आंतिमान अलंकार में एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की जाने 
में सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, कवि हारा ही सत्य वस्तु का कथन 
किया जाता है। उद्े्षा मे वस्तु के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान रहता है। 

सन्देह अलझ्वार में ज्ञान की दोनों कोटियां समकत् प्रतीत होती है । 
उत्प्रेत्ता में एक कोटि जिसकी उद्पेत्षा की जाती है, प्रबल रहती है । 

अतिशयोक्ति मे अध्यवसाय सिद्ध होता है अर्थात्‌ उपसेय का निग- 
रण# होकर उपमान मात्र का कथन होता है। उ्प्रेज्ञा में श्रध्यद्साय 
क्ाध्य रहता है, पर्थात्‌ उपसान का झ्निश्चित रूप से कथन होता है। 

वि 4» है (८4 ७०० 
« (१५) अतिशयोक्ति अलट्गर 

अतिशय का श्रर्थ है अतिक्रान्त-अतिशयतः अत्तिक्रान्ते ।! ( शब्द- 
चिन्तामशि )। श्र्थात्‌ उल्लंघन । अतिशयोक्ति अलड्लार में लोक- 
सर्यादा को उल्लंघन करनेवाली उक्ति होती है। 

अतिशयोक्ति का विषय बहुत व्यापक है। शब्द और अर्थ की जो 

विचित्रता ( अलक्भारता ) है वह अतिशयोक्ति के दी आश्रित है। अति- 


शक 


#लिगरण का अर्थ है निगल जाना-हजस कर जाना । अतिशयोक्ति 
में उपमेय का कथन न होकर केवल उपसान का कथन होता है, अर्थात्‌ 
उपमान द्वारा उपमेर्य का निगरण है | 
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शयोक्ति के सिन्न-सिन्न चमत्कारों की विशेषता से अलड्ारों के भिन्न-भिन्न 
नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । जहाँ किसी चसत्कारक उक्ति में किसी विशेष 
ब्रललह्ञार का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अ्रल्नद्वार 
कहा जा सकता है। आचार्य दुण्डी ने सन्देह, निश्चय, मीलित, और 
अधिक आदि बहुत से अलझ्लारों को प्रथक्‌ न लिखकर अतिशयोक्ति 
के “अ#आ ही लिखा है# । दुण्डी ने श्रतिशयोक्ति के उपसंहार में लिखा 
2० -रम्मवकक 
“अलक्लारानतराणामसप्येकमाहु: परायणम्‌ । 
वागीशमहितामुक्तिमिमासतिशयाह्‌वयाम्‌ १ै॥ 
काव्यादर्श परि० ३॥२२० 
लोक-सीमा के उल्लंघन के वर्णन में अतिशयोक्ति नामक एक 
विशेष अलड्टार भी माना गया है, उसके भेद इस प्रकार हैं-- 
३७ कं 


| । 
२ भेदकातिशयोक्ति ४ अ्रसम्बन्धातिशयोक्ति 
4 रूपकातिशयोक्ति ३ सम्बन्धातिशयोक्ति . < कारणातिशयोक्ति 
। 


शुद्धा कि. हिल. हक निर्णीयमाना श्रक्रमा० चपल! ० ओह 
रूपकातिशयोक्ति 
उपमान द्वारा निगरण किये हुए उपमेय के अध्यव- 
सान को रूपकातिशयोक्ति कहते हैं | 





* देखिये काव्यादर्श । 
' अतिशय नाम की उक्ति वाचरपति द्वारा पूजिता है । यह बहुत 


से अन्य अलइ्डारों का भी आश्रयभूत है । 


१५३ अतिशयोक्ति 


निगरण का अर्थ है निगल जाना धर्थात्‌ उदर-गत कर लेना ओर अध्य- 
घसाय का अर्थ है आहाय अमेद# का निश्चय । रूपकातिशयोक्ति में उपमेय 
( आरोप के विषय ) का कथन न किया जाकर केवल उपसान ( आरो- 
प्यसाण ) के कथन द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है। अतः 
इसमे गोणी साध्यवसाना लक्षणा रहती है। ओर भेद से अमेद कहा 
जाता है। अर्थात्‌ उपसेय कोर उपसान दो पदार्थ होने के कारण दोनो 
में भेद होते हुए भी उपमेय का कथन न किया जाकर केवल उपसमान 
कहा जाता है। 
रूपकातिशयोक्कि का रूपक से पथक्रणु--- 


रूपक में उपमेय और उपसान दोनों का कथन होता है | अतः केवल 
आहारय॑। असेद होता है और अ्रतिशयोक्ति में केवल उपमान का कथन 
किया जाता है अतः आहाय॑ असेद का निश्चय होता है । 


रूपकातिशयोक्ति का उदाहरण---- 


यमुना-तट कानन मे स्थित है मित्रता करने पर खोज पता, 
जन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी रहता हरता, 
कनकाभ-लता अवलंबित है वह श्याम-तमाल सदा स्फुरता, 
अवलंब अरे | कट ले उसका अब क्यो यह ताप वृथा सहता। 
यहाँ श्री राधाकृष्ण उपमेय है । सुचर्ण-लता युक्त तमाल वृक् 
उपभान है । उपमेय श्री राधाकृष्ण का कथन नहीं किया गया 
है-केवल कनकाम ( सुवर्ण जेसी काम्तिवाली ) लता से युक्त 
तमाल-बृक्ष ( जो श्री राधाकृष्ण का प्रसिद्ध उपसान है ) के कथन 
द्वारा उपमेय का वर्णन किया गया है। अत्तः उपमान द्वारा उपमेय का 
निगरण है । 


£ आहार्य-अभेद अर्थात्‌ असेद न होने पर भी असेद मान लेना | 


नवम स्तत्रक १५9 


“उ हो बत्रजराज ! एक कोतुक विलोकों आज, 
भानु के उदे से बृषभानु के महल पर । 
बिन जलघर बिन पावस गगन दुति, 
चपला चमसंके चारु घनसार थल पर। 
श्रीपति' सुजान मनमोहन मुनीसन के, 
सो है एक फूल मंजु चंचला अचल पर | 
तामे एक कीर-चोच दाबे है नखत जुग, 
सोभित हें फल स्याम लोभित कमल पर”॥२४७॥ 
यहाँ श्री राधिकाजी और उनके अ्रज्ञों का ( जो उपमेय है ) कथन 
नहीं है। केवल उनके उपमान चपला ( बिजली ), कीर आदि ही का 
कथन किया गया है | 


“सखि! से सव-कानन मे निकली बन के इसकी वह एक कली 
खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम-अली, 
मुसकाकर आलि! लिया उसको तब लो वह कोनबयार चली, 
“पथ देख जियो! यह गू'ज यहाँ किस ओर गया वह छोड़ छली २४४५ 

उर्मिल्ा की इस उक्ति मे लक्ष्मणजी उपसेय और हेम-अली ( पीत- 
कान्तिवाला अमर ) उपसान है। उपमेय लक््मणजी का शब्द द्वारा कथन 
नहीं है | केवल उपमान हेम-अली का कथन किया गया है । यहाँ भव 
में कानन ( वन ) के श्रारोप मे और उर्मिला में कली के भारोप में 
जौ रूपक है वह अतिशयोक्ति का अज् है । 
“है बिखेर देती वसुघरा मोती सब के सोने पर, 
' रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, 
और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, 
शून्य श्यास-तनु जिससे उसका नया रूप दिखलाता है २४६ 
यह निशा-कालीन, प्रातःकालीन और सन्ध्या-कालीन तारागणो का 


१४५४ अतिशयोक्ति 


चर्णन है। उपमेय तारागयों का कथन नहीं किया गया हे केवल्ल उप- 
मान मसोतियों का कथन किया गया है । 


रूपकातिशयोक्ति अलझूार वेद ओर स्घूृतियों में सी देखा जाता है--- 


“६6 सुपणों सयुजा सखाया समान॑ वृक्ष॑ परिषस्वजाते, 
तयोरनयः पिप्पल॑स्वाह्त्यनअन्नन्योडमिचाकशीति ।”# 
(तृतीय सुडकोपनिषद्‌ू खण्ड ३ सं० १) 
इसमे जीव, ईश्वर, आदि उपमेयों का कथन न करके केवल दो 
पक्ती ओर वृत्त आदि उपसानों का कथन है । 


सापन्हव रूपकातिशयोंक्ति--- 


श्रपन्हुति के साथ जहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है वहाँ सापन्द्व- 
अतिशयोक्ति होती है । 


मुक्ता-खचित बिदरुर्मों में वह भरा मधुर रस अनुपस हे, 
पुष्प, भार-बाहक केवल हैं वहों नहीं पाते हम हे 
सुधा, सुधाकर से न कहीं हें बसुधा मे यदि सुधा कहीं-- 

तो है वहीं देखिये चल उस रमणी में प्रत्यक्ष यही॥२४०७॥ 


यहाँ नायिका के अधरास्शृत-उपसेय का कथन न करके चि6ह्गुम 
( अ्रधर के उपमान ) और सुक्ता ( दन्‍्तावल्ी के उपमान ) के मध्य में 


#द्वा सुपर्णा -- दो पक्ती ( जीव और ईश्वर ) है वे सथुजा (न्यस्य- 
नियामक भाव से सहयोगी ) श्रौर सखा है श्रर्थात्‌ चेतना करके 
तुल्य स्वभाव है, और समान दृक्त ( एक ही शरीर ) के आश्रित है 
उनमें एक ( जीव ) स्वादिष्ट पिप्पक्ष को ( कर्म-फल को ) भोगता है 
दूसरा ( ईश्वर ) कुछ भक्तण न करके ( कर्म-फल्न को न भोग कर ) 
' अकाशमान रहता है। 


नचवस स्तवक १४६ 


मधुर रस ओर सुधा-डपसान का कथन किया गया है । मधुर रस आदि 
का पुष्पादिक में निषेध किये जाने के कारण सापन्‍्हव अतिशयोक्ति है । 


'मेदकातिशयोक्ति 


उपमेय के अन्यत्व वर्णन में भेदकातिशयोक्ति होती है। 
रूपकातिशयोक्ति मे भेद मे अभेद होता है और भेदकातिशयोक्ति मे 
शअभेद में भेद होता है, श्रर्थात्‌ वास्तव मे भेद न होने पर भी सेद कथन 
किया जाता है । 
है अन्य धन्य रचना वचनावली की, 
लोकोत्तरा श्रकृति लोक-हितेषिणी भी। 
जो कार्य आर्य-पथ-दर्शक है उन्होंके-- 
हे मित्र ! वे सब विचित्र महज्जनों के ॥२४८॥ 
यहाँ सज्नों के लोकिक चरित्रों में 'अन्य” लोकोत्तर' और “विचितन्न 
पदों के द्वारा भेद वर्णन किया गया है । 
“अनियारे दीरघ नयनि किती न युवति सयान, 
वह चितवन ओरें कछू जिहि बस होत सुजान”॥२४६॥ 
यहाँ कामिनी के अन्य साधारण कटाक्षों में 'और” पद के द्वारा 
भेद बताया गया है । 
“ओरें भांति कुजन मे राग-रत भोर भीर 
ओरे भांति भोरिन मे वोरन के नये गये! 
कहें पदमाकर' सु ओरें भांति गलियान- 
छलिया छबीले छल औरें छबि छू गये । 
ओरे भांति विहय समाज मे अवाज होति, 
अबे रितुराज के न आज दिन हछ गये। 
ओरें रस ओरे रीति औरें राग ओरें रंग, 
ओरे तन औरे मन आओरे बन हे गये॥२५० 


२४७ अतिशयोक्ति 


वसनन्‍्त आगसन के इस वर्णन में श्र! शब्दों के द्वारा कुब्ज आदि 
में भेद व होने पर भी सेद कहा गया है । 


सम्बन्धातिशघोक्ति 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्धा- 
अतिशयोक्ति कहते हैं | 


इसके दो भेद हैं--- 


(१) सम्भाव्यमाना । जहाँ यदि” 'जो” आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा 
असम्भव कल्पना की जाय । 


(२) निर्णीयमाना । जहाँ निश्चित रूप से असम्भव कल्पना क॑ 
जाय | अर्थात्‌ निर्णित रूप से असमस्भव वर्णन किया जाय 
संभाव्यमाना+-« 
“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धर्षित हुए, 
तब विस्कुरित होते हुए भुजदड यो दर्शित हुए, 
दो पद्म शुड़ों मे लिए दो शुड वाला गज कही- 
मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले समता वहीँआर३' 
यहाँ 'कही” शब्द द्वारा दो शुंड वाले हाथी की असम्भव कल्पन 
की गई है । भर्थाव्‌ दो शूड वाले हाथी के होने का सम्बन्ध न होने प 
भी 'कही' शब्द के अयोग द्वारा असम्भव सम्बन्ध कल्पना किया गया है । 
“आनन कोटिन कोटि लहे अति-आनन कोटिन जीभ जु पावै, 
सारदा संकर सेसो गनेसो असन्न है जो जुग कोटि पढाबै, 
ध्यान धरे तजिआनि विषे वह दत्तजू? ग्यान जो अज्म पे पावे, 
ए जननी जगदम्ब ! चरित्र ये तेरे कछू तब गावे तो गाबे?॥|२४ 


यहाँ भी 'जो! पद के प्रयोग हारा सम्भाव्यमाना सस्वन्धारि 
शयोक्ति है। 


जहाँ यदि! श्लौर 'जो” आदि के प्रयोग होने पर भी वास्तविक 
चर्णन होता है वहाँ यह अलड्जार नहीं होता है । जेसे--- 
“सक्र जो न मॉग लेतो कु'डल कवच पुनि, 
चक्र जो न लीलती धरनि रथ-घार तो। 
कुती जो न सरन समेटि लेती ह्विजराज, 
साप जो न हो तो, सलय सारथी न जारतो । 
तोषनिधि' जो पे प्रभु पीत-पट बारो बनि, 
सारथीपने को कछु कारज न सारतो। 
तो तो बीर करन अतापी रविनन्दन सु, 
पांडु-सुत्त्सेना को चबेना करि डारतो” ॥२५१॥ 
यहाँ जो” आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु कर्ण की ओर पाण्डवों 
की वास्तविक अवस्था का वर्णन होने के कारण अलड्जार नही है । 
सम्भाष्यसाना प्रतिशयोक्ति को चन्द्राल्लोक ओर कुषचलयानब्द में 
“सम्भावना? नाम का एक स्वतंत्र अलझ्डार माना है। दण्डी ने इसे 
“अद्भुतोपसा' नामका उपमा का ही एक सेद लिखा है । 


क्र 


निर्णीयमाना--- 
जलद !' गरज करु नांहि सुनि मेरो मासिक गरभ, 


शुनि मत-गज-घुनि ताहि ज्छरतु हे मेरे उदर ॥२५४॥ 
मेघ-गर्जना को गज-ध्वनि समझ कर सिंदहनी के गर्भ का उछंलना 
असम्भव है अ्रतः सम्बन्ध न होने पर सी यहाँ कहा गया है और निश्चित 
रूप से कहा गया है अतः निर्णीयमाना अतिशयोक्ति है 


असम्बन्धातिशयोक्ति 
सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति 


कहते हैं । 


१४६ अतिशयोक्ति 


युग उरोज तेरे अली | नित नित अधिक वर्दाय, 
तेरी भुज-लतिकान में, अब ये नांहि समाय॥२५४५॥ 
उरोजों का दोनों भुजाओं के मध्य भाग में होने का सम्बन्ध 
यहाँ प्रत्यक्ष है फिर भी यहाँ उरोजों को उससे अधिक विस्तृत कह्ठकर अस- 
म्बन्ध कहा गया है। 
“सॉहियों मोहन की गति को गति ही पढ़ी बैन कहाोधों पढ़ेगी 
आप उरोजन की उपजे नित काहि मढे अंगिया न मसढ़ेगी, 
नेनन की गति गृढ़ चलाचल 'किसवदास” अकास चढ़ेगी 
माई कहाँ यह जायगी दीपति जो दिन हे यहि भांति बढ़ेगी” 
यहाँ अड्कांति का नायिका के शरीर में या लोक में समा जाने का 
सम्बन्ध होने पर भी 'क्हों जायगी' पद से असम्बन्ध कहा है । 


कारणातिशयोक्ति 


कारण और काये के पौवापय विपयेय में कारणाति- 
शयोक्ति होती है । 
इसके तीन भेद्‌ हैं।--- 


(१) अक्रमातिशयपोक्ति 


जहाँ कार्य ओर कारण का एक ही काल में होना 
कहा जाता है वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है । 
। 'उठ्थो संग गज-कर-कसल चक्र चक्र-धर हाथ, 
करते चक्र रु नक्र-सिर घर ते बिलग्यो साथ” ॥२४७॥ 


यहाँ गज-शुर्ड से कमल का उठना यह कारण और शभ्रीहरि के 


हाथ से सुदर्शन-चक्र का उठना यह कार्य, दोनों का एक ही साथ होना 
कहा गया है । 


'नवम्र स्तवक १६० 


“४/५उतें वे निकारें बर-माला दृस्य-संपुट सौं, 
के कर 
.. इते अखे तून के निकारत ही बान के। 
जी. 4 किये | 
उतें देव-वधू माल-अंथि को सँघान करे, 
.. गास्डीव की मुरवी पे होत ही सेधान के | 
इ्ते जापे कोप की कटाक्ष भरे नेन परे, 
उतें भर काम की कटान्ष प्रेम पान के। $ 
मारिबे को वरबे को दोनों एक साथ चले, 
५ रथ थ्‌ ब्र थ ह&. 8 $. 
इते पार्थ-हाथ उते हाथ अप्छरान के ॥रश्ट। 
यहाँ अजुन द्वारा अक्षय-तूण से बाणों का निकालना, भ्रादि 
कारण; और युद्ध में मरने के पश्चात्‌ वीर पुरुषो को स्वर्गलोक 
मे अप्सराओं का प्राप्त होना यह कार्य दोनों का एक ही साथ होना 
कहा गया है । 


(२) चपलातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से काये का होना कहा 
जाता है वहाँ चपलातिशयोक्ति होती है | 


'जजाऊओँ के जाऊँ ना यह सुनतहि पिय-सुख बात, 
ढरकि परे करसों वलय सूख गये तिय-गात ॥९४६॥ 





३६ यह अज॒ न के युद्ध का वर्णन है । तूणीर से बाण के निकालते 
ही स्वर्ग में अप्सरायें वर-साला निकालने लगती है । गाण्डीव पर बाण के 
खेंचते ही देवाड़नाये चवरमालाओं की ग्न्थियों को खैंचने लगती हैं । 
क्रोध से भरे अजुन के कटाक्ष जिस शज्नु पर गिरते हैं, ख्रप्सराओं के 
कामकटाक्ष उस पर गिरने लगते हैं । कौरवों के वीर्ों को मारने के लिये 
अ्रजन के हाथ और उनको बरने के लिए अप्सराओं के द्वाथ एके ह्ठी 


साथ चलते हैं । 


१६१ अतिशयोक्ति 


यहाँ प्रिय-गसन रूप कारण के ज्ञानमात्र से नायिका के हाथ से 
कक्ूण का ढीला होकर गिर जाने श्रोर शरीर का सूख जाने रूप कार्य 
का होना कहा गया है । 
(३) अत्यंतातिशयोक्ति 
जहाँ कारण के प्रथम ही काये का होना कथन 
किया जाता है, वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति होती है । 
“अजब अखंड बांह वलित लता लौ वसी 
मंडित विरद सारू मंत्र-भा मढति हे। 
परम निसंक पान कीबे की रुधिर चाह 
'लदिराम' साहस अभंग में बढ़ति हे। 
रावरी ऋकृपान रन रंग बीच रामचंद्र 
बंक बढि फन पे बहाली यो चढति हे । 
प्रान पहिले ही हरें असुर सेंघातिन के 
पीछे पन्नगी लो म्यान-बॉबी ते कढ़ति है?॥२६०॥ 
यहाँ क्ृपाण का भ्यान से निकालना जो कारण है, उसके प्रथम ही 
राक्षसो के प्राणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है। 
“स्मत रसा के संग आरननेंद-उसमंग भरे 
अंग परे थहरि मतंग अवराधे पे | 
कहे 'रतनाकर' बदन-ढुति ओरे भई 
बू'दे छुई छलकि दृगनि नेह-नाथे पै। , 
धाये उठि बार न उबारन मे लाई रच 
चंचला हू चकित रही है वेग साधे पे । 
आवबत वितु'ड#की पुकार मग आधे मिली, 


भ्७े 


लोटत मिलयो तो पच्छिराज' मग-आधे पे)॥२६१॥ 


# हाथी । | गरुड | 
५१ 
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यहाँ गजेन्द्र की पुकार सुनने रूप कारण के प्रथम ही उसके उद्धार 
करने के लिये प्रस्थान करने रूप कार्य का होना कहा गया है । 


( १६ ) तुल्ययोगिता अलड्डगर 
तुल्ययोगिता का श्रथे है तुल्य पदार्थों का योग। तुल्ययोगितता 


अलद्भार में अनेक श्रप्तुतों का या अ्रग्रस्तु्तों का गुण या क्रिया रूप एक 
धर्म में योग श्र्थात्‌ श्रन्वय श्रादि होता है। इसके तीन भेद हैंः--- 


प्रथम तुल्ययथोगिता 


अनेक ग्रस्तुतों ( उपभेयों ) के अथवा अग्रस्तुतों 
(उपमानों) के एक धम कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता 
अलइझ्लार कहते हैं । 


प्रथम तुल्ययोगिता में ओपस्य (डप्मेय-डउपमान भाष) गम्य ( छिंपा 
हुआ ) रहता है । अर्थात्‌ अनेक उपसेयों का श्रथवा भ्रनेक उपमानो 
का एक धर्म कहा जाता है। किन्तु उपमा की तरह तुल्ययोग्रिता में 
साचश्य की योजना करने वाले साधारण-घर्म-बाचक शब्द्‌ का भ्रयोग 
नहीं होता है । ' 
ग्रस्तुतों का एक धर्स--- 

“सर्व ढके सोहत नहीं उघरे होत कु-बेस, 
अरध-ढके छवि पातु हैं कवि-अच्छर, कछुच, केस॥२६१॥ 

यहाँ कवि-वाणी कुच, और केश तीनों वर्णनीय होने के कारण 
प्रस्तुत हैं। इन तीनों का “अरध ढके छुचि पातु है? यह एक ही क्रिया. 
रूप धर्म कहा गया हे । 


१६३ तुल्ययोगिता 


“कहें यहे श्रति सुसृत्यो यहे सयाने लोग, 
तीन दवावत निसक ही पावक, राजा, रोग॥२६३॥ 
यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों अस्तुर्तों का 'निसक ही दुबा- 
वत' यह एक धर्म कहा गया है । 


“भूषन भूषित दूषन-हीन प्रवीन सहारस से छवि छाई, 
पूरी अनेक पदारथ तें जिहि से परमारथ स्वारथ पाई, 
ओ उकते मुकतें उलही कवि 'तोष' अनोप भइंचतुराई, 
होत सबे सुखकी जनिता बनि आवतु जो वनिता कविताई २६४ 
यहाँ चनिता और कविता दोनों प्रस्तुतों का भूषन-भूषित शआदि 
एक धर्म कहे गये हैं । यह श्लेप-मिश्रित तुल्ययोगिता है । 


कपट-नेह* असरल॥|' मलिन करन निकट नित बास , 
गनिका-कुटिल-कटाक्ष, खल दोझ ठगत स-हास ॥२६५॥ 
यहाँ गणिका के कठाज्ष और खल ये दोनों प्रस्तुत हैं---वर्णनीय हैं 
इनका हँसते हुए ओरों को ठगना” एक द्वी क्रिया रूप धरम कहा गया है। 
यह भी श्लेप-सझीयणां है । 
अग्रस्ततों का एक घर्म--- 


“जल्खि तेरी सुकुमारता एरी! या जग सॉंहि, 
कमल गुलाव कठोर से किहि को लागत नॉहि”?॥२६६॥ 
यहाँ नायिका की सुकुमारता के वर्णन में कमल ओर गुल्लाब इन 
दोनों उपमानों का एक ही धर्म कहा गया है । 


#मिथ्या प्रेस । (कटाक्ष पक्ष में बांका होना, खल पक्ष में कुटिल । 


| कटाक्ष पक्ष' में कार्नों के समीप, खल पत्त मे कान में दूसरे की चुगली 
करना | 
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दूसरी तुल्ययोगिता 
हित और अनंहित में तुल्य-बत्ति वर्णन में दूसरी 
तुल्ययोगिता होती है । 


अर्थात्‌ मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान वर्त्ाव किया जाना- 


प्रफुल्लता श्राप्त जिसे न राज्य से 
न सलानता भी वन-वास से जिसे | 
मुखाम्बुजश्रीरघचुनाथ की, वही 
सुख-प्रदा हो हमको सदेव ही ॥२६७॥ 
यहाँ 'रज्य-प्राप्त होना! इस हित मे ओर “बनवास को जाना!” इस 
अ्रनहित में श्रीरघुनाथजी के मुख-कमल की शोभा की समान वृत्ति 


कही गई है । 
“जे तट पूजन को विसतारे पखारे जे अंगन की मलिनाइ, 
जो तुद जीवन लेत हे जीवन देत हे जे करि आप ढिठाई, 
दास न पापी सुरापी तपी अरु जापी हितू अहितू बिलगाइई, 
गंग ! तिहारी तरंगन सो सब पाव पुरन्दर की प्रभुताई ॥२६८॥ 
यहाँ पूजन करनेवाले ओर शरीर का मल धोने वाले श्र्थात्‌ हित- 
कर और अ्रहितकर दोनो को श्रीगड्जाजी द्वारा इन्द्र की प्रभुता दिया 
जाना यह समान वृत्ति कही गई है। 
तल्ययोगिता का यह भेद महाराजा भोजकृत सरस्वती-कण्ठाभरण के 
अनुसार चन्द्राल्ोक और कुबलयानन्द में लिखा गया है। यह श्लेप 
मिश्रित भी होता है | जेसे--- 
“सर क्रीड़ा करि हरत तुम तिय को अरि को मान ॥२६६॥ 
यहाँ कामिनी रूप मित्र के साथ और शत्रु के साथ 'सर क्रीडा' 
द्वारा उनका मान हरण किया जाना, यह एक ही बृत्ति है। यहाँ श्लेष द्वारा 


(३४ तुल्ययोगिता 


तुल्यचृत्ति है। 'सर' शब्द झ्िष्ट है, इसका अर्थ कामिनी-पत्ष में जल- 
क्रीडा और शत्र-पत्त में बाण-क्रीडा है। यहाँ तुल्य-बुक्ति मे चमत्कार हे 
श्रतः तुल्ययोगिता ही प्रधान है--श्लेष तुल्ययोगिता का अज्जमाज्न है, 


प्रधान नहीं। 
तीसरी तुल्ययोगिता 


प्रस्तुत की ( उपभेय की ) उत्कृष्ट-गुण वालों के साथ 


गणना की जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं । 
आचार भामह आदि ने तुल्ययोगिता का केवल एक यही भेद लिखा 
है। मम्सठ आदि आचायों' ने इस तीसरी तुल्ययोगिता को दीपक” 
अलझ्वार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत ओर अगप्नस्तुत दोनों 
का एक धर्म कहा जाता है#। 
“कासधेनु अरू कामतरु चिन्तामनि सन सानि, 
चोथो तेरों सुजस हू है समनसा के दानि?॥२७०॥ 
यहाँ राजा के यश ( प्रस्तुत ) को कामधेनु आदि वांछित फल देने 
वाली उत्कृष्ट चस्तुओं के साथ गणना करके उनन्‍्हों के समान वांछित 
फलदायक कहा गया है । 
“एक तुही बृषभालु-सुता अरु तीनि हें वे जु समेत सची हैं 
ओर न केतिक राजन के कविराजन की रसना ये नची हैं 
देवी रमा कवि दिव! उम्रा ये त्रिलोक मे रूप की रासि मची हें 
पे बर-नारि महा सुकुमारि ये चारि विर॑चि विचार रची है ॥२७१॥ 
यहाँ वणनीय श्रीवृपभानु-सुता का सची, रमा झौर उस्ता इन 
तीनों उत्कृष्टो के साथ उन्हीं के समान बताकर चर्णन किया गया है। 
'भाषाभूपषण से इस तल्ययोगिता का--- 


*£ देखिये, काव्यप्रकाश उद्योत टीका | 
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“तूही श्रीनिधि धर्मनिधि तुहदी इन्द्र तुहि इन्दु |? 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें 'श्रीनिधि! आदि उपमानों 
का 'तुही” उपमेय में आरोप है; अतः रूपक है न कि तुल्ययोगिता । 
तुल्ययोगिता के इस भेद में तो उपमेय को उद्क्ृष्ट गुणवालों के समान 
बताकर उपमेय की उनके साथ गणना की जाती है न कि आरोप । 
"्ख थे: ८::.+०००० 


० 9 ७) दीपक अलडूगर 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक 
अलह्वार कहते हैं। 


दीपक अलझ्कार का नाम दीपक न्याय के अजुसार है श्रर्थात्‌ जैसे 
एक स्थान पर रक्खा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुओ को प्रकाशित करता है 
डसी पकार दीपक अलझ्र में गुणात्मक या क्रियात्मक एक धर्म द्वारा 
प्रस्तुत भोर अप्रस्तुत दोनो के स्वरूप का प्रकाश किया जाता है। इसी 
आधार पर श्री भरतमुनि और भामह आदि आचायों ने दीपक के 
आदि, मध्य और अन्त ये तीन सेद माने हैं । जहाँ आदि में घर्म कथन 
किया जाता है वहाँ आदि और जहाँ मध्य या अन्त में धर्म कथन 
किया जाता है वहाँ सध्य या अन्त दीपक माना है । 
तुल्ययोगिता में केवल उपसेयों का अथवा केवल उपमानों का ही 
एक धर्स कहा जाता है। और दीपक में उपमेय और उपमान दोनो का 
एक धर्म कह। जाता है । इन दोनों में यही भेद है । 
बल-गर्वित सिसुपाल यह अजहू जगत सतातु, 
सती-नारि निश्चल-प्रकृति परलोकहु संग जातु ॥९७४॥ 
श्रीकृष्ण के प्रति देवर्षि नारद की उक्ति है। शिक्षपाल की निश्चल 
प्रकृति ( स्वभाव ) का वर्णन अस्तुत है (प्रकरण गत है) भौर पतिब्रता 


कट कक 


ख्री अ्रप्रस्तत | इन दोनों का 'परलोकहु सेंग जाता यह एक धर्म कहा 
गया है। 
निज-पति-रति कुलटान, खलन प्रसम अरु अहिन शम | 
कपन जनन को दान, विधि जग सिरजे ही नहीं॥२०७श१॥ 
यहाँ सर्प प्रस्तुत का और कुलटा, खल तथा कृपण भस्तुर्तों का 
'स्िरजे नही! यह अभाव रूप एक धर्म कहा गया है | 


“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करो 
पातरे से पोधा पानी पोखि प्रतिपारिबो । 
फूले फूले फूल सब बीनि इक ठोर करो 
घने घने रुख एक ठोर तें उखारिबों | 
नीचे गिरिगये तिन्हें दे दे टेक ऊंचे करो 
ऊंचे चढ़ि गये ते जरूर काटि डारिबो | 
राजन को मालिन को प्रतिदिन देवीदास 
चारि घरी राति रहे इतनों विचारिबों” ॥२७४॥ 
यहाँ राजा प्रस्तत भोर माली अप्रस्तत है। इन दोनों के एक धर्म 
कहे गये हैं । ्ि 
“देखे तें मन ना भरे तन की सिटे न भूख , 
बिन चाखे रस ना मिले आस, कामिनी, झख” ॥२७५॥ 
कामिनी प्रस्तुत का ओर आस तथा ऊख शअप्रस्तुतो का यहाँ 'बिन 
पाखे रस ना मिले! यह एक धर्म कहा गया है । 
नदी-ग्रवाह रु इंख-रस धत, मान-संकेत , 
भ्र -लतिका पांचो यहे भंग सये सुख देत ॥२७६॥ 
यहाँ अ-लता और मान प्रस्तुत हैं ओर नदी-प्रवाह, ईखरस 
तथा चज्त अ्प्रस्तुत हैं। इनका चौथे चरण में एक घर्मं कहा गया है| 
यह श्लेष-मिश्रित दीपक है। 
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स्यामल पावस के समय दिसि घन-सघन-घटान, 
छितितल हू नव अंकुरित कोमल -तून लतिकान ॥२७०॥ 
यहाँ दिशा और पृथ्वीतल दोनों का  श्यामल? गुण रूप एक धर्म 
कहा गया है| | क्‍ | 


धरि राखो ज्ञान गुन गोरव गुमान गोइ, 
गोपिनि को आवत न भावत भंग है। ', 
कहे 'रतनाकर! करत टॉय टॉय वृथा, 
सुनत न कोऊ इहाँ यह मुहचंग है। 
ओर हू उपाय केते सहज सुढंग ऊघो! 
सॉस रोकिबे को कहा जोग ही कुढंग है । 
कुटिल कटारी है अटारी है उतंग# अति 
जमुना-तरंग । हे तिहारो सतसंग $ है॥९८्ट। 
यहाँ कटारी, ऊँची अटारी, यम्जुना की तरंग अप्रस्तुत और उद्धवजी 
का संग प्रस्तुत इन चारों का स्वास रोकने ( झत्यु कारक होने ) रूप 
एक धर्म कहा गया है। 


५ ४ !] 


दीपक ओर तल्यथोयिता का प्रथक्करण--- 


परिडतराज के मत के अनुसार दीपक अलड्ढार तुल्ययोगिता के ही 
प्रन्तर्गत है। उनका कहना है कि केवल प्रस्तुर्तों के अथवा केवल श्रग्रस्त॒तों 
के एक धर्म कहने में जब तल्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब 
प्रस्तत और अ्रप्रस्तत दोनों के एक धमे कथन किये जाने में कोई 
विशेष विलक्षणता न होने के कारण इसे भी तल्ययोगिता का ही एक 

भेद माना जाना उचित है । 
४8 'ऊँचे मकान पर से गिर जाना? यह भाव है। "यमुना जी को 


धारा में ढब जाना? यह भावहे । [उद्धव द्वारा वराग्य का उपदेश सुनना 
भी गोपी जनों ने रूत्यु के समान ही असहाय सूचन किया है । 


; कं ... दीपक 
१८ ) कॉरक-दीपक अलड्ूपर 
बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक के प्रयोग में 
कारक-दीपक अलक्लार होता है । 
कारक-दीपक अलह्ढार मे दीपक न्याय॥ै' के अनुसार अ्रनेक क्रियाओ 
का एक कारक होता है । 
रसगंगाधर में इसको दीपक भ्रलज्ञार का ही एक भेद माना है । 
“कहत नटत रीकत खिमकत हिलत मिलत लजियात, 
भरे भोन मे करतु है नेनन ही सो बात” ॥२७६।॥ 
यहाँ कहत, नटत इत्यादि अनेक क्रियाओं का एक कारक है. 
अ्र्थाव कर्ता एक नायिका ही है । 
“बता अरी | अब क्या करू रुपी रात से रार, 
भय खाऊँ, आंसू पियू, मन मार्रू कूखमार ॥२८०॥ 
यहाँ 'सय खाऊ” आदि अनेक क्रियाओं की उमिला ही एक. 
कारक है । 
सूर-सरत्र अरु कृपन-धन कुल-कामिनि-कुल-कान, 
सज्जन पर उपकार को छोड़तु है गत-प्रान॥ २८१ 
यहाँ कर्त्ता ओर कर्म के निबन्धन में दीपक है । 
उदू रचना में भी कारक-दीपक मिलता है--- 
“हसे रोये फिरे रुसवा |; हुए जागे बँधे छूटे, 
गरज हमने भी क्या क्या कुछ मोहब्बत के मजे लूटे” ॥२८५॥ 


# कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण यह' 
छः कारक दोते हैं। इनमें कोई सी एक कारक का बहुत सी क्रियाओं 
में दोना । ॥' दीपक न्याय के लिये देखो दीपक अलज्जार । (' बदनाम । 
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इसमें हसने, रोने आदि श्रनेक क्रियाओ्रों का वक्ता ही एक 
कारक हे। 


(१६) माला-दी पक अलड्गर 


पूव कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का 
एक धर्म से सम्बन्ध कहने को माला-दीपक अलड्गार 
कहते हैं | 


माल्ादीपक में दीपक न्याय के श्रनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं 
का एक धर्म से सम्बन्ध कहा जाता है । किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे. 
जाते हैं उनमें पूर्वोक्त दीपक की भाँति भअस्तुत अग्रस्तुत भाव नहीं 
रहता है । 

“दीपक और 'एकावली” इन दोनो अ्रलझ्वारों के मिलने पर माला- 
दीपक अलक्कार होता हे । 

रस सो काव्य रु काव्य सो सोहत वचन महान, 

वचनन ही सो रसिक-जन तिनसो सभा सुजान ॥९१८१॥ 

यहाँ प्रथणभ कथित 'रस से उसके उत्तर कथित काण्य का, 
काव्य से वचरनों का, बचनों से रसिक जनों का ओर रसिक जनों 
से सभा का 'सोहतो इस एक क्रिया रूप धर्म से सम्बन्ध कहां 
गया है । 

भारतीभूषण में माला-दीपक का लक्षण-विरण्य, अवरस्य की 
एक क्रिया का ग्रहीत-मुक्त रीति से व्यवहार किया जाना” लिखा 
है | किनत इस लक्षण मे वरण्य अ्वरण्य का प्रयोग अनुचित 
है-इस अलड्वार में साइश्य ( उपमेय-उप्मान भाव ) नहीं रहता 


५७९ आवृत्ति 


हैः । रसगड्राघर में भी स्पष्ट कहा है--साध्श्यसग्पर्कश्रसावम 
प० देरमफप। 
निपीिलाऊ-+ 
(२०) आवृत्ति-दीपक अलइड्डूगर । 

अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए प्रत्येक वस्तु के समीप 
दीपक द्वारा प्रकाश डाला जाता है, इस दीपक न्याय के अनुसार श्रावृत्ति 
दीपक में एक ही क्रिया द्वारा अनेक पद, अर्थ ओर पद-अ्थ दोनों 
प्रकाशित किये जाते हैं। इसके तीन भेद हैं--पदावृत्ति, अ्र्थाद्रत्ति 
शोर पदार्थादृत्ति । जिनकी आवृत्ति होती हैं वे पद प्रायः क्रियात्मक 
होते हैं । 

पदावृत्ति दीपक 


भिन्न भिन्न अथे वाले एक ही क्रियात्मक पद की 
आधृत्ति होना। 
“घन बरसे है ! सखी । निसि वरतसें हैं देख” ॥२८शा। 
यहां भिज्नार्थ वाले “वरणे हैं! क्रियात्मक पद की शअाउृत्ति है। 'बरखसें 
है का अर्थ घन के साथ वरसा होना है भश्रौर निशि के साथ संवत्सर है। 


अथोवृत्ति दीपक 
एक ही अथे वाले भिन्न भिन्न शब्दों की आवृत्ति होना । 


“दोरहिं सेंगर मत्तमज धावहिं हय समुदाय, 
नटहिं रंग मे बहुनटी नाचहि नट हरपाय॥र८टशा। 
यहां एकार्थ 'दोरहि! ओर धावहि क्रियात्मक शब्दों की आवृत्ति है। 
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#. 'भस्तुताप्रस्तुतोभयविपयत्वाभावेषिदीपकच्छायापत्तिमात्रेणदीपक- 
ब्यपदेश:” कुचलयानन्द्‌ । 
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'पदाथावृत्ति दीपक 


ऐसे पद की आधबत्ति होना जिसमें वही शब्द और 
वही अथे हो । 
“मीन सृग खंजन खिस्यान भरे सैन बान 
अधिक गिलान्न भरे कंज कल ताल के, 
राधिका रसीली के छोर छवि छाक भरे 
छैलता के छोर भरे भरे छवि जाल के, 
“वाल” कवि आन भरे सान भरे स्थान भरे 
फछू अलसान भरे भरे मान-माल के, 
लाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरे 
लाली भरे लाड़ भरे लोचन है लाल के”॥२८६॥ 
यहाँ एक ही अर्थवाले “भरे! क्रिया-बाचक पद्‌ की कई बार 
आदत्ति है। 
आवृत्ति दीपक! अलझ्वार 'यमक! और श्रनुप्रास में गतार्थ है-मिन्न नहीं। 
कुछ लोग पदाब्ृत्ति की थमक से और पदार्थात्रत्ति दीपक की श्रनुप्रास 
से यह भिन्नता बतलाते हैं कि दीपक में क्रिया-वाचक-पद और पद- 
अर्थ दोनो की आल्वत्ति होती है | भमक और अनुप्रास मे क्रियावाचक पद 
और पदार्थों का नियम नही होता है। किन्तु सरस्वतीकर्ठाभरण के 
अलुसार आद्ृत्ति-दीपक, केवल क्रिया-चाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा ही 
नहीं किन्तु क्रिया-वाचक शब्दों के बिना भी होता है | जैसे-- 
जय जग-कारन जय वरद जय करुना-सुखकंद, 
जय ससि-सेखर त्रिपुर-हर जय हर, हर-दुख द द्‌ ॥र२८०। 
यह “जय” शब्द की श्रावृत्ति मे दीपक है। 
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डक अतिवस्तुपमा 


(२१) प्रतिवस्तृपभा अलड्ूगर 
उपभेय ओर उपमान के प्रथक्‌ प्थक्‌ दो वाक्यों 
में 6 ति 
में एक ही सम्ान-धर्म शब्द-भेद द्वारा कहने को ग्रति- 
वस्तृपमा अलझ्जार कहते है | 
प्रतिवलूपमा! का श्रर्थ है प्रतिवस्तु ( प्रत्येक वाक्‍्याथ ) के प्रति 
उपसा । यहाँ उपसता शब्द का प्रयोग समान-धर्म के लिए है । | अर्थात्‌ 
उपमेय ओर उपसान के दो वाक्यों मे एक ही समान-धर्म का एथक्‌ 
पृथक्‌ शब्द द्वारा कहा जाना । 
अतिवस्तूपमा का अन्य अलड्डारों से पृथक्रण्‌--- 
१---उपसा से उपसा-वाचक-शब्द का प्रयोग होता हे। अतिवस्तृ- 
पमा में उपसा-वाचक-शब्द का प्रयोग नही होता है । 
२--च्ट्टान्न अलझ्वार मे यद्यपि उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग 
नहीं होता है, पर उससे उपमेय, उपसान और समान-धर्म 
तीनों का विम्ब-प्रतिविग्व भाव होता है। प्रतिवस्तृपसा में 
एक ही समान-घमं शब्द भेद से कहा जाता है। 
३--दीपक ओर तुल्ययोगिता मे समान-धर्म का एक बार कथन 
किया जाता है ओर प्रतिवस्तृपसा में एक ही धर्म का प्रथकू 
प्रथक शब्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है । 
उदाहरणस --- 
आपद-गत हू सुजन जन भाव उदार दिखाय, 
अगरु अनल से जरत हू अति सुगंध प्रगटाय ॥स्ट्टा। 
यहाँ पूर्वाद' मे विपद-अस्त सज्जन का वर्णन उपसेय वाक्य है। 
उत्तराद् मे अस्ि पर जलते हुए अगर ( एक सुगन्धित काष्ठ ) का वर्णन 
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उपमान वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक ही समान-घर्म-'दिखाय! 
ओर 'प्रकटाय” इन प्रथक्‌ थक शब्दों में कहा गया है--'दिखाय' भर 
प्रकटाय! का अर्थ एक ही है केवल शब्द-सेद है । 
“चटक न छॉड़त घटत हू, सज्जन नह गंभीर, 
फोका परे न बरु फट, रंग्यो लोह रंग चीर” ॥२८६॥ 
यहा भी पूर्वाद मे उपमेय वाक्य शोर उत्तराद्ध में उपमाच वाक्य 
है। इन दोनों में “चटक न छ्ॉडत” और “फीको न परे! एक ही धर्म 
शब्द-भेद से कहा गया है । 
प्रतिवस्तृपमा वेधस्य में भी होती है, जैसे-- 
विज्ञ जनन को अमित श्रम, जानत हैं नर विज्ञ, 
प्रसव-वेदना दुसह सों बांक न होइ अभिज्ञ ॥२६०॥ 
यहाँ प्रथम वाक्य में 'जानत हैं? यह विधि रूप धर्म हे ओर दूसरे 
वाक्य मे “न होइ अभिज्ञ! यह निषेध रूप धर्म है अतः वेधम्य से एक 
ही धर्म कहा गया है । 
माला ग्रतिवसस्‍्तृपमा-- 
बहत जु सर्पन को मलय धघरत जु काजर दीप, 
चंदहु भजत कलंक को राखहिं खलन महीप ॥२६९॥ 
यहाँ 'वहतः “'घरत” एवं 'भजत' और 'राखहिं” में एक ही धर्म 
शब्द-भेद से कई बार कहा गया है अतः माला है । 


्ी सिन्हा मउकम परम काकका का प्र अकरागरपपक्ाउपप्रदकालाहफिकरी 


(२२) दृष्टान्त अलझड्डार 
उपमेय, उपमान और साधारण-धर्म का जहाँ 
बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव होता है वहाँ दृष्टान्व अलझ्भार 


होता है । 


श्जछ च्ष्टान्त 


इृष्टान्त का अर्थ है--दृष्टोइन्तः निश्चयो यत्र स चष्टान्तः' काव्यप्रकाश। 
इृष्टान्त अलझ्वार में दृष्टान्त ( निश्चित ) वाक्याथ दिखाकर दार्शान्त 
( अ्रनिश्चित ) वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। अर्थात्‌ दृष्टान्त 
दिखाकर किसी कही हुईं बात का निश्चय कराया जाना | 
इृष्टान्त और गतिवस्तृपमा का पृथकृकरण--- 
प्रतिवस्तूपम!” में केवल साधारण-घर्मं का वस्तु-प्रतिवस्तु भाव 
अर्थात्‌ एक धर्म शब्द-मेद द्वारा दोनों वाक्‍्यों में कहा जाता है । दृष्टान्त 
में उपसेय, उपमान ओर साधारण धर्म तीनों का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव 
रहता है । अर्थात्‌ उपमेय ओर उपमान के दोनो वाक्यों में भिन्न-भिन् 
समान-धर्म होते हैं | 
परिडतराज का मत है कि ( प्रतिवस्तृूपमा ओर दृष्टान्त से ) अधिक 
भिन्नता न होने के कारण इनको एक ही अलझार के दो भेद कहने 
चाहिए---न कि भिन्न-भिन्न अलझ्ार । 
उदाहरण--- 
“दुसह दुराज प्रजान के क्यो न बढ दुख द् द, 
अधिक ऑपेरों जग करत मिलि सावस रवि चंद” ॥२६२॥ 
यहाँ पूर्वाद्ड/ में उपमेय वाक्य और उत्तराद् में उपसान वाक्य है । 
इन दोलो में दुख हल्द बढे' ओर अधिक अधेरों करत! ये सिन्न-सिन्न 
दो धर्म कहे गये हैं । इन सबका विस्ब-प्रतिबिस्ब भाव है । 
पाथोधि लंघन किया कपि सेन सारी 
मंथाद्रि ही अतुलता उसकी निहारी। 
हुए अनेक कवि काव्य-रसाधिकारी 
मर्मज्ञ किन्तु कवि एक हुआ मुरारी ॥२६१॥ 
इसमे पूर्वाद्ध/ उपमेय वाक्य और उत्तराद्ध' उपमान वाक्य है। इन * 
दोनों का शथक्‌ प्रथक ध्म-समुद्र की अ्रगाघता का ज्ञान होता और 


नवम स्तवक १७६ 


काव्य हे का मर्मज होना कहा गया है। इन सबका बिम्व-प्रतिबिस् 
भाव है। 


पाथोधि मंथन सुरासुर ने किया था, 
पीयूष-दान-यश श्रीहरि को बदा था। 
हुए अनेक कवि, की रस की मथाई, 
रामायणी-रस-सुधा तुलसी पिवाई ॥२६४॥ 
यहाँ पूवा्छ के उपमेय-वाक्य का समान घ्म (अ्रम््तदान) सहित उत्त- 
राद्ध मे बिंब-प्रतिबिंब भाव है । 

है ५ ् ७३ ९८ 
'सज्जन नांहि करे तृसकार करे तो गुविन्द' महा सुखदानी, 
नीच करे अति आदर को हुतथापि वहे दुख ही की निसानी, 
ठोकर देय तुरज्ञ लत्ाट मे हे वह कीरति ही सरसानी, 
जो खर पीठ पे लेय चढाइ तऊ जग मे उपहास कहानी ॥२६५॥ 

इसमे पूर्वार्द के उपसेय वाक्य का उत्तराद्ध के उपमान वाक्य में 
अतिबिंब है । 

माला दृष्टान्त-+- 

“पंछिन को विरछो है घने विरछान को पंछिडु है घने चाहक, 
मोरन को हैं पहार घने ओ पहारन मोर रहें मिलि नाहक, 
बोध महीपन को मुकता ओ घने सुकतानि के होहि वेसाहक, 
जो धनु है तो गुनी बहुते अरु जो गुन है तो अनेक है गाहक ॥२६६॥| 

यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनों चरण उपमान 
चाक्य है उपमेय और उपमान वाक्यों का बिंब-अतिबिंब भाव है। 
वैधर्य में दृष्टान्त--- 
भव के त्रय ताप रहें तबलों नरके दृढ-मूल बने हिय मांही, 
जबलौ करुनाकर की करुना परिपूरित दीठि परे वह नांही, 
दिसि पूरब मे उदयाचल पे प्रकटे जब है रवि की अरुनाई; 
तब पंकज-कोस-डिप्यो तमतो म कहो वह देत कहाँ दिखराई।१६४ 


९७० लिन 


यहाँ पूर्वादद' के उपसेय वाक्य में ताप की स्थिति ओर उत्तराद के 
उपमान वाक्य में तम का अभाव कहा गया है। अतः वेधस्य से बिस्व- 
, प्रतिबिम्ब भाव है। 


कलजन>«««क»«« (2८ है >डलल»«्लणन्क 


(२३) निदशना अलडगर क्‍ 
निदर्शना का श्रर्थ है दृष्टान्त करण श्र्थात्‌ करके दिखाना | निद- 
शंना अलड्डार में दृष्टान्त रूप मे अपने कार्य की उपमा दिखाई जाती है | 


प्रथम निदशेना 


वाक्य के अथवा पद के अथे का असम्भव सम्बन्ध 
जहाँ उपमा का परिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदर्शना 
अलड्भार होता है । 


प्रथम निदर्शना में परस्पर बिस्‍्ब प्रतिबिग्ब भाव वाले दो चारक्यों 
या पदो के श्रथ का परस्पर असस्भव सम्बन्ध होता है श्रतः वह उपमा 
की कल्पना का कारण होता है। अर्थात्‌ उपमा की कल्पना की जाने पर 
उस असम्भव सम्बन्ध की असम्भवता हट जाती है । 


इृष्टान्व अलझार में भी उपसेय ओर उपमान वाक्यो का परस्पर में 
विम्ब प्रतिबिम्व भाव होता है। पर दृष्टान्त मे वे दोनों वाक्य निरपेत्ष 
होते हें---उपमान के वाक्याथे में दृषान्त दिखाकर उपमेय के घाक्यार्थ की 
पुष्टि की जाती है। ओर निदर्शना मे उपमेय और उपसान वाक्य परस्पर 
में सापेज्ञ होते हैं क्योकि उपमेय के वाक््याथ में उपमान के चाक्‍्यार्थ का 
आरोप किये जाने के कारण दोनो का परस्पर सम्बन्ध रहता है । 


प्रथम निदर्शना दो प्रकार की होती हे--वाक्यार्थ निदर्शना और 
पदार्थ निदुर्शना । 


वाक्याथथ निदर्शवा का उदाहरणु--- 


कहा अल्प मेरी सती ? कहा काव्य-मत गूह | 
सागर तरिबो उडुप# सों चाहतु हो मति-मूढ ॥रध्ट॥ 
यहाँ पूर्वार्ड के--'काव्य-विषयक ग्रन्थ की रचता करने वाला 
अल्पमति में? इस वाक्य का बॉसों की नाव से समुद्र को तरना चाहता 
है” इस वाक्य से जो सम्बन्ध है, वह असम्भव है । क्योंकि अन्थ-रचना 
करना अन्य कार्य है और समुद्व-तरण अन्य काये है, अर्थात्‌ अन्थ-रचना 
कार्य समलुद्र-तरण नहीं हो सकता । अतः यह असम्भव सम्बन्ध 
मुझ अल्पसति हारा ग्रन्थ रचना का कार्य बॉसों की नाव से समुद्र-तरण 
के समान हे ( दुःसाध्य है )! इस प्रकार उपसा की कल्पना कराता है। 


अप्यय्य दीत्चित और परिडतराज ऐसे उदाहरणो मे “ललित” अल- 
झार मानते हैं। आचार्य मम्मट ने कलतित' को नहीं लिखा है। अत- 
एवं सम्भवतः उन्होने ललित को निद्शना के ही अन्तर्गत माना है । 


कांलिदी-तट पे निवास करते हो नित्य राधापते ! 
देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हें अन्यत्र है खोजते, 
देखो जो निज-कण्ठ भूषित सदा चिन्तामणी होरही। 
हा हा ! भूल उसे विमूद-सुवि में वे ढूँढ़ते है कहीं॥२६६ 
यहाँ 'भगवान श्रीकृष्ण को जो लोग अन्यत्र खोजते हैं? इस वाक्य 
का 'वे अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को भूलकर प्रथ्वी पर ढदूढ़ते 
हैं? इस वाक्य में जो सम्बन्ध है वह असस्भव है। अ्रतः यमुना त्तद पर 
स्थित प्रभ्ु को अन्यत्र दूँ ढ़ना वेसा ही है जैसा अपने कण्ठ में स्थित 
चिन्तासणि को एथ्वी पर देढ़ना” इस प्रकार उपमा की कल्पना की 
जाने पर अर्थ की संगति बेठ जाती है । 


# बॉसों से बनी हुई नाव | 





१७६ निदशना 


माला निदेशवा+-+ 
व्यालाधिप गहिबो चहें कालानल कर-लीन्ह, 
हालाहल पीबो चहें जे चहेँ खल-बस कीन्ह ॥३००। 
यहाँ दुर्जनों को चश करने की जो इच्छा है, वह सर्पराज को पकडइने 
की, अचण्ड अग्नि को हाथ पर रखने की श्रोर जहर पीने की इच्छा के 
समान है! इस प्रकार तीन उपसाओं की कल्पना की जाती है शअ्त्तः 
माला निदर्शना है । 


भारतीभूषण”? में माला निद्शना का-- 


“भरिवो है समुद्र को संबुक+ मे, छिति को छिगुनी।पर धारिबो हें, 
बँधिबो है सनाल सो मत्त करी जुद्दी फूल सो सेल बिदारिबो हे, 
गनियो है सिवारन को कवि संकरः रेनुसो तेल निकारियो हे, 
कविता समुमाइबो मूढ़न को सविता गहि भूमि पे डारिबो है”॥|३० 


यह उदाहण दिया हे। श्रोर 'ललितललाम' में सतिरामजी ने 
निदशना का--+- 


“जो गुनबृन्द सता-सुत मे कल्पद्रम से सो असून समाजे 
कीरति जो मतिराम' दिवान मे चंद मे चॉदनी सो छवि छाजे 
राव मे तेज को पुंजप्रचंड सो आतप सूरज मे रुचि साजे 
जोनप भाऊ के हाथ कृपान सो पारथ के कर-बान विराजें?॥३०२ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु , इन दोनों छुन्दों मे रूपक अलड्डार 
है न कि निदर्शना। रूपक थोर निद्शना मे यही भेद होता है कि जहाँ 
कर्ताओं का अमेद्‌ शब्द द्वारा कह्दा जाता है और क्रियाओं का अभेद 
शब्द द्वारा न कहा जाकर श्रथ से योध होता है वहाँ निदर्शना श्रलझ्ञार 
होता है। जहाँ कर्ताश्रों का असेद्‌ शब्द द्वारा न कहा जाकर अर्थ से 


# धोधा ( सीप )। (' कनिष्टका अंगुली । 


बोध होता है और क्रियाओं का शअ्रभ्ेद्‌ शब्द द्वारा कहा जाता है वहाँ 

रूपक' होता है । पहिले चाले---“कहाँ अल्प मेरी मती * 
आदि तीनो उदाहरणो में कर्तांओं का ही श्रभेद शब्द द्वारा कहा गया है 
न कि क्रियाओं का । किन्तु “भरिबों है समुद्र को संबुक मे “* , इस 
छुन्द में 'सरिबो” आदि क्रियाओ्ों का “कविता समुझाइबों मूढन को! 
इस क्रिया के साथ शब्द द्वारा अभेद कहा गया है अतः रूपक है। यदि 
यह पच्च-- 


रतनाकरे संबुक चाहें मरथो छिति को छिगुनी पर धारतु हैं 
गज बांध्यो म्नाल सो चाहतु वे जुही फल सो सेल उपारतु हैं, 
कवि 'संकर' तारन चाहें गनयो अरु रेनु सों तेल निकारतु हैं, 
कविता समुभावतु मूढ़न वे सविता गहि भूमि मे डारतु है॥३२०३१ 


इस प्रकार होता तो इसमें निदर्शना श्रल्न्वार हो जाता। क्योंकि 
इसमें कर्ताओं का अमेद शब्द द्वारा कहा गया हे न कि क्रियाओं का । 
इसी प्रकार दूसरे छुन्द में--“जो गुनवृन्द सता-सुत मे ( है ) इत्यादि 
क्रियाओ का “कल्पद्ुम से सो असून सजाव! इत्यादि क्रियाओं के साथ 
शब्द द्वारा असेद कहा गया है अतः इसमे भी रूपक है । 


रूपक अलइ्ार जिस प्रकार एक पद्‌ के अर्थ के आरोप मे होता है 
जसे--मुख-चंद्र! इस वाक्य में मुख मे चन्द्र! के आरोप मे 'झुख” इस एक 
पद में चन्द्र” इस एक पद का आरोप है, उसी प्रकार अनेक पद-समूह से 
बने हुए सारे वाक्य मे दूसरे सारे वॉक्य के आरोप मे भी रूपक होता है। 
“भरिवों है सस॒द्ध को संबुक मे! इस पद्य के चतुर्थ चरण के--कवित्ता 
समुझाइबो सूदन को! इस वाक्य सें अथम के तीनो चरणों के वाक्यार्थ 
का आरोप किया गया है अतः रूपक ही हे# । 


4: देखिए रसगड्राधघर निदर्शना प्रकरण । 


पट लिद॒शना 


रापिकमो हन में रघुनाथ कावे ने निदेशेना का--- 


“ज्ाखन घोरे सये तो कहा ओ कहा भयो जो भये लाखन हाथी, 
है रघुनाथ' सुनो हो कहा भयो तेज के नेज दूसों दिसि नाथी, 
कंचन दाम सो धास भयो तो कहा भयो नापि करोरन पाथी, 
जो न कियो अपनो अपनायके श्रीरधुनायक लायक साथी”॥३०४ 


यह उदाहरण दिया है। किन्तु ऐसे उदाहरणों में निदुशना अलक्कार 
नहीं हो सकता । इसमें विनोक्ति अलझ्लार की ध्वनि है क्‍योंकि श्री 
रघुनाथजी के प्रेम बिना प्रथम के तीनों चरणों मे कहे हुए वेभवों की 
व्यर्थता ध्वनित होती है । 


पदार्थ निदर्शना--- 


ससि को इहिं ओर है अरत तथा उहि ओर है भानु उढे जबही, 
तब ऊपर को उनकी किरने बिखरी विज्लस रसरी समही, 
ठुहँ ओरन घंट रहे लटकी सुखमा गजराज की मंजु बही-- 
गिरि रेवत धारतु हे सु प्रतच्छ अभात में पूनम के दिन ही ॥३०४ 


पूर्णिमा के प्रातःकाल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के 
समय रेवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंदा लकटते हुए हाथी की 
शोभा को धारण करने वाला कहा गया है अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी वस्तु 
की शोभा को घारण करने वाली कही गई है। किन्तु यह असम्भव 
सस्वन्ध है क्योंकि एक वस्तु की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर 
सकती । श्रत, इसके द्वारा--दो घण्टा लटकते हुए हाथी की शोभा के 
समान रेवतक गिरि की शोभा होती है, इस उपसा की कल्पना 
की जाती है । यहाँ 'सुखमा ( शोभा ) इस एक पद के श्र्थ के 
असम्भव सन्वन्धद्वार उपमा की कत्पना होती है अतः पदार्थ 
निदर्शना है । 


सनवमस स्तवक्र श्य्र 


द्वितीय निदश ना 
अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का 
सम्बन्ध अपनी क्रिया द्वारा बोध कराये जाने को द्वितीय 
निदशना अलझ्वार कहते हैं। 


क्रिया द्वारा बोध कराया जाना श्रर्थांत्‌ भ्रपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त 
रूप में उसका कारण दिखाया जाना । 


प्रथम निद््शना में जिस प्रकार असम्भव सम्बन्ध उपमा की कल्पना 
कराता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना में सम्भावित सम्बन्ध उपमा की 
कल्पना कराता है । 
उदाहरण-- 
गिरि-शूज्ञ-गत पाषाण-कण पा पवन का कुछ घात बह, 
गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यह-- 
उच्च पद पर जो कभी जाता पहुंच हे छुद्र जन, 
स्थिर न रह सकता वहाँ से सहज ही होता पतन ॥१०६॥ 
पर्वत के शद्ध पर पहुँचा हुआ कंकड “मन्द वायु के धक्के से गिर 
जानेरूप” अपने स्वरूप का और अपने गिरने के--'छोटा होकर उद्च 
स्थान पर पहुँच जाना'--इस कारण का सम्बन्ध “गिरताहुआ!” इस श्रपनी 
क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में दूसरों को बोध कराता है । 
यहाँ पर्वत-शज्भ पर स्थित छोटे कंकड का पवन से गिर जाने का 
सम्बन्ध है, वह असम्भव नहीं-सस्भावित है । यह सम्भावित सरबन्ध 
इस उपसा की कल्पना कराता है कि जिस प्रकार छोटा कंकड पर्वत की 
चोटी पर पहुँच कर पवन के हलके धक्के से सहज ही नीचे गिर जाता 
है उसी प्रकार छुद्र ( नीच ) जन का भी उद्चध पद पर पहुँच कर सहन 
ही झध-पतन हो जाता है । 


श्ट्३ व्यतिरेक 


दूसरो को व्यर्थ करते ताप, बे-- 
संपदा चिरकाल तक पाते नहीं, 
हो रहा है अस्त ग्रीष्म-दिनांत भे 
दिवसमसरणिक्ष करता हुआ सूचित यही ॥३००। 
यहाँ सूर्य, अस्त होने रूप अपने स्वरूप का ओर लोगों को वृथा 
सन्तापदायक होने से अ्रधिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने 
रूप कारण का सम्बन्ध 'हो रहा है अस्त' इस शअ्पनी क्रिया द्वारा 
बोध कराता है । 


धार्तों मे, गिरि की दरी विपुल मे, जो वारि था दीखता, 
सो निर्जीव, मलीन तेज-हत था उच्छ वास से शून्य था, 
पानी निर्भर स्वच्छ, उज्ज्वल महा, उल्लास की मूति था, 
देता था गति-शील-बस्तु-गरिमा यो प्राणियों को बता॥३०८ 
यह गोवर्धन-गिरि के जल-निर्मीरों का वर्णन है। भरनों के स्वच्छ 
श्र उज्ज्वल आदि गुण युक्त जल द्वारा अपनी गति की क्रिया से गति- 
शीलो के गोरव को बतलाना कहा गया है। 
ब>->>बय८7:9 है ८. पपमननन-+++न 
(२४) व्यतिरेक अलड्डपर 
उपसान की अपेक्षा उपमेय के उत्के वर्णन को 


व्यतिरिक अलझ्वार कहते हैं । 
व्यतिरेक पद 'वि! श्रोर अतिरेक” से बना है। “वि! का श्रर्थ है 
विशेष श्रोर अतिरेक का अर्थ है श्रधिक | ज्यतिरेक अलड्टार में उपसान 


की अपेक्षा उपसेय मे गुण-विशेष का आधिक्य ( उत्कर्ष ) चर्णन किया 
जाता है।'। 


क सूर्य । (' व्यतिरेकः विशेषेशातिरेकः श्राधिक्यम््‌ गुण विशेष कृत 
उत्कर्ष इति यावव 7 काव्यप्रकाश बालवोधिनी व्याख्या पु० ७८६३ । 


नंचम स्ततवक १ ०२१५ 


पूर्वोक्त प्रतीप अलझ्लार में उपमेय को उपमान करपना करके उपमेय 
का उत्कर्ष कहा जाता है ओर यहाँ उपसान, की अपेक्षा उपमेय में गण 
की अधिकता वर्णन की जाती है । 

व्यतिरेक के २४ भेद होते हैं-.. 


व्यतिरेक अलड्डार 


उपमेय के उत्कषे हि के उत्कषे अवर उपमान उपमेय 
जोर उपमान के और उपसान के. के अपकर्ष के . के उत्कर्ष के 
निकष के कारण निकषे के कारण. कारण का कहा कारण का 
का कहा जाना को न कहा जाना जाना कहा जाना 


| | | | 
सका अब आम 
इन चारों भेदों के तीन-तीन उपभेद 
| 


शाब्दी उपमा द्वारा. प्ार्थी उपमा द्वारा प्रान्षिप्तोपमा द्वारा 


| 
इन बारह के के दो-दो भेद 


ह । 
श्लेष द्वारा श्लेप रहित 
इनके कुछ उदाहरण--- 
शाब्दी-उपगा द्वारा व्यातिरिेक--- 
राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं. मतिरंक, 
निष्कलंक है यह सदा उसमे ग्रकट कलंक ॥|३०६॥| 
यहाँ 'सा? शब्द होने के कारण शाब्दी-उपमा है। मुख-उपमेय के 


ध्टर पव्यत्तिरेक 


उत्कप का हेतु 'निष्कलंकता' ओर घन्द्र-उपसान के अपकषे का हेतु 
धकलड्डता' कंथन है, श्रत. प्रथम भेद है । 
“तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा-- 
आचार्य | देखो तो नया यह सिह सोते से जगा, 
रघुवर-विशिख# से सिधु सम सब सेन्य इससे व्यस्त है, 
यह पार्थ-नंदन पार्थ से भी धीर-बीर अशरत हैं॥३१०॥ 
यहाँ उपमेय पार्थ-नंदन का ( श्रभिमन्यु का ) उपसान-पार्थ से 
( अज्ञन से ) आधिक्य कहा गया है| उपसेय के उत्कर्प और उपसान 
के अपकर्ष का हेतु नही कहा गया है। अतः दूसरा भेद है। 
छोड़ सकते है नहीं वह काम-शर+' 
प्रिय-हृद्य को कर न सकते मुद्ति वह, 
हैं न तरे नयन से सग-हग प्रिये! 
दे रहे कवि लोग डपमा भूल यह ॥३११॥ 
यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कर्ष का हेतु न कहा जाकर केवल 
उपमान-मूग के नेत्रों के अपकर्ष के हेतु पूर्वा्ड मे कहे गये हैं अतः तीसरा 
भेद है । 
“रंग से मरोरदार खंजन से दौरदार 
चंचल चकोरन के चित्त चोर बॉके हैं । 
सीनन सलीनकार जल्नजन-दीनकार 
भेंवरन खीनकार असित प्रभा के हैं। 
सुकवि गुलाब' सेत चिक्षन विसाल लाल 
स्थाम के सनेह सने अति मद छात्े हैं। 
बरुनी विसेस धारे तिरछी चितोन वारे 
मेन-बान हू तें पेने नेन राधिका के है? ॥३१२॥ 


# बाण । | कामदेव के बाण । 


यहाँ उपसान-कासबाण का अपकषे न कह कर केवल नेतन्न-उपमेय 
के उत्कर्ष का कथन किया गया है, अतः चतुर्थ भेद है । 


आर्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक--- 


सिय-मुख सरद-कसल सम किमि कहि जाय, 
निसि सलीन वह, यह निसि दिन विकसाय ॥३०१॥ 
यहाँ आर्थी-उपमा-वाचक 'सम' शब्द हे । उत्तराद मे उपमान के 
आपके और उपसेय के उत्कर्ष का कथन है अतः प्रथम भेद है । इस 
पद्य के कुछु पद परिवर्तत करने पर आर्थी उपमात्मक व्यतिरेक के 
शेष तीनो भेदों के उदाहरण भी हो सकते हैं | 
आत्िप्तोपमा द्वारा व्यातिरेक--- 
दृहन करती चिता तन जीवन-रहित, 
दुःख का अनुभव अतः होता नहीं, 
रातदिन करती दहन जीवन सहित 
है न चिंता-ज्वाल की सीमा-कहीं ॥३१४॥ 
यहाँ 'इवच” आदि शाब्दी-उपमा वाचक शब्द और तुल्यादि घ्रार्थी 
उपसा-वाचक शब्द नहीं है--उपमा का आक्षेप द्वारा बोध होता 
है। अतः आत्तिपा-उपसा द्वारा व्यतिरेक है। पूर्वाद्द मे स्त्यु रूप उप- 
सान का अपकर्ष और उत्तराद्ध' में चिन्ता रूप उपमेय का उत्कर्ष कहा 
गया है शअ्रतः प्रथम भेद है। 
“विधि-छत चन्द्र तें अनन्दित चकोर जन्‍्तु 
तेरे जस-चन्द्र तें क्विंद्र सुख पातु हैं। 
वह निसि राजे यह दिवानिसि सम राजे 
वह स-कलंक, निकलंक यहाँ भातु 
वाहि लखे कंज-पुंज मुकुलित होत याहि-- 
लखि कविवृन्द-मुख-कंज विकसातु 


4॥3/£ 
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श्ध्छ च्यतिरेक 





हास वृद्धि वाके यह बढ़े नित भूपराज ! 
वा अरि-राहु याते अरि राह पातु हूँ # ॥३१५ 
वृ'दी नरेश के यश रूपी चन्द्रमा-उपमेय का उत्कर्ष और चन्द्रमा 
का अपकर्ष कहा गया है अतः द्वितीय भेद है । उपसा-वाचक-शवब्द का 
प्रयोग नही ह--अर्थ बल से उपसा का आहतेप होता है। अतः 
घात्तिप्तोपमा द्वारा व्यतिरिक हे । यह रूपक मिश्रित व्यत्तिरेक है । 
“सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ, 
नाम उधारे अमित खल बेद-विहित गुनगाथ”॥३१६॥ 
यहाँ पूर्वाद्द में औरघुनाथजी का अ्पकर्ष ओर उत्तराद्ध मे श्री 
रास नाम का उत्कर्ष कहा गया है अतः द्वितीय भेद है । उपसा-वाचक 
शब्द का प्रयोग न होने के कारण आत्तित्रोपमा द्वारा ज्यत्तिरेक है। 


श्लेपात्मक व्यातिरेक--- 


सज्जन गन संवहि तुम्हें करतु सदा सनमान, 
नहिं भंगुर-गुन कंज लो तुम यादे गुनवान ॥३१७॥ 
यहाँ ली? शब्द शाब्दी उपसा-वाचक है। “भंगुर' उपसान के 
अपकषे का और 'गाढ़े! उपमेय के उत्कप का कारण वहा गया है। “गुण” 
शब्द श्लि्ट है इसका मनुष्य वी प्रशंसा के पच् में “चत्तुरत आदि 
गुण और कमल पक्त में कमल के तन्तु श्रर्थ है । अ्रतः श्लेषाव्मक शाब्दी 
उपसा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम भेद है | इस दोहे के कुछ शब्द परि- 
चेन कर देने पर शाव्दी उपमा द्वारा श्लेपात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों 
भेदों के भी उदाहरण हो सकते हैं। ओर इसी प्रकार 'कंजल्ों” के स्थान 
पर 'कंज सम कर देने पर श्लेषाव्मक भझ्रार्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक के 

भी उदाहरण हो सकते हैं । 


# चन्द्रमा का तो राहु ( भह ) शत्र है और राजा के यश रूपी 
न्द्रमा द्वारा शत्रु राह पाते हैं अर्थात्‌ सीधे मार्ग पर आ जाते हैं । 


नवम स्ततवक श्व्ट 


“हा हा रहें# वाके, यह देश मे नहा हान राखे 
वह सतसत्र+ यह अगिनित सत्र-धासम"। 
आचीपति वह, यह सकल दिशा को, वह 
गोत्र-बल?” बेरी यह पूरे बल गोत्रह काम। 
पावे सतकोटि$, जो लुटावें० यह वाके लेख, 
है कवि| विरोधी याके लक्ख दे कविन ग्राम +- । 
लाज को जिहाज सुभ काज को इलाज सुर-- 
राज को सिरोमनि विराजे रावराजा राम” ॥११८॥ 
यहाँ 'सुरराज को सिरोमनि! वाक्य में श्लेपात्मक आतज्िप्तोपमा 
द्वारा बूंदी नरेश का इन्द्र से उत्कर्ण कहा गया है। हा हा! सत्र” ओर 
“गोतन्र' आदि शिलष्ट शब्दों द्वारा इन्द्र का अपकर्ष ओर राजा का उत्कर्ष 
कहा गया है । | 
व्यतिरेक की ध्वानि--- 
राह की है संक नहिं लखत कलंक न रेखु, 
छवि-पूरित नित एक रस श्री राधा-सुख देखु ॥३१६॥ 
यहाँ केवल भरीराधिकाजी के सुख-डपमेय के यथार्थ स्वरूप का 
वर्णन है । इसके द्वारा चन्द्रमा-उपमान से म्ुख-उपमेय का उत्कषे व्यंग्य 
से ध्वनित होता है। व्यतिरेक की यह अर्थ-शक्ति मूला-ध्वनि है । 
आत्तिपतोपमा के व्यतिरेक मे और व्यतिरेक की ध्वनि में यह 
अन्तर है कि आक्तिप्तोपमा के व्यतिरेक में उपमान और उसके 


न्‍कीशनननननक ० ०-गनननननन नगनननन-न न नननननननन- ५७५ ५+-गनननननननननननननननननननम+भ.+ नमकीन मनन मननमनमनमनमनमम़नननननननमममममनन--टिनननाना-(+>पनननननननाककक॑- नि नशिलन  ननननननननन्‍ सन >> बस 


# हाहा नासक गंधर्व । 4 श्रार्तनाद । [| एक सो यज्ञ करने 
बाला । "असंख्य अन्न क्षेत्र | $गोन्र का ( पवेतों का ) ओर बलि राजा 
का शत्र | अपने गोत्र की ( कुटम्बी जनो की ) कामना पूर्ण करनेवाला | 
$चज़ घारण करने वाला । ४८ शतकोटि द्वव्य दान देने वाला । 
|शुक्राचाय | +कचि जनों को लक्षों के द्रव्य का दान देने वाला । 


श्ट६ व्यतिरेक 





अपकर्ष सूचक विशेषण शब्द द्वारा कहे जाते हैं और व्यतिरेक की 
ध्वनि में उपमान के विशेषण शब्द द्वारा नहीं कहे जाते--केवल उपमेय 
के यथार्थ स्वरूप के वर्णन द्वारा ही उपमान की अपेक्ता उपमेय का 
उत्कर्ण ध्वनित होता है । 


चाय रूदट और रुय्यक ने उपसेय की अपेक्षा उपसान के हि 

में भी व्यतिरेक अलझ्लार साना है और--- "गैर ५७ १६ 
ज्ञीण हो हो कर पुनः यह चन्द्रमा, , ४ हपर 

पूर्ण होता है कला बढ़ वर्देसभी, ४४ 


कर रही तू मानक्यों जिय से अली * ४६४४ ४० 
नहीं गत-यौवन पुनः आता कर्भीश्रिग। 


यह उदाहरण दिया है। आचार्य सम्मट ओर परिडतराज उपमान 
के उत्कर्प में व्यत्तरिक नहीं मानते है । उनका कहना है कि उक्त उदा- 
हरण मे भी उपसान चन्द्रमा की अपेत्ता उपमेय-यीवन का ही उत्कर्प 
कहा गया है--मानिनी नायिका के अति मान छुटाने के लिए नायक की 
दूती के इस वाक्य में चन्द्रमा क्षीण हो हो कर भी घुनः बढ़ता रहता है, 
यह कहकर चन्द्रमा को उसने सुलभ बताया है ओर 'यौचन क्षीण होकर 
पुनः प्राप्त नही हो सकता! यह कह कर योवन को दुलेभ बताया है। 
वक्ता--दूती को सान-मोचन के लिए योवन की दुर्लभता बताना ही 
अभीष्ठ है । अत यहाँ योचन को दुर्लभ बताकर योवन का उत्कर्ष कहा 
गया है। यदि उपसेय का अपकर्ष शब्द द्वारा भी कही कहा जाय तो 
वहाँ भी वह अ्रपकषे वास्तव में उत्कर्प ही होता है। जैसे--- 


एस १ + शक 


निरफ्राधी-जजनों को करना दखित, 
विपस-विष से भी अधिक हे हीन यह, 
जहर करता एक भ्क्षक को विनष्ट, 
सभी कुल को कितु करता ज्ञीण यह ॥१२१श॥ 


यहाँ निरपराधी जनो को दुःख देना उपमेय और विष उपमान है। 
यद्यपि विष की अपेक्षा निरपराधी जनो को दुःख देने के कारय को शब्द 
द्वार/ हीन कहा गया है; परन्तु विष केवल खाने वाले को ही नष्ट करता 
है, पर यह सारे कुल को! इस कथन मे निरपराधी जनो को दुःख देने की 
क्ररता का वास्तव मे उत्कर्ष ही कहा गया है । 


विश्वनाथ भी रुद्वट ओर रुय्यक का अजनुगामी है। विश्वनाथ ने 
उपमान के उत्क्े का>--- 


हनुमदादि निज सुयस सो कीन्ह दूत-पथ सेत, 
में तिहि किय अरि-हास सो उज्बल-प्रभा-निकेत ॥३२श॥ 
यह: उदाहरण देकर कहा है “इसमे इन्द्रादि देवताओं द्वारा दूत 
बनाकर दुमयन्ती के समीप भेजे हुए राजा नत्न ने उस दूत-कार्य में 
असफल होकर अपने को घिक्कार देते हुए कहा हे--“श्री हनुमानजी 
थ्रादि ने कृत कार्य होकर अपने सुयश द्वारा और मेने असफल होकर 
शत्रुओं के हास्य द्वारा दूत-मार्ग को श्वेत किया है ।” श्रतः इसमे उप- 
मान-- हनुमानजी की अपेक्षा उपमेय-नल की न्‍्यूनता का वर्णन है। 
अतः इस घर्णन में स्पष्टतया उपमान का उत्कर्ष है।”” इसके अतिवाद मे 
काव्यप्रकाश के उद्योत्त व्याख्याकार कहते हैं कि “जिस दूत-मार्ग को हनु- 
मानजी आदि ने कृत कार्य होकर अपने यश द्वारा श्वेत किया था 
उसी को मैंने श्रकृत कार्य होकर अपने कुयश द्वारा श्वेत किया है 
अर्थात्‌ नत्न की उक्ति मे उपमेय ( नल ) का उत्कपे ही कहा गया 
है। क्योंकि सुयश द्वारा दूत-मार्ग को श्वेत किये जाने की श्रपेत्षा 
कुयश द्वारा उसे श्वेत किये जाने में कर्ता के चातुर्य का आधिक्य श्रौर 


चमत्कार दे ।”” 
$% नेषधीय चरित के जिस संस्कृत पद्म का यह प्रनुवाद है 
वह पचय । 


९६९ सहोक्ति 


> पु रा 
कुवलयानन्द में उपमान के उत्कषे का-- 


तू नव-पललव+# सो रह रक्त रु होंहू प्रिया-गुन-रक्त'' लखावतु, 
आधवत तोपे सिलीमुख/ त्यो स्मर-प्रेरित मोहुपे वे” नित धावतु, 
कामिनि के पद-घात सों तू विकसातश त्यो मोह यो मोद बढ़ावतु, 
तोहि असोक पे सोहि स-सोक कियो विधि, ये समता नहि पावतु 


यह उदाहरण दिया है | किन्तु पणिडतराज का कहना है कि वियोगी 
नायक की अशोक-चृत्ष के प्रति इस उक्ति में व्यत्तरिक अलट्टार नही है । 
तीन चरणों के वाच्यार्थ मे कही हुई उपसा ( साच्श्य ) मे ही वाक्य की 
समाप्ति मान ली जायगी तो कवि के वांछित वियोग-शज्जार का उत्कपे 
नही रह सकेगा । जिस प्रकार किसी विशेष अवसर पर अनुकूल होने के 
कारण रमणी के किसी श्ंग से आभूषण का दूर किया जाना शोभा-प्रद्‌ 
होता है उसी प्रकार यहाँ चौथे पाद में उपमा ( साहश्य ) का दूर 
करना प्रसन्न प्राप्त विप्रलम्भ-शज्ञार के अभ्रनुकृत होने के कारण रमणीय 
है । अतः यहाँ विप़लस्भ-शद्भार प्रधान है न कि व्यतिरेक झलड्ार । 


हमारे विचार में यदि यहाँ व्यत्तिरेक अ्रलज्ञार भी मान लिया जाय तो 

भी अशोक की ( उपसान की ) अपेक्षा वक्ता वियोगी नायक का (उपमेय 

का ) उत्कष है वक्ता कहता है--यद्यपि में श्रौर तू दोनों ही स्त्री-वियोगी 

हैं पर तू जढ होने के कारण वियोग-दुःख से व्याकुल नहीं है थोर में 

चेतन होने के कारण वियोग-दु.ख से व्याकुल हूँ” अर्थात्‌ तेरी अपेक्षा 
सुर में यह(व्याकुलता रूप ) अधिकता है । 


# नवीन पत्तों के कारण श्ररुण वर्ण । | अपनी प्रिया के गुणों मे 
अनुरक । | भ्ज्ञ । ? कामदेव के छोडे हुए बाण । 8 तरुणी के पाद- 
प्रहार की इच्छा करने वाला--कवि सम्प्रदाय में तरुणी के पाद-प्रहार 
से अशोक वृत्तका फूल उठना प्रसिद्ध है । 


भंचस स्तवक १६२ 


काव्यादर्श और कुबलयानन्द्‌ में अनुभय पर्यवसायी अर्थात्‌ उपमेय 
के उत्कर्ष ओर उपमान के अपकष के बिना सी उपमेय और उपमान मे 
किसी अकार के भेद के कथनम्रात्र मे भी “व्यतिरेक' माना है । जैसे-- 
दृढ़ मुद्ठी बॉघे रहतुक छिपे कोस-आगार+' 
भेद कृपानरु कृपन के है केवल आकार ॥१२५॥ 
यहाँ उपमेय-कृपण ओर उपसान-क्ृपाण में श्लेष द्वारा देखने मे आकृति 
का ओर लिखने से 'प' के आकार का ( दस्व और दी होने मात्र का ) 
भेद कहा गया है। किन्तु इसमे परिडतराज ने व्यतिरेक न मान कर 
गर्योपमा मानी है। उनका कहना है कि आकार का भेद मात्र 
होने पर भी अन्य सब समान होने के कारण अन्ततः उपसा ही है। 
नन+-++्य श्री ८५००------ 


(२५) सहोक्ति अलड्गर 
सह-अर्थ-बोधक शब्दों के बल से एक ही शब्द 
जहाँ दो अर्थो' का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलझ्ढार 
होता है । 


सहोक्ति ललइ्लार में सह भावकी उक्ति होती हैअर्थात्‌ सह, संग और 
साथ आदि श्दो की सामथ्य से एक अर्थ के अन्वय का बोधक शब्द, दो 
शर्थो' के अन्चय का बोधक होता है। एक अर्थ का प्रधानता से और दूसरे 
शर्थ का अप्रधानता से एक ही क्रिया मे अन्वय होता है। जहाँ दोनों 


॥& क्पाण ( तलवार ) के पत्ष मे हाथ की मुह्ठी और क्ृपण पह में 


बद्ध-सुष्ठी अर्थात्‌ किसी को कुछ न देना । 
4 कृपाण पक्ष मे स्थान के भीतर छिपा रहना और कृपण पक्ष में 


घन को छिपाये रखना । 


१६३ सहोक्ति 


दोनों अर्थ प्रधान होते है वहाँ दीपक या तुल्ययोगिता अलद्भार होता हे अर्थात्‌ 
तुल्ययोगिता और दीपक में उपमेयों का या उपसानों का अथवा उपमेय- 
उपमाम दोनों का प्रधानता से एक क्रिया मे अन्चय होता है-अधान भोर 
घअग्नरधान भाव नहीं होता | 


सहोक्ति अलझार कहीं शुद्ध ओर कहीं श्लेप-मिश्रित होता है | 
शुद्ध सहोफि--- 


सकुच सेंग छुच जुग बढ़त कुटिल भोह द॒ग संग, 
मनसथ संग नितंब वढ़ि भूषित तरुनी-अंग ॥१२६॥ 
यहाँ सकुच ओर ध्ग का 'बढ़त' के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध कहां गया 
है झोर 'कुच! एवं भ्कुटि का 'बढ़त' शब्द के साथ सम्बन्ध संग 
शब्द के सामर्थ्य से बोध होता है । 

“फूलन के सेंग फलि है रोम परागन के सेंग लाज जड़ाइ है, 
पल्‍लव पुज के संग अली ! हियरो अनुराग के रंग रंगाइ हैं , 
आयो वसंत न कंत हितू अब वीर! बदोगी जो धीर धराइ है, 
साथ तरून के पातन के तरुनीन के कोप निपात हो जाइ है ।?३२७ 


यहाँ 'फूल” भ्रादि का 'फूलि हैं? आदि के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध 
कहा गया है श्रोर 'रोस! आ्रादि का 'फूलिहें' आदि के साथ सम्बन्ध 
सदर! शब्द के वल से बोध होता है | 
शलेप मिश्रित सहोक्ति--- 


मन सेंग रक्ताधर भये, सेसव सेँग गति मन्द, 
मनसथ सेंग गुरुता लही, तरुनी-कुचन अमनन्‍्द” ॥३२८॥ 
यहाँ अधघरो आदि का रक्त आदि होता “भये! आदि शप्दों द्वारा- 
कहा गया है, ओर मन आदि का रक्त होना संग! शब्द की सामथ्य॑ से 
चोध होता है । अतः 'भये! आदि शब्द केवल 'अधर” आदि कर्तताओं 
१३ 


नचम स्तवक १६४ 


की क्रियाये हैं पर 'सद्ज” शब्द की सामथ्य॑ से सन आदि की क्रियाए' 
भी हो गई है, यही दो अर्थो' की वाचक्ता है। 'भये! क्रिया पद का 
अधर के साथ प्रधानता£ से ओर मन के साथ गौणता से सम्बन्ध 
है। 'रक्त' पद में श्लेष है--अधर के पक्त मे रक्त का अर्थ हे लाल रंग 
ओर मन के पक्त मे अनुरक्त होना--अतः श्लेष मिश्रित है । 

अलड्जारसर्वस्व मे कार्य-कारण के पोर्वापरय विपर्यय मे अतिशयोक्ति 
मूला-सहोक्ति का-- 
मुनि कोशिक की पुलकावलि संग उठा शिव-चाप लिया कर हे, 
नृपती-गण के मुख-मण्डल संग विनम्र तथेव किया, फिर हे, 
मिथिलेश-सुता-मन संग तथा उसको कट खेच लिया धर हे, 
भुगुनाथ के गर्ब के साथ उसे रघुनाथ ने भग्न दिया करहे ॥३२६॥ 

यह उदाहरण दिया है। यहाँ धनुष का भज्ञ होना कारण है और , 
परशुराम जी के गे का भज्ज होना कार्य है। इन दोनो का 'साथ' शब्द 
द्वारा एक काल मे होना कहा गया है। अत. कार्य-कारण के एक साथ 
होने वाली अतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है। विश्वनाथ ने भी सहोक्ति 
के इस भेद्‌ को माना है। परिडतराज इसमे अतिशयोक्ति ही मानते है, 
न कि सहोक्ति। उनका कहना यह है कि सहोक्ति के इस उदाहरण मे 
और अतिशयोक्ति के--- 

तुब-सिर अरु अरि-माथ हूप ! भूमि परत इक साथ। 

ऐसे उदाहरणो में जहाँ काये. और कारण के एक साथ होने का 
वर्णन होता है, कोई भेद नहीं है । 

जहाँ चमत्कार रहित केवल सहोक्ति होती है--'सह! शआ्रादि शब्दों का 

भ्रयोग होता है--वहाँ अलडइार नहीं होता | जेसे--- 


साथ मे ले जाने वाला अधान और साथ मे जाने चाला गोण 
अर्थात्‌ श्रप्रघान होता है । 


१६४ विनोक्ति 


विकसित बन मुखरित श्रमर सीतल मंद समीर, 

गठन चरावत गोप सेग हरि जमुना के तीर ॥३३२०।॥ 

यहाँ 'सेंग! शब्द का प्रयोग होने पर भी चमत्कारक न होने के 
कारण अलड्टार नही है । 


(२१६) विनोक्ति अलड्भार 
एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अशोभित 
होने के वर्णन को विनोक्ति अलझ्जार कहते है। 
विनोक्ति का अर्थ है किसी के विना उतक्ति होना | विनोक्ति अ्लझ्ार 
मे एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बिना शोभित अथवा अशोभित 
कही जाती है। यह अड्डलार पूर्वोक्त सहोक्ति का प्रतिद्वन्द्दी (विरोधी) है। 
बदन सुकविता के बिना सदन सु वनिता हीन, 
सोमभित होत न जगत से नर हरि-भक्ति-विहीन ॥३३१॥ 
यहाँ सुन्द्र कविता आदि के बिना वदुन आदि की शोभा-हीनता 
कही गई है । 
तीरथ को अवलोकन हे मिलि लोकन सो धन हू लहियो है, 
बात अनेक नई लखि के मति ओ वच चातुरता गहिबो हे, 
हैं इतने सुख मित्र ! विदेसु पे एकहि दुःख बड़ो सहियो है, 
जो मृगलोचनि कामिनि के अधरामत पान बिना रहिवो है ॥३३२॥ 
यहाँ कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप 
अशोभा का कथन है। 
त्रास# बिना साहत सुभट ज्यो छवि जुत सनि-माल, 
दान|' बिना सोहत नहीं नृप जिमि गज बल-साल ॥३३१॥ 


#सुभट ( वीर ) पत्त में भय और मणि पत्ष में दोष । ( राजा के 
पत्त मे दान ओर हाथी के पक्त मे मद का पानी । 


यहाँ "न्रास” और “दान! शब्दों से श्लेष होने से श्लेप-मूलक 
विनोक्ति है। 


विनोक्कि की ध्वानि--- 


“कूमत छार अनेक मतंग जंजीर जड़े मद्‌-अम्बु चुचाते, 

तीखे तुरज्ञ मनोगति चंचल पोन के गौनहु ते बढ़ि जाते, 

भीतर चंद्रमुखी अवलोकत बाहिर भूप खड़े न समाते, 

ऐसे भये तो कहा तुलसी” जो पेजानकीनाथ के रंग न राते ॥३११७॥ 
यहां सी रास-भक्ति के बिना मनुष्य के वेभव युक्त जीवन की शोमा 

का अभाव ध्वनित होता है । 

“उन्तका यह कुण्ज-कुटीर वही भड़ता उड़ अंशु-अबीर जहां, 
अलि, को किल, की र, शिखी सब है सुन चातक की रट पीव कहाँ, 
अब भी सबसाज समाज वही तब भी सब आज अनाथ यहाों, 
सखि ! जा पहुंचे सुध संग कहीं यह गंध सुगंध समीर वहाँ ?॥३३१५ 

यशोधघरा की इस थक्ति में उसके स्वामी छुद्धदेव के बिना कुब्ज- 
कुटीर की अशोभा ध्वनित होती है । 
नलिनी जग जन्म निरर्थक है करके कवि-बृन्द ग्लोभित भी, 
जब देख सकी न कभी वह है निशिराज नभस्थल सोभित भी, 
रजनीपति का जग जन्म तथा कहते हम हे न प्रशंसित भी, 
मनसोहक जो नलिनी-प्रतिभा वह देख सका न ग्रफुल्लित भी ॥३३६ 

यहाँ कमलिनी का जन्म चन्द्रमा के देखे बिना ओर चन्द्रमा का 
जन्म प्रफुल्लित कमलिनी के देखे बिना अशोभित कहा गया है। यहाँ 
*बिना? शब्द के प्रयोग-रहित विनोक्ति होने-के कारण परिडतराज ने 
इसमे भी विनोक्ति की ध्वनि मानी हे | 


* ११. * रथ 
*# 7 + 
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- (२७) समासोक्ति अलड्गर 
प्रस्तुत के वर्णन हारा समान विशेषणों से जहाँ 
अग्र॒स्तुत का बोध होता है वहों समासोक्ति अलझ्जार 
होता है । 


समासोक्ति का अर्थ हे समास से अर्थात्‌ संक्षिप्त से उक्ति। समा- 
सोक्त में सक्षिप्त से उक्ति यह होती है कि एक श्रथे के ( प्रस्तुत के ) 
चर्णन द्वारा दो अर्थों का ( प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का ) बोध होता 
है। अर्थात्‌ प्रस्तुत के वर्णन मे ससान ( प्रस्तुत ओर अ्रप्नस्तुत दोनो के 
साथ समान सम्बन्ध रखने वाले ) विशेषणों के सामथ्ये से अग्रस्तुत का 
बोध कराया जाता है । 


समासोक्ति मे विशेष्य-चाचक शब्द श्लिप्ट नहीं होता--केवल 
विशेषण ही समान होते है | समान विशेषण कहीं श्लिप्ट ( हृधूर्थक ) 
ओर कही साधारण--अ्रर्थात्‌ श्लेप-रहित होते है । समासोक्ति का विषय 
भी श्लेष अलझ्टार फे समान बहुत जटिल है। 


समातोक्ति. की अन्य अलड्जारों से पृथकृता--- 

श्लेष श्रोर समासोक्ति मे यह भेद है कि प्रकृत आश्रित या अप्रकृत 
आश्रित श्लेप मे विशेष्च-वाचक पद 'श्लिष्ट होता है। समासोक्ति में 
केवल विशेषण श्लिण्ट होते है---विशेष्य श्लिष्ट नहीं होता है। और 
प्रकृतअप्रकृतत उस्याश्रित श्लेपष से विशेष्य-पद्‌ श्लिप्ट तो नहीं होता है 
किन्तु प्रकत ओर अग्रकृत दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा 
कथन किया जाता है। समासोक्ति मे दोनो विशेष्यो का भिन्न-सिद्न 
शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता--केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द 
द्वारा कथन होता है--समान विशेषणो के सामथ्थ॑ से ही श्रप्रकृत का 
बोध होता है । 


नवस स्तवक श्ध्द 


भारतीभूषण में श्लेष ओर समासोक्ति मे जो यह भेद बत्ताया 
गया है कि “इलेष सें जितने अर्थ होते है वे सभी गस्तुत ( पकृत ) 
होते हैं?” यह उल्लेख अमाव्मक है। क्योकि प्रस्तुत ओर अ्रप्रस्तुत दोनों 
के वर्णन में भी श्लेष होता है इसके अनेक उदाहरण श्लेष भ्रलड्ार के 
प्रकरण में दिखाये गये हैं । 

एकदेशविवर्ति रूपक अलझ्लार और समासोक्ति में यह भेद हे 
कि एकदेशविवर्ति रूपक में प्रस्तुत मे अ्रप्रस्तुत का आरोप किया जाता 
है ग्र्थात्‌ उपमान अपने रूप से उपमेय के रूप को शआच्छादित कर 
लेता है---ढक लेता है। समासोक्ति में स्वरूप का श्आच्छादन नहीं होता 
है प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा अ्रप्रस्तुत के व्यवहार को भप्रतीति मात्र 
होती है । 

समासोक्ति केवल विशेषणों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु कार्य 
और लिड्ग ( एुल्लिड्ग या स्त्रीलिज्ञ ) की समानता में भी होती है। अतः 
समासोक्ति के भेद्‌ इस अकार है-- 


समासोक्ति 





| | | 
विशेषणोंकी समानता से लिड्जकी समानता से. कार्यकी समानता से 


| 
श्लिष्ट विशेषणा+# साधारण विशेषण' 


69% विमिकक 


श्लिप्ट विशेषया-+ 
विकसित-मुख ग्राची निरखि रवि-कर सो अनुरक्त 
प्राचेतस-दिसि जात ससि है दुति-मलिन विरक्तई ॥३१३०। 


३६ चिशेषण पद रिलप्ट हो। १ श्लेप रहित विशेषण हो । 
[ सूर्य के कर-किरण ( श्लेपार्थ, हाथ ) के स्पर्श से अजुरक्त - 


१६६ समासोक्ति 


यह प्रात.कालीन अस्तोन्मुख घन्द्रमा ओर उदयोन्मरुख सूर्य का 
वर्णन है। अतः प्रभात का वर्णन अस्तुत (प्रसद्भ-गत) है । यहाँ चिशेष्य 
शब्द प्राची! सिल्षप्ट नही है। केवल विशेषण शब्द--मुख, कर और 
अनुरक्त आदि ही श्लिप्ट हैं। इन श्लिप्ट विशेषणों हारा इस प्रभात के 
चर्णन सें ( प्रस्तुत मे ) उस विलासी धुरुष की ( अ्रभ्नस्तुत की ) 
अवस्था की प्रतीति होती है, जो अ्रपनी पूर्वानुरक्ता किसी कुलटा स्त्री 
को अपने सम्मुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर भरने को उद्यत हो जाता 
है। पूर्व दिशा में उस कुलठा सत्री के व्यवहार की प्रतीति होती है जो 
अपने पहिले प्रेमपात्र का वेसव नप्ट हो जाने पर उसे छोड कर अन्य 
पुरुष में आसक्त हो जाती है । 


तरल-तारका-रजनी-मुख को कर निज सदुल करो से स्पर्श, 
रजनीपति ने दूर कर दिया तिमिरांशुक अत्यन्त सहर्ष -- 
क्रमश' हो अतुरक्त लगा अब उससे करने रम्य विज्ञास, 
होकर मुद्त लगी करने है मंद मंद वह भी कुछ हास॥|११८॥ 
यह उदयकालीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरत्न-तारका वाले रजनी 
के मुख को% ( श्लेपार्थ, चंचल नेत्रो वाली नायिका के झुख को ) 
रागावृत' चन्द्रमा ने अपने मुदुल्ल करों से स्पर्श करके अर्थात्‌ अपनी 





आतःकालौन सूर्य की लालिमा से अ्ररुण (श्लेपार्थ, अनुराग युक्त ) 
विकसित सुश्व >- प्रकाशित अञ्न भाग ( श्लेपार्थ, सुसकाती हुईं ) 
'आची > पूर्व दिशा को देख कर दुति-मलिन-कान्ति हीन श्र्थात्‌ 
फीका परा हुआ ( श्लेपार्थ, दुखित ) और चिरक्त -- रक्तता रहित अर्थात्‌ 
सफ़ेद ( श्लेपार्थ, वराग्य प्राप्त ) यह चन्द्रमा प्राचेतस -- चरुण की पश्चिम 
दिशा ( श्लेपार्थ, म॒त्यु ) का आश्रय ले रहा है। 


# जिसमे कहीं-कही तारागण चमक रहे है ऐसे रात्रि के प्रारम्भ काल 
को । | उद्यकालीन अ्रुणिमा युक्त श्लेपार्थ अ्रजुराग युक्त । 


नंत्रस स्तचक २०० 


किरणों का कुछ-कुछ प्रकाश डालकर ( श्लेषाथ, अनुरागी नायक ने 
अपने कोमल हाथों से ) तिमिरांशक अथांत्‌ अन्धकार रूपी वस्र को 
( रलेषाथ सूक्ष्म नील वर के,धूंघट को ) अब हटा दिया है। वह 
रात्रि भी मन्‍्द मन्‍्द हास्य करने लगी है श्रर्थात्‌ चन्द्रमा की चॉदनी से 
प्रकाशित होने लगी है ( श्लेषार्थ--असन्न होकर हँसने लगी है )। 
इस उदय-कालीन चन्द्रमा के प्रस्तुत वर्णन द्वारा यहाँ “'तरत्न-तारका' 
ग्रादि श्लिष्ट विशेषणो के श्लेषार्थ से नायक ओर नायिका के अग्रस्तुत 
व्यवहार का बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेषार्थ द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
यहाँ यह शंका होती है कि 'तिमिरांशक” पद द्वारा अन्धकार में 
बस का आरोप किया गया है अतः यहाँ एकदेशविवर्ति रूपक क्यों 
नहीं माना जाता है ? इस शंका का समाधान इस प्रकार है--अन्धकार 
और वख्र इन दोनो का साइश्य ( किसी वस्तु को आच्छादन या अद्ृष्ट 
कर देने की समानता ) अत्यन्त स्पष्ट है->सहज में ज्ञात हो जाता है । 
अतः यह साइश्य, जो रूपक माने जाने का कारण है, समासोक्ति को 
हटा नहीं सकता है। एकदेशविवर्ति रूपक वही होता है जहाँ रूप्य 
( उपमेय ) और रूपक ( उपसान ) का साहश्य अ्रस्पष्ट होता है-- 
सहज मे ज्ञात नही हो सकता है वहाँ जिन वाक्‍्यों में शब्द द्वारा आरोप 
नहीं किया जाता है यदि उनमे आरोप की कल्पना नहीं की जाती है तो 
एक देश ( शब्द ) मे किया हुआ आरोप अ्रसन्नत हो जाता है, अत- 
एव एकदेशविवर्ति रूपक में जिन वाक्यो मे आरोप नही कियाजाता है, उन 
वाक्यो मे अर्थ के बल से आरोप आक्िप्त होफर बोध हो जाता है; जेसे-- 
तेरे कर लखि असि-लता सोभित रन-रनवास, 
रस-सन्मुखहू रिपु-अनी भट हे वियुख हतासक ॥ र३६॥ 
% है राजन ! रण रूप रणचास ( अन्तःपुर ) मे तेरे हाथ में अ्सि- 
लता ( तरवार रूपी लता ) देखकर रसोन्‍्खुख भी ( बीर रस पूर्ण भी ) 
शत्रु-सेना तत्काल हताश होकर विश्वुख्व हो जाती है---पीछे हट जाती है । 


२०९ समासोक्ति 


यहाँ कवि ने रणभूसि में राजा के उस रणवास के दृश्य का रूपक 
किया है जिससे एक रसणी का हाथ पकडे हुए नायक को आते देखकर 
सम्मुख आती हुई अनुरक्ता भी दूसरी रमणी हताश होकर लौट जाती 
है। यहां असिलता और शब्रुसेना दोनों स्री लिम्न होने के कारण प्रस्तुत-- 
राजा के वर्णन मे अ्रप्रस्तुत रणवास के उक्त व्यवहार की प्रतीत होने पर भी 
समासोक्ति नहीं, एकदेशविवर्सि रूपक ही है। क्योकि रण ओर रणवास 
का साच्श्य अस्पष्ट है अर्थात्‌ प्रसिद्ध न होने के कारण सहज ही बोध नहीं 
होता है अ्रत' असिलता में नायक के हस्तावलगम्बित नायिका के और 
रिएपु-सेना में अन्य रमणी ( सपत्ति ) के आरोप की कल्पना नहीं की 
जाती है तो एक देश में किया गया आरोप (रण मे रणवास का आरोप) 
असज्जत हो जाता है । इसलिये यहां असिलता मे नायिका का और रिपु- 
सेना में सपल्ि-सरमणी का झारोप शब्द द्वारा न किये जाने पर भी अर्थ 
के बल से आज्षिप्त होकर बोध हो जाता है। अतः ऐसे चर्णनों मे ही 
एकदेशविवर्ति रूपक हो सकता हे । 
उद्याचल-रूढ दिवाकर की प्रतिभा कुछ गूढ़ लगी विकसाने, 
कर-कोमल का जब स्पर्श हुआ नलिनी मुख खोल लगी असकाने, 
अनुरक्त हुए रवि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने, 
मकरंद अलुब्ध स्वभाविक ही मधुपावलि संजु लगी मेडराने।३१४० 

यहाँ प्रसज्ञ गत प्रात-काल का वर्णन अस्तुत है। 'कर!'% “कोमल 
ओर 'अनुरक्ता!) आदि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नाचिका के 
व्यवहार की प्रतीति होती है । 
?लेष रहित साधारण विशेषणा समासोक्ति-- 

सहज सुगंध मदंध अलि करत चहूं दिसि गान, 

देखि उद्ति रवि कमलिनी लगी मुदित मुसकान ॥१४१॥ 

4 किरण ओर श्लेपार्थ--हाथ । + मन्द किरण और--रलेपार्थ 

कोमल हाथ । ! सुरखी ओर श्लेपार्थ---अनुराग । 
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है| 


यहाँ श्लेष-रहित समान विशेषशां द्वारा प्रस्तुत कमलनी के वर्णन में 
अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। नायिका के व्यवहार 
की प्रतीति होने का कारण यहाँ केवल स्त्री मे ही रहने वाले 'मुसकान 
रूप धर्म का शआारोप है। यदि 'झुसकान' का अयोग नहीं हो तो नायिका 
के व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती है । 


लिज्न की समानता द्वारा समासोंक्ति--- 
गंभीरा के जल हृदय से स्वच्छ में भी सु-वेश-- 
होगी तेरी सुललित अहो ! स्निग्घ छाया प्रवेश, 
डालेगी वो चपल-सफरी - कंज - कांती - कटाक्ष, 
होगा तेरे उचित न उन्हे जो करेगा निराशोरे४२ 
मेघदूल में प्रसंग-गत गम्भीरा नदी का यह वर्णन अस्तुत है। नदी 
खत्रीलिंग और सेघ पुल्लिग के जो विशेषण है वे नायिका और नायक 
के व्यवहार मे भी अनुकूल हैं--समान हैं | इसलिए यहाँ लिझ्ड को 
समानता द्वारा अ्रप्रस्तुत नायिका-नायक का बृत्तान्त भी जाना जाता है। 
विशेषण श्ल्वष्ट नहीं है किन्तु गस्भीरा नदी और नायिका दोनों के लिये 
समान है । 
कारय की समानता द्वारा समातोकि-+-- 
चंद्रसुखी तरुणी के कंचन-कलश-उरज का वसन बलात- 
दूर हटाकर स्पर्श कर रहा ओर ख़दुल अधरा पर वात, 
आलिगन-सुख सभी अंग का डुर्लभ लेता हे वे रोक, 
धन्यवाद मलयानिल | तुमको तेरा यह व्यवहार विलोक।|रै४६ 
यहाँ समान कार्यों द्वारा अ्रस्तुत मलय-मारुत के वर्णन में अ्रप्रस्तुत 
हठ-कामुक के व्यवहार का बोध होता है । ध 
आचार्य रुव्यक ने समासोक्ति का औपस्थ-गर्भा नाम का भी एक भेद 
लिखा है। और उसका-- 


२०३ समासोक्ति 


दशनावलि उज्ज्वल कान्ति मई कुसुमावलि मंजु खिली यह है, 
आर बिखरी कक कक हद ध्डे 

अलकावलि जो [ घन हैं मधघुपावलि घेर रही यह हु 

कर पललव कोमल रंजित है अनुरक्त वनी रहती यह हे, 


सनरंजन वेष बना रसमणी सबके मन को हरती यह हे ॥१४श॥ 


यह उदाहरण दिया है। उनका कहना है “यहाँ कामिनी का 
चर्णन प्रस्तुत है। एुष्पो के समान दनन्‍्त कान्ति, अमरावली के समान 
अ्रलकावली ओर कोमल रक्त पहलवों के समान हाथ, इन उपभाओं द्वारा 
प्रस्तुत नायिका के वर्णन सें अप्रस्तुत लता के व्यवहार की प्रतीति होती 
है! | ओर रुय्यक ने यह भी कहा है “यहॉ रुूपक-गर्भा समासोक्ति 
न मानकर उपसा-गर्सा समासोक्ति मानने का कारण यह है कि 'मसन-रंजन 
वेष बना रमणी! पद्‌ उपसा का समथेक है---सुन्दर वेपभूषा की रचना 
उपभेय-रमणी से ही सम्भव है, न कि उपसान-लता मे । अत. उपमेय- 
नायिका के धर्म की ही प्रधानता से प्रतीति होने के कारण रूपक नहीं माना 
जा सकता क्योंकि रूपक में उपसान के धर्म की ही प्रधानता होती है ।7 

किन्तु परिडतराज ६ भर विश्वनाथ! का कहना है “ओपस्य-गर्सा 
समासोक्ति नहीं हो सकती है । उपमा में केवल साच्श्य की प्रतीत होती 
है न कि व्यवहार की | अत. केवल व्यवहार की म्रतीति में होने वाली 
समासोक्ति के गर्भ मे उपमा नहीं हो सकती । इस पथ से एकदेशविच- 
तिंनी उपमा है दुशन-कान्ति आदि को कुसुमावली आदि की जो उपसाएँ 
दी गई हैं वे शब्द द्वारा वाचक-लुप्ता उपसा कही गईं है ओर नायिका 
को जो लता की उपमा है वह अ्रर्थ के बल से बोध होती है ।९ 





शविचर्तिन्या कु 
#£ 'एकदे उपमच गताथेत्वान्समासोक्तेरानर्थक्यादत्रा- 
पसक्त:--रसगद्भाधर ए० ३८९ । 


' पर्यालोचनेत्वाद प्रकारे एकदेशविवर्तिन्युपमेवांगीकतुमुचिता” 
“-साहित्यदर्पण समासोक्ति प्रकरण । 


कर्क 
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इसी प्रकार--- 
सुर-चाप नखक्षत से जिसके यह अंकित पांडु पयोधर हैं, 
सखि ! जोकि प्रभावित हो उससे शरदेदु प्रसिद्ध हुआ फिर है, 
यह देख शरद ऋतु का व्यवहार न जो प्रतिकार सका कर है, 
रवि के तन ताप बढ़ा इतना वह सह्य नहीं धरणी पर है| ॥२४५ 

यहाँ भी शरद्‌ ऋतु मे नायिका के व्यवहार की प्रतीति समझ कर 
'ससासोक्ति! नहीं मानी जा सकती । समासोक्ति वही हो सकती है जहाँ 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनो में समान रूप से विशेषण अन्वित होते हों । 
इस पद्य मे--सुरचाप-नखच्नत' विशेषण केवल शरद ऋतु के साथ ही 
सम्बन्ध रखता है, नायिका के साथ नहीं--नायिका के पयोधरों (उरोजों) 
पर इन्दर-धनुष का घारण किया जानां सम्भव नहीं है । अतः “नखक्ञत 
के समान इन्द्र-चनुष अ्र्धित पयोधर ( सेघ ) चाली शरद इसमप्रकार 
उपमा ही सानी जा सकती है। और शरद ऋतु को नायिका की एवं 
सूर्य को नायक की उपमा अर्थ-बल से आक्तिप्त होती है अतः यहाँ भी 
एकदेशविवर्तिनी उपमा ही है, न कि समासरोक्ति । 

समासोक्ति मे जिस दूसरे अर्थ की ( श्रप्रस्तुत की ) प्रतीति होती 
है वह व्यंग्यार्थ होता है, किन्तु वह व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होने के कारण 
ध्वनि का विषय नही है। समासोक्ति से वच्याथ ही प्रधाव रहता है-- 
चाच्यार्थ मे ही अधिक चमत्कार होता है। च्यंग्याथ॑ गोण रहता है और 
ऐसे गौर च्यंग्याथे को समासोक्ति का विषय माना गया है-- 

“यड्रबयस्य यत्राआधान्य॑ वाच्यसात्रानुयायिनः, 
समासोक्यादयस्तत्र वाच्यालडकृतयः स्फुटा:। 
( ध्वन्याल्लोक ) 

7. # इस वर्णन से शरद्‌ ऋतु में स्वभावतः कान्ति बढ जाने वाले 
चन्द्रमा में नायक की तथा शरद्‌ ऋतु के कारण ताप बढ जाने वाले सूर्य 
में ग्रतिनायक की और शरद ऋतु मे नायिका की कल्पना की गई है । 


२०४ परिकर 


अर्थात्‌ जहाँ ब्यंग्यार्थ अप्रधान होता है--वाच्याथे का शोभाकारक 
होता है वहाँ निस्सन्देह समासोक्ति आदि अलड्ढभार होते हैं । 


अज०»कन्‍»०.% पं अन्‍ममण««»«»»«»क 


( रद ) परिकर अलडइगर 


साभिप्राय विशेषणों द्वारा विशेष्य के कथन किये 
जाने को परिकर अलड्जार कहते है । 


'परिकर' का अर्थ है उपकरण अर्थात्‌ उत्कर्पक चस्तु । जेसे राजाओं 
के छुत्र, चसर आदि#% होते है। 'परिकर अलझार भे ऐसे अभिप्नाय 
सहित चिशेपणों का प्रयोग क्रिया जाता है जो वाक्यार्थ के उत्कर्षक 
( पोपक ) होते हैं । 

कलाधार हिजराज तुम हरत सदा संताप, 
मो अबला के गात क्यो जारतु हो अब आप |॥॥३४६॥ 
विरहिणी नायिका का चन्द्रसा के प्रति जो उपालम्भ है वह दोहा 
के उत्तराद्ध के अर्थ से सिद्ध हो जाता है । तथापि पूर्वा्् में चन्द्रमा के 
कलाघर आदि जो विशेषण है वे श्रमिप्नाय युक्त हैं।' जिनके द्वारा 
उपालम्भ रूप वाक्‍्याथ का अथे उत्कर्प होता है। 


यहाँ यह शड्ढा की जा सकती है कि “निष्मयोजन चिशेपण होना 
काव्य में अपुष्टार्थ! दोप साना गया है। इसलिए सामिप्राय पविशेषण 


नली तटीय कककनसन घट 


4४ देखिये शब्द कल्पक्षम । 

प' इन विशेषणों के म्योग काने का अ्श्निप्राय यह है कि है चन्द्र ! 
तुम कलाधार हो--कल्ला -- विद्या या कान्ति वाले हो, द्विजो मे श्रेष्ठ हो 
ओर ताप-हारक हो ऐसे होफर भी तुम झ्ुक्त अबला को ताप देते हो 
यह तुम्हारे अयोग्य है । 


भमचम स्तवक २०६ 


होना उस दोष का अभाव मात्र है, न कि 'परिकर अलड्जार! | इस पर 
आचार्य मस्मट का सत है कि 'परिकर' में एक विशेष्य के बहुत से 
विशेषण होते है इस चमत्कार के कारण यह अलड्डार माना गया है। 
परिडतराज का सत यह है कि यद्यपि एक से अधिक विशेषण होने पर 
व्यंग्य की अ्रधिकता होने के कारण चमत्कार अधिक अवश्य हो सफता 
है, पर यह नही कि जब तक एक से अधिक विशेषण न हो तबतक 
परिकर अलझ्लार हो ही नहीं सकता हो--एक भी साभिप्राय विशेषण 
होने पर परिकर अलड्जार होता है। जेसे-- 


मीलित# मंत्र रुओषध व्यर्थ समर्थ नही सुर-ब्ून्द हु तारन, 
मोहि मुधा।' वो सुधा हू भई मनि-गारुडि[ ह को लगे उपचार न 
कालिय-दोन के पाद-पखारनहार॥$ तू देवनदी ! निज-धारन|॥ 
हो भव-व्याल-डस्यो जननी ! करुना करि तू करु ताप निवारना 


संसार रूपी सर्प के ताप को दूर करने के लिये यह भ्रीगड्ढा से 
ग्रार्थना है। श्रीगड़्ा भव के ताप को नाश करने वाली असिद्ध है। 
अ्रतः जब भव को सर्प रूप कहा गया है तो उसका ताप भी श्रीगद्जा द्वारा 
दूर किया जाना अर्थ-सिद्ध है। इसके सिवा सखार को सर्प रूप कह्दे बिना 
भी 'स्थास्लुजंगमसंभूतविषहंत्ये नमो नम.” इत्यादि पौराणिक अमाणो 
से यह स्पष्ट है कि सर्प के विष के सन्‍्ताप को नाश करना भी श्रीगन्ञा के 
स्वभाव-सिद्ध है । इस भ्रकार वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ 
संसार रूपी सर्प का ताप दूर करने को गद्जाजी के लिये फिर कोई 
विशेषण देने की आवश्यकता नही रहती है । यहाँ गद्जाजी को 'कालिय- 
दोन के पादु पखारन हार! यह जो विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय 





$ संकुचित । 'ै कूठा-ब्था । [; सप के विष को उतारने वाली मणि | 
९ कालीय सर्प को दमन करने वाले श्रीकृष्ण के चरणों को भ््तालन करने 
वाली । || जल के प्रवाह से । 


२०७ परिकर 


दमन” शब्द की सामथ्ये से विप हारक शक्ति वाले श्री भगवत्‌ चरणो के 
प्र्चालन से उनके चरण-रेशु द्वारा 'विप-हारक शक्ति श्रीणज्ञा को प्राप्त हुईं 
है! यह अ्भिप्राय सूचित किया गया है। यहाँ इस एक ही विशेषण 
द्वारा वाओ्छुत चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अल्ड्भार सिद्ध हो 
जाता है। 


सामिप्राय विशेषण होना दोष का अभाव है! इस आह्षेप का 
उत्तर परिडतराज यह देते है “अपुष्डार्थ दोष के श्रभाव का विषय 
झोर परिकर अलड्जार का विपय भिन्न-भिन्न है। 'सुन्दरतायुक्त उत्कर्पक 
विशेषण होना” परिकर का विषय है ओर चमत्कार के अपकषे का श्रभाव' 
होना अपुष्टा्थ दोष के अभाव का विपय है। ये पएथर प्थकू विषय 
वाले दोनो धर्म ( लक्षण ) यदि संयोग-चश एक ही स्थान पर भ्राजायें 
तो कया हानि है ? उपधेय (आश्रय) संकर ( मिला छुआ ) होने पर भी 
उपाधि ( लक्षण ) असंकर ( भिन्न-भिन्न ) है। जेंसे त्राह्मण के लिए 
भूर्स होना दोप है और विद्वान होना दोपका अभाव और गुण भी है । 
इसी प्रकार परिकर अलद्ढार में साभमिप्राय विशेषण होना अ्रपुष्ठाथे दोष 
का अभाव भी है ओर चमत्कारक होने के कारण अलड्डार भी है । 
जैसे 'समासोक्तिः अलड्डार गरुणीभूत च्यंग्य होकर भी अलड्लारों की 
गणना में है। अथवा जेसे उसय स्थान वासी ( ऊपर के मकान पर 
ओर जमीन पर के मकान पर--दोलनों स्थानों पर रहने वाला मनुष्य ) 
प्रासाद-वासियों की ( ऊपर के मकानों में रहने वालों की » गणना में 
गिना जाने पर भी एथ्वीतल-वासियों की ( जमीन पर रहने वालों की ) 
गणना से भी गिना जाता है। उसी प्रकार परिकर अलझार के मानने 
में भी कोई दोप नहीं समझना चाहिये ।” हि 


परिकर अ्रल्नद्भार के विशेषणों में जी अ्रभिप्राय होता है पह गौण 
व्यंग्या्थ होता है--विशेषणों का वाच्यार्थ ही अधान रहता है | परिकर 
में गौण ध्यंथ--गुणी भूत व्यंग्य--दो प्रकार का होता है। कहीं चह 


वाच्यार्थ का उत्कर्षक होता है ओर कही वह चाच्य-सिध्यंग# होता है। 
उपयु क्त 'मीलित मंत्र रू **** “***? से वाच्यार्थ का च्यंग्यार्थ उत्फपेक 
हैे--वाच्यार्थ के चमत्कार को बढ़ाने चाला है ओर--- 


अमि संसार-सरीचिका सन-मृग व्यथित सदाह, 

कृपा-तरड्राकुल ! चहे अब तोमे ,अवगाह ॥२४८। 

यहाँ चाच्यसिध्य॑ग व्यंग्य में परिकर अलड्जार है। 'तरज्राकुल” पद 
में जो ससुद्र रूप अर्थ व्यंग्य है वह अवगाहन--अर्थात्‌ स्नान रूप 
चाच्यार्थ की सिद्धि करता है, क्योकि जब तक भगवान्‌ को समुद्र रूप 
न कहा जाय तवतक स्नान रूप वाच्य अर्थ की सिद्धि नही हो सकती | 
अर्थात्‌ स्नान का करना बन नहीं सकता हे । 


। कल न अल कक 88-सकडसलसस 
(२६ ) परिकरांकुर अलडइ्डगर 


साभिप्राय विशेष्ष कथन किये जाने की परिकरांकुर 

अलझ्वार कहते है । 
अर्थात्‌ ऐसे विशेष्य-पद्‌ का प्रयोग किया जाना जिसमें कुछ अभि- 

प्राय हो । पूर्वोक्त परिकर' में विशेषण सामिप्राय होते हैं। ओर इसमें 
साभिप्राय विशेष्य । श्रतः वास्तव मे यह 'परिकरांकुर” पूर्वोक्त परिकर के 
अन्तर्गत ही है । 

लेखन हैहयनाथ ही कहन समर्थ फर्निंद, 

देखन को तेरे शुनन नप समर्थ हे इंद्र ॥रेधधा। 





६ वाच्यसिध्यंग व्यंग्य में व्यंग्यार्थ होता है वह वाच्या्थ की सिद्धि 
करने वाला होता है इसका अधिक स्पष्टीकरण प्रथम भाग में गुणी भूत 
व्यंग्य के प्रकरण में किया गया है | 


२०६ परिकरांकुर 


यहाँ 'हैहयनाथ' 'फनिन्द'! ओर “इन्द्र! विशेष्य पद हैं, ये क्रमशः 
सहख हाथ, सहख जिह्मा ओर सहसख्र नेन्न के अ्भिम्राय से कहे गये हैं । 
धवासा भामा कामिनी कहिं, बोलो प्रानेस! 
प्यारी कहत लजात नहिं, पावस चलत विदेस”।॥|३४०॥ 
विदेश जाने को उचद्यत नायक के अ्रति नायिका की यह थयक्ति है। 
यहाँ 'वासा 'भामा! प्यारी! इन विशेष्य-पढ़ों मे अ्भिम्राय यह है कि 
पावस ऋतु में विदेश गमन करते समय आपको झुझे प्यारीन कहना 
ाहिये । यदि मे आपको प्यारी ही होती तो ऐसे समय अप विदेश .. 
के जाने को क्‍यों उद्यत होते अत' इस समय सुझे वामा (कुटिला' 
भामा ( कोप करने चाली ) कहिये, न कि प्यारी । ४ है 
“कंस के कद्दे सों जदुबंस कौ बताई उन्हे: | १3. 
तेसे ही प्रसंसि कुबजा पे ललचायो जो... 
कहे 'रतनाकर' न मुप्टिक चनूर आदि - ४, 
मल्लनिको ध्यानआनिहिय कसकायो जो । 
नंद जसुदा की सुखमूरि करि धूरि सब 
गोपी ग्वाल गेय्यनि पे गाजले गिरायो जो। 
होते कह क्ररतों न जानो करते धो कहा 
एतो क्रर करमस अक्रर हे कमायो जो॥१५शा 
गोपी जनों की इस उक्ति से विशेष्य शब्द अक्रर' में यह अभि- 
भ्राय है कि जिसने इतने ऋर कर्म किये हैं, उसका अक्रूर नाम 
मिथ्या है । 


“जादून को मान मारि किरीटी सुभद्रा लेगो 
तुमने निहारथो तैसें में तो ना निहारिहों । 
बेर बांधि करे श्रीति राजनीति की न रीति 
सत्रु-सैन्य-नाव सिधु-आहब मे बोरिहों। 
१४३ 


नतवम स्तवक २१० 


मेरी या गदा तें जमराज-लोक वृद्धि पे है, 
भीमादिक सूरन के कंधन कों तोरिहों । 
छोरिहों न टेक एक, कहिये अनेक मेरो- 
नाम रनछोर नांहि केसे रन छोरिहों” ॥शशशा। 
पाण्डवों से सन्धि कराने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
गये तब उनके प्रति दुर्योधन के यह वाक्य है। यहाँ 'श्नछ्ोर पद जो 
विशेष्य है, उसमे यह अ्रभिप्राय है कि 'मेरा नाम रनछोर नहीं आपने ही 
जरासन्ध के सम्मुख रण को छोड दिया था अतः आप ही रण-्ोढ़ हैं ।” 
चन्द्रालोक के मत से यह अलड्जार कुबलयानन्द में लिखा गया 
है । अन्य आचाये इसे पूर्वोक्त 'परिकर? के अन्तर्गत मानते है। 
रा जब | 
5. ७5. . +हे अलडूपर 
(३०) अथ-श्लेष अलडू 
स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का 
अभिधान होने को अथे-श्लेष कहते है । 


शब्दालड्टार प्रकरण मे जो शब्द-श्लेष लिखा गया है उसमें शिलष्ट 
( हृधर्थक ) शब्दों का अयोग होता है । और इस अर्थ-शलेष में एकार्थक 
शब्दों द्वारा एक साथ अनेक श्र्थों का अ्भिधान श्र्थात्‌ कथन किया जाता 
है। जद्ों एकार्थक शब्दों द्वारा एक अर्थ हो जाने पर उसके पश्चात्‌ क्रमशः 
दूसरे श्र्थ की व्यक्षना होती है वहाँ अर्थ-शक्ति उद्धव ध्वनि होती है । 
स्वहि# सौ ऊँचे+ चढें रंचहि सो घट जांहि, 
तुला-कोटि खल ढुह्ढ न की यही रीति जग मांहि ॥|रे४+॥ 





& थोड़े ही से। ' तराजू के पक्त में डंडी ऊँची हो जाना, खल के. 
पत्त में अभिमान । [ तराजू के पक्ष मे डंडी नीची हो जाना, खल के 
पत्ठ में दीन हो जाना । 


२११ अर्थ-श्लेष 


यहाँ (रंच' आ्रादि एकार्थक शब्दों द्वारा तुज्ञा-कोदि (तराजू की डंडी) 
की और दुर्जन की समानता कही गई है । “रंच” शब्द के स्थान पर 
यदि इसी अर्थ वाले “अर्प” आदि शब्दु बदल दिये जायें तो भी श्लेष 
बना रहता है यही शअर्थ-श्लेपत! है । 'श्लेष” के विषय में अधिक विवेचन 
शब्द-श्लेष के प्रकरण में पहिले किया गया है । 


कोमल विमल रु सरस अति विकसत ग्रभा अमंद, 
हे सुबास मय मन हरन तिय-मुख अरु अरविंद ॥१५७॥ 
यहाँ 'कोसल' शौर 'विमल्ल! आदि एकार्थक शब्दों द्वारा मुख श्र 
कमल दोनों का वर्णन है। 'कोमल' आदि शब्दों के स्थान पर इनके 
ससानाथक-पर्याय शब्द रख देने पर भी सुख ओर कमल दोनो के अनु- 
कूल अथ हो सकते हैं अतः श्र्थ-श्लेष है 


बजलनननममकबा:-.) प्रे८: (>--:कलनल>-म- 
(३१) अप्रस्तुतप्रशंसा अलझ्भार 


प्रस्तुताभ्रय अग्रस्तुत के बणेन को अग्नस्तुतप्रशंसा 
अलझ्वार कहते है | 


अ्ग्नस्तुतप्रशंधा का अर्थ है अश्रप्रस्तुत की प्रशंसा | प्रशंसा शब्द का 
अर्थ यहाँ केवल वर्णन मात्र है न कि स्तुति । केवल अग्रस्तुत का चर्णन 
चमत्कारक न होने के कारण अम्नस्तुत के वर्णन द्वारा अस्तुत श्रर्थ का 
दोध कराया जाता है| 


जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट होता है या जिसका प्रकरण- 
गत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत या प्राकरणिक कहते हैं। जिसका 
अग्रधान रूप से वर्णन किया जाता है या जिसका प्रकरण-गत प्रसंग 
नहीं होता है, उसको अ्रम्स्तुत या अम्राकरणिक कहते हैं। अप्रस्तुत्त- 
प्रशंसा में भस्तुत के वर्णन के लिये श्रप्रस्तुत का कथन किया जाता है 


'नवम स्तवक २९१२ 


अर्थात्‌ प्रसंगगत बात को न कहकर श्रप्रासज्जिक बात के वर्णन द्वारा 
असंगगत बात का बोध कराया जाता है। अगप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का 
बोध किसी सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता हे अ्रतः अग्रस्तुत द्वारा 
प्रस्तुत के बोध होने में तीन अकार के सम्बन्ध होते हैं---(१) सामान्य- 
विशेष सस्बन्ध, (२) कार्य-कारण सम्बन्ध और (३) सारूप्य 
सम्बन्ध । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद इस श्रकार होते हैं--- 


पअग्रस्तुतप्रशंसा 
कारण काये विशेष सामान्य 
निबन्धना. निबन्धना निबन्धना निबन्धना 
सारूप्य निबन्धना 
। 
2 
श्लेष-हेतुक सादश्यमान्र श्लिष्ट विशेषण 
| | ु 
ध्रभध्यारोप से ध्रध्यारोप से अंशारोप से 


सामान्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि शर्थान्तरन्यास अलड्डार मे भी होता है 
पर वहाँ सामान्य और विशेष दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया 
जाता है और अग्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य अथवा विशेष दोनों मे से 
एक ही कथन किया जाता है ॥%: 


कारण-निबन्धना 
प्रस्तुत ( ग्राकरणिक ) काय्ये के बोध कराने के 
लिए अग्रस्तुत कारण का कहा जाना । 


# देखिये अलड्ढारसर्व॑स्व श्रप्नस्तुत्रशंसा श्रकरण का अन्तिम भाग। 


२१३ श्ग्नस्तुत-प्रशंसा 


अर्थात्‌ अग्रस्तुत कारण के वर्णन द्वारा भअस्तुत कार्य का बोध 
कराया जाना । 


रस भीने सनोहर प्रेस भरे सदु-बेनन सोहि घनो समभायो, 
नहिं मान तिन्हें करिरोषविदेस को गोन हिये अति ही जु दृढायो, 
हठ भेरो बिलोकि प्रवीन जिया उर मसांहि यही सु-विचार उपायो, 
नित ही वश आऑगुरी-सेन रहे तिहिं खेल-विल्ञाब# सो गेल रुकायो॥ 
विदेश जाने को उद्यत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने क्या 
ध्राप नहीं गये ?” ऐसा पूछने वाले अपने सिन्न के म्रति अपने न जाने 
का कारण कहा है। यहाँ कार्य प्रस्तुत है अर्थात्‌ मित्र ने जो पूछा था 
उसका उत्तर तो यही था कि 'में न जा सका! पर पेसा न कहकर न 
जाने का अप्नस्तुत कारण कहा गया है। 
सरद-सुधाकर-बिब॒ सो लेके सार सुधारि, 
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥३४६॥ 
श्री राधिकाजी के मुख के सोन्द्य का वर्णन करना अस्तुत 
है, उसके लिये चन्द्रमा का सार भाग विधाता द्वारा निकाला 
जाना कहा गया है, जो राधिकाजी के सुख के सौन्दर्य का कारण है । 


कार्य-निबन्धना 
प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अग्रस्तुत-कार्य - 
का कहा जाना | 
हाथों मे है कमल, अलके कुद से हैं सुहाती, 
लोधी-रेण+ लग बदन की पांडु-कांती विसाती | 


# पालतू विलाव को इशारा करके सार्ग रुका दिया । 4 एक प्रकार 
का पुष्प जिसका पराग पूर्वकाल भें ख्त्रियाँ सुख पर लगाती थीं । 


हैं वेणी में कुरबक# नये, कर्ण में हे शिरीष, 
कांताओ के विलसित जहां मांग से पुष्प-नीप' ॥१५७॥ 
अलका में सभी ऋतुओं की स्वेदा स्थिति मेघदूत में कहता अभीष्ट 
था, पर चह न कहकर सब ऋतुओं के पुष्पों से एक ही काल में चहाँ 
की रसणियों का द्वार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुओ्रों की 
सर्वदा स्थिति का कार्य है। 


विशेष-निषन्धना 
सामान्य: प्रस्तुत हो वहाँ अप्रस्तुत विशेष३ का 
कथन किया जाना । 
हरिण अंक मे रखकर--- 
सगलांछन चंद्र कहलाया, 
मग - गएणा मार निरंतर 
ह नाम स॒गाधिपति सिह ने पाया$॥रेश्ट।| 
शिशुपाल के प्रसज्ञ मे श्रीकृष्ण के प्रति बलभद्रजी को कहना 
अभीष्ट था, कि “नम्नता रखने में दोष है और ऋरता से गौरव बढ़ता 
है? । किन्तु यह प्रस्तुत रूप सामान्य न कहकर उन्होने अग्रस्तुत चन्द्रमा 
झौर सिह का विशेष बृत्तान्त कहा है । 





% वसन्‍्त में होने वाला एक जाति का फूल । १ कद॒स्बर के पुष्प । 
"! जो बात साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको 'सामान्य' 
कहते हैं | ९ जो बात खास तौर से एक मलुष्य या एक वस्तु से सम्बन्ध 
रखती है उसको विशेष कहते हैं। $ झूग को गोदी में रखने से चन्द्रमा 
का 'सुग-लाव्छुन”ः नाम हो गया और सरगो को रात दिन मांरने वाले - 
सिंह ने 'सूगराज” नाम पाकर अपना गौरव बढ़ाया । यह “विशेष' बात 
है क्योकि यह खास चन्द्रमा और सिह की बात है । 


२१५ अग्रस्तुत-अशंसा 


साम्तान्थ-निवन्धना 


प्रस्तुत विशेष हो वहाँ अग्रस्तुत-सामान्य का कथन 
किया जाना । 


अपसान को कर सहन रहते मोन जो-- 

उन नरों से धूलि भी अच्छी कहीं, 
चरण का आधात सहती है न जॉ-- 

शीश पर चढ़ बेठती है तुरत ही# ॥१५६॥ 


यह भी शिशुपाल के प्रसड् में बलसद्वज्ी का श्रीकृष्ण के पति 
चाक्य है, उनको यह विशेष कहना अभीष्० था कि (हम से धूलि भरी 
अच्छी” यह न कहकर सामान्य बात कही है । 


किहिंको न समो इकसो रहि है न रह्मो यह जानि निभाइबे में 
निज गोौरवता समुमे इक हैं अपने बिगरे की बनाइवे मे 
नर अन्य कितेक वहों जग जो विपदागत-बंघु सताइवे मे 
निज-स्वारथ साधिबो चाहतु है धिक हाय दबेकों दबाइवे मे।३६० 


जो न समुझ्ति करतव्य निज कौन्ह न कछू सहाय, 

पे निज बिगरे बंधु की लेबो भलों न हाय ॥१६१ 

विपद-म्स्त किसी व्यक्ति विशेष का वृत्तान्त न कहकर यहाँ सामान्य 
चृत्तान्त कहा है । 


/ 


सारूप्य-निषन्धना 


प्रस्तुत को न कहकर उसके समान दशा वाले 
अग्रस्तुत का वर्णन किया जाना | 


# यह कथन से साधारण से सम्बन्ध रखता है अ्रतः सामान्य है। 


नवम स्तवक २१६ 


इसके तीन भेद हे-श्लेष-हेतुक, श्लिष्ट विशेषण और सादश्यमात्र। 


( १ ) श्लेषहेतुक । विशेषण और विशेष्य दोनों का श्लिष्ट होना । 
( २ ) श्लिष्ट-विशेषण । केवल विशेषण श्लिष्ट होना । 


( ३ ) साइश्य मात्र | श्लिष्ट शब्द के अयोग बिना अग्रस्तुत का 
ऐसा वर्णन होना जो अस्तुत के चर्णन से समानता रखता हो। 


एलेष-हे तुक--- 


यूथप ! तेरे मान सम थान न इते लखाहि, 
क्यो हू काट निदाघ-दिन दीरघ कित इत छोॉहि ॥३६२॥ 


यूथप ( हाथी ) के प्रति जो कवि का यह कथन है वह अप्रस्तुत है, 
क्योंकि पशु जाति हाथी को कहना अभीष्ट नही, किन्तु अग्रस्तुत हाथी के 
वृत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुल्लोत्पन्न किसी 
सज्जन के प्रति कहना अभीष्ट है अतएव वही भस्तुत है। यहाँ हाथी 
के लिये कहा हुआ “यूथप” पद विशेष्य ओर उसके "मान आदि 
विशेषण भी श्लिष्ट हैं--विशेष्य और विशेषण दोनो श्लि.्ट है--श्रतः 
श्लेष-हेतक है । पर यहां श्लेष प्रधान नहीं--अग्रस्तुत द्वारा अस्तुत 
के कथन ही में चमत्कार है अतः श्लेष का वाधक होकर श्रप्रस्तुतमशसा 


ही प्रधान है । 
श्लिए-विशेषरण -- 


घधिक तेली जो चक्र-धर स्नेहिन करत विहाल, 
पारथिवन विचलित करत चक्री धन्य कुलाल# ॥१६३॥ 


४ चक्र धारण करने वाले अर्थात्‌ कोल्हू को घुमाने वाले तेली को 
धिकार है, जोकि स्नेहियों को ( जिनमे स्नेह है ऐसे तिलों को या दूसरे 


३२१७ अप्रस्तुत-प्रशंसः 


यहाँ तेली और कुलाल ( कुम्हार ) के विषय मे जो कथन है वह 
अम्रस्तुत है। वास्तव मे इस अग्रस्तुत बत्तान्त द्वारां श्लिए-विशेषणों से 
राज-बृत्तान्त का वर्णन है। कहना यह अभीष्ठ है कि चीर-पुरुषों का 
अशंसनीय कार्य वही है जिससे समान बल वाले प्रबल राजाओं के 
हृदय मे खलबलाहट उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेह्ठीजनों को पीड़ित 
करना । यहाँ विशेष्य पदतेली श्र कुलाल दोनों अश्लिष्ट हैं केवल “चक्र- 
धर' 'स्नेही! आदि विशेषण ही श्लिष्ट हें ( जेसे कि समासोक्ति में होते. 
हैं ) किन्तु यहाँ 'समासोक्ति! अलक्कार नही है क्योंकि उसमें प्रस्तुत के 
वर्णन से अग्रस्तुत की प्रतीति होती है और इसमे अप्रस्तुत के द्वारा 
प्रस्तुत का वर्णन है। 


इस श्लिए-विशेषण अग्रस्तुतप्रशंसा का नाम काव्यप्रकाश मे समासोक्ति- 
हेतुक अग्रस्तुत-प्रशंसा लिखा है किन्तु परिडतराज का कहना है कि इससे 
जो अ्रप्रस्तुत द्वारा अस्तुत का बृत्तान्त अतीत होता है ( जैसे उक्त उदा- 
हरण मे तेली और कुलाल के दत्तान्त में जो राज-वृत्तान्त प्रतीत होता 
है ) उसे यदि प्रस्तुत माना जाय तो 'समासोक्ति! नहीं कही जा सकती 
क्योकि उसमें समान विशेषयणों द्वारा श्रप्रस्तुत का कथन” होता है और 
यदि उस राज़ चृत्तान्त का अग्रस्तुत माना जाय तो ' अप्रस्तृतप्रशंसा” नहीं 
कही जा सकती क्योंकि इसमें 'अग्रस्तुत द्वारा अस्तुत का वर्णन! होता है। 
अत. इस भेद्‌ को 'श्लिए्-चिशेषण” कहना ही उचित है, न कि समा- 
सोक्ति-हेतुक । 





पक्ष में अपने स्नेहीजनों को ) पीडित करता है ( दूसरे पक्त में दुःख 
देता है ) किन्तु कुलाल ( कुम्हार ) को घन्य है जो चक्र धारण करके 
( 'चाक फिराकर ) पार्थिवों को ( मिद्दी के पिंडों को दूसरे पक्त में पार्थिव 
अर्थात्‌ राजाओं को विचलित ( चलायमान ) करता है। 
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च्चवम्त स्तंवक २ श्च् 


'साहश्य-मात्र निबन्धना | इसके तीन भेद है--« 


(१ ) वाच्यार्थ में अर्थ के श्रनध्यारोप से श्रर्थात्‌ श्रारोप 
'किये बिना वर्णेन किया जाना । 


( २ ) वाच्यार्थ में अर्थ के अ्रध्यारोप से श्र्थाव आरोप पूर्वक 
“वर्णन किया जाना । 

( ३ ) वाच्याथ में अर्थ के अंशारोप से अर्थात्‌ किसी चाच्यार्थ में 
आरोप होना ओर किसी मे श्रारोप न होना । 
अनध्यारोप का उदाहरण--- 
'पय निर्मेल सान सरोवर का कर पान सुगंधित नित्य महा, 
जिसका सब काल व्यतीत हुआ सुखसे, विकसे कलकंज वहां, 
विधि के वश राज-मराल वही इस पंकिल ताल गिरा अब हा ! 
'बिखरे जल जाल शिवाल तथेव रहे भर भेक# अनेक जहां॥३६४ 

अग्रस्तुत हंस के द्त्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समाच अवस्था वाले 
किसी सम्पत्ति-अ्रष्ट पुरुष की दुशा का वर्णन किया गया है। हंस का 
“मानसरोचर से अलग होकर दूसरे तालो पर दुःखित होना संभव है 
अतः यहाँ कुछ आरोप नही किया जाने से श्रनध्यारोप है । 


सुमनावलि गंध-प्रलुष्ध, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है, 
अनुरक्त हुआ मधुपावलि-गान हरे ढुश तुच्छ रहा चर है, 
वृक' सम्मुख लुब्धक[ प्रष्ठ खड़ा जिसको शर-लक्ष्यह रहा करहे, 
फिर भी यह दोड़ रहा झूग सूढ़ उसी पथ में न रहा डर है।२३५ 

यहाँ अग्रस्तत सूग के वत्तान्त के वर्णन द्वारा उसी दशा वाले 
प्रस्तत विषयासक्त मलुष्य की अवस्था का वर्णन है। यहाँ भी आरोप 
नहीं है---संग और विपषयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यही दशा है। 





#मेढक । ''सेडिया । [; व्याध--बद्वेलिया। ह निसाना बना रहा है। 


२९६ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


“कल्ती मुकताहल कमल जहाँ कुदन के, 2 
पन्ना ही की पेरी पेज जाके चहूँधा क्री, 
विहरत सुर मुनि उच्चरत वेद-घुनि,.:/ 
सुख को समाज रास विधिना वहां कुड्ी॥' 
वासी ऐसे सर को उदासी भयो बिछुरे ते, २६ 
'कासीराम' तोऊकहूँ ऐसी आस मॉ करी हु 
पड़ो कोऊ काल ताते तकयो एक तुच्छ ताल 
लख्यो है मराल पे चुगे कहा कांकरी” ॥३६३॥ 
यहाँ अ्प्रस्तुत हंस के बृत्तान्त द्वारा उसी दृशा वाले सस्पत्ति-अष्ट 
सज्जन पुरुष का चर्णन है । 
रितु निदाघ दुःसह समय सरु-सग पथिक अनेक, 
समेटे ताप कितेन को यह मारग-तरु एक ॥३६७॥ 


यहाँ अ्रभ्नस्तुत मरस्थल् के मार्ग मे स्थित वृक्त के बृत्तान्त द्वारा उसी 
दुशा वाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की अवस्था का वर्णन है। यहाँ भी 
आरोप नही है क्योकि सरुस्थल के वृक्ष की छाया और मध्यश्रेणी के 
दाता दोनो की यही समानदशा होती है । 


आरोप द्वारा--- 


इस पंकज के विकसे वन मे न यहाँ भ्रम तू मधु-मत्त-अली ! 
सुख-लेश नहीं अति क्लेशसयी यह नाशक है सब र॑गरली, 
मतिमूढ़ ! अरे इस कानन का वह भक्षक है गजराज बली, 
उड़ जा अविलम्ब, विनाशन हो जबलो रुक के इस क॑ज-कली।३५६८ 


यहाँ अगप्रस्तुत भ्ज्ञ को सम्बोधन करके प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य के 
भ्रति कहा गया है। अन्न पक्ती के प्रति उपदेश किया जाना असब्नत _ 
है अतः यहाँ विषयासक्त मनुष्य में श्ज्ञ का आरोप किया गया है। 


पाक औपस-घार चातक हुआ जो दग्ध संताप से-- ' 
तेरा ही रख ध्यान नित्य दिन बे काटे बड़े ताप से 
दवाधीन अदीन# दर्शन उसे तेरे हुए आज है 
डाले जो करिका॥ पयोद! अब तू एरे तुझे क्या कहें |३१६६ 
यहाँ किसी श्राशा-वद्ध व्यक्ति को निराश करने धाले धनवान को 
जउपालस्स देना प्रस्ततत है। वह उपालस्म उसी के समान शअ्रविचारी 
अम्रस्तुत मेघ के अति दिया गया है | यहाँ जड मेघ के प्रति कहा गया 
है अत्तः आरोप है । 
रे कोकिल ! तू काटि कित, नीरस काल-कराल, 
जोलों अलि-कुल-कलित नहिं, फले ललित रसाल ॥३००॥ 
यहाँ अभस्तत कोकिल के वृत्तान्त द्वारा किसी विपद्अस्त सजन 
को धेये रखने का उपदेश है | यहाँ पक्ती जाति कोक्लि के अ्रति उप 
देश होने के कारण आरोप है । 
आते ही ऋतुराज चारु जिसके फली घनी मंजरी 
रे तूने अति गुज मंजुल जहाँ साननद लीला करी 
हा | दुदंच ! कठार काल-बश वो माकन्द है सूखता, 
छोड़े जो अब श्र॒ज्ञ ! तू विनय तो तेरी बड़ी नीचता ॥३७१ 
जिसके द्वारा अत्यन्त सुख मिला था उस उपकारी के उन उपकारों 
को भूल कर उपकार करने वाले की गिरती हुईं दशा से जो उसकी कुछ 
सेवा नहीं करता है, उस क्ृतप्न के भ्ति कहना अभीष्ट है। वह उसके 
प्रति न कहकर आम्र के विषय में भोरे को कहा गया है। यहाँ पक्षी- 
जाति भ्वज्ञ के प्रति उपालग्भ है अतः भारोप है । 
“बड़ेन के मोह तेरे सुजस सुनि आयो सदा, 
पुनि निज मारग में मोको जिन भोकों रे। 


.. # उदार | + पत्थर के हक--थोले | | आराम का दत्त । 


२२१ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


चलत चलत तो दरसन ते राजी भयो, 
अब जिय जानी मिटि जहे सब धोखो रे। 
भने दयानिधि' जो पे घर की विसारी आस, 
एउते पे धराऊ जल कहॉ लगि रोको रे। 
एरे रतनाकर ! जो पे रतन न देय तो पे, 
मेरी नाव बोरिबो सलाह नहिं तोकों २३७२ 
यहाँ श्रप्रस्तुत समुद्र को सम्बोधन करके श्राशाबद्ध व्यक्ति पर कुछ 
उपकार न करके प्रपकार करने वाले अस्तुत अन्यायी धनाढ्य के प्रति कहा 
गया है। जड समुद्र के प्रति कहा जाने से आरोप है । 


आरोप और अनारोप द्वारा+- 


कन-चपल+% कर-सून्य"' पुनि, रसना विधि ग्रतिकूल/', 
अस-मदंध गज को अमर | क्यो संबत हठि भूलि॥३१०१॥ 
यह किसी कृपण श्रोर दजन मनुष्य की सेवा करने दाले प्रस्तत 
'मनुष्यके प्रति कहना अभीष्टठ है। उसे न कहकर अ्रप्नस्तत अ्रमर के प्रति 
कहा गया है। यहाँ अमर को हाथी की सेवा करने मे रखना ( ज्ञीस ) 
का प्रतिकूल होना और शून्य-फर होना ( शुड का थोथा होना ) अति- 
कूल नहीं-इनके होने से अ्रमर को कुछ कष्ट नही होता है किन्तु यहाँ इन 
को भी हाथी की सेवा करने के प्रतिकूल कहा गया है, अतः यह आरोप 
है। कर्ण की चएलता चस्तुत' अमर को हाथी के असेवन मे कारण है 


#हाथी के पत्त से कानों की चपलता ओर कृपण पक्त से कानों का 
कच्चा अर्थात्‌ चुगली सुन कर विश्वास कर लेना। ५ हाथी के पक्त में 
सूंड का थाथा होना शोर कृपण के पक्ष में कुछ न देने बाला। 


ग[द्ाथी के पक्त में जीभ का उल्टा होना ओर दुजन के पत्त में असभ्य 
शब्द कहने वाला । 


नतवमस स्तवक २२२ 


क्योकि हाथी के करण की चपलता के कारण अमर को कष्ट होता है श्रतः 
यह अनारोप है । ओर मर्दाघ गज कहा है पर मद के लोभ से तो भोरे 
हाथी के पास जाते ही हैं अतः मद तो हाथी को सेचन करने मे अमरों 
के लिये कारण ही हैं पर वह भी श्रसेवन करने का ही कारण बताया गया 
है अतः यहाँ आरोप ओर अनारोप दोनों हैं । 


साख्प्य-निबन्धना के इस साच्श्य-सात्र भेद को 'अन्योक्ति! श्रल- 
छार भी कहते है । 

अप्रस्तुतप्रशंसा वेधर्य से भी होती है-- 
धन-अंधन के मुख को न लखे करि चादुता कूठ न बोलतु हैं, 
न सुने अति गर्ब-गिरा उनकी करि आस भज्यो नहिं डोलतु है, 
मृदु-खाय समे पे हरे तन ओ जब नींद लगे सुख सोबतु है, 
धन रे स्रग मित्र 'बताय हमे तप कीन्हों कहा जिहिं भोगतु है।र०४ 

यहाँ स्ग के प्रति कथन अग्रस्तुत है । इस अप्रस्तुत द्वारा पराधीन 
बत्ति वाले सेवक के प्रति कहना अभीष्ट है। 'स्वतस्त्र-सग' धन्य है। 
ओर पराधीन बृत्ति 'अधन्य” यह वेधर्म्य है । 


अम्रस्तुतग्रशसा में अग्रस्तुत का वर्णन वाच्यार्थ होता है और श्रग्म- 
सतत के चर्णन द्वारा जो सारूप्य आ। दि सम्बन्धो से प्रस्तुत का बोध होता 
है चह शब्द द्वारा स्पष्ट न कहा जाने के कारण वाच्यार्थ नहीं होता हे-- 
व्यंग्यार्थ होता है । किन्तु वह व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होता शर्त गुणी- 
सूतव्यंग होता है---न कि ध्वनि । क्योकि ध्वनि में व्यंग्या्थ प्रधान 
रहता है। ध्वनि काव्य में च्यंग्यार्थ के शान के समय वाच्याथे का ध्यान 
नहीं रहता है कहा हे-- 


पध्वसामरथर्यवशेनेव वाक्यार्थप्रथयन्नपि, 
यथा व्यापारनिष्पत्तों पदार्थों न विभाव्यते । 


२२३ अग्रस्तुत-मशंसा- 


तहत्सचेवसां सोथों वाच्या्थविमुखात्सनाम्‌, 
बुद्धों तत्वार्थद्शिन्यां भटित्येवावभासते ।' 
--ध्वन्यालोक १-१ १-१ २ 


अर्थात्‌ काव्य मे पहिले पर्दों के प्थक छएथक्‌ अर्थों का शान होता 
है पीछे जब सारे पदो के समूह के श्र्थ का ज्ञान होता है उस समय पदो 
के एथक एथक्‌ अर्थ का ध्यान जिस अकार नहीं रहता है उसी प्रकार 
ध्वनि काव्य मे व्यंग्यार्थ के ज्ञान के समय वाच्याथ का ध्यान नही रहता है 
किन्तु अप्रस्तृतप्रशसा मे अस्तुत रूप च्यग्याथ का ज्ञान होने पर भी साधर्स्य॑- 
विवक्षा से अर्थात्‌ अ्रस्तत के समान भ्रप्नस्तुत का वर्णन चसत्कारक होने 
के कारण बुद्धि फिर शीघ्र ही अम्रस्तुत ब्ृत्तान्त रूप वाच्याथे का भी 
ध्यान कर लेती है। अतः पअ्रप्रस्तुतमशंसा में अस्तुत वाच्यार्थ ओर 
अग्रस्तुत च्यंग्याथे दोनो मे समान चमत्कार होने के कारण समग्रधान 
गोण व्यग्य रहता है ।% 

कुवलयानन्द मे प्रस्तुत के द्वारा किसी दूसरे वाज्छित प्रस्तुत के 
वर्णन में 'अस्तुतांकुर”' नामक अलझ्ार साना है। दीक्षितजी का मत है कि 


अग्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत द्वारा अस्तुत का वर्णन है ओर इससे अस्तुत 
द्वारा ही प्रस्तुत का वर्णन होता है। जेसे--- 


मनमोहक संजुल मालति है फिर भी अलि | क्यो भटका फिरता, 
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पे पर देख वहाँ रहना डरता, 
बस मान कहा अनुरक्त न हो लख ऊपर की यह सु'द्रता, 
छिद्‌ जायगा कंटक से, मधु की अभिलाष बृूथा करता-करता [३७५ 
अपने प्रियतम के साथ पृष्पवाटिका मे टहलती हुई किसी नायिका 
की यह अ्रमर के प्रति उक्ति हैं। कुबलयानन्द में इसकी स्पष्टता करते 





4£ अग्रस्तुतप्रशंशायामपि' *"**. *' अभिषधेय प्रतीयमानयो: 
सममेवप्राघान्यम! । --ध्वन्यालोक प्र० ४२ । 


लवबस स्तवकऋ ५२७ 


हुए लिखा है “अग्रस्तुतप्रशं ता मे भद्गादि के म्रति अत्यक्ष कथन नहीं 
होता है, अतः वे अग्रस्तुत होते हैं । यहाँ वाटिका में शठज्ग को मात्रती 
लता पर से केतकी पर गया हुआ देखकर भ्वज्ञ के प्रति नायिका द्वारा 
प्रत्यत्त उपालम्स दिया गया है अतः प्राकरशिक होने से प्रस्तुत है। 
भड्ग के प्रति उपालस्भ रूप इस वाच्यार्थ मे, वक्ता जो सीन्दर्याभिमा- 
निनी कुल-वधू है उसके द्वारा, सर्वेस्व को हरण करने चाली सकंटका 
क्रेतकी के समान वेश्या में आसक्त रहने वाले निज प्रियतम के प्रति जो 
उपालस्भ सूचन किया गया है वह भी बाड्छित है अतः प्रस्तुत है | ऐसा 
न समझना चाहिये कि अमर को सस्बोधन असम्भव होने के कारण 
वाच्यार्थ अप्रस्तुत है, क्योकि लोक में भ्ज्ञादि पक्षियों और जड बृत्त 
आदि को प्रत्यक्ष सम्बोधन देखा जाता है। जेसे-- 
को है तू !, हों विधि-हतक, तरु शाखोटक नाम, 
पथि-थितहू की आतु नहिं, मो छाया किहि काम#॥॥|२०७६॥ 
यहाँ चेतन अचेतनों का प्रश्नोत्तर है । और-- 
यह धारै सखी नलिनी युग-कंज के कोस मरालकी चोच चु थ ये, 
नर-कोकिल-दंसित आम्रलता नव पल्‍लव क्यो न लखे ” मनभाये, 
सखियांन की ये बतियाँ सुनिके तट-वापिका पे नव वाल लजाओं, 
अरुनाधर पानि-सरोज ढकयो रु उरोज डुह्ूँ पट सो दुवकाय 


४: यह शाखोटक बृत्त के साथ किसी की यक्ति प्रतिडक्ति है । 
शाखोटक एक वृद्ध विशेष का नास है जो श्मशान में होता है भोर 
जिसके स्मशान की अग्नि-ज्वाला लगती रद्दती है--'शासोटकोहि श्मशा- 
नाग्विज्वालालीढलतापल्‍लवादिस्तरुविशेष'* 

--ध्यस्यालीकलोचन ए० २१६ 

+ हे सखी ? देस तो यह नलिनी ( बावदी ) हँस की घोँच के 

चूँथे हुए दो कोश ( कमल की कली ) धारण किये दे. भर यद्द 


२२४ पर्यायोक्ति 





यहाँ 'तद चापिका पे! और “यह नलिनी? इन पदों द्वारा वाच्यार्थ 
अत्यक्ष प्रस्तुत है--प्रसंगगत है । ओर चोथे चरण मे दूसरे भस्तुत 
को कवि ने स्वयं सूचन किया है ।” 


परिडतराज का कहना है कि “उपयुक्त को है तू विधि-हतक' *", 
में तो ध्वनिकार ने ( ध्वन्यालोक पएष्ट २१६ में ) अ्रभ्स्तुत प्रशंसा 
माना है न कि भ्रस्तुतांकु॒ ॥ ओर “यह घार रही नल्िनी' * *******, 
से भी सखी जनों की उक्ति मे कमलिनी और हंस के अ्रप्रस्तुत दृत्तान्त 
द्वारा अप्रस्तुत नायिका के बृत्तान्त का कथन किया गया है अतः अप्र- 
स्तुतप्रशसा ही है। “अ्रप्रस्तुतप्रशसा” मे झुख्य तात्पय के अतिरिक्त 
जो कुछ भी वर्णन होता है, उसके लिए अ्रप्नस्तुत शब्द का प्रयोग हे, 
वह कही श्रत्यन्त श्रप्राकारशिक होता है ओर कही प्राकरणिक होता है 
शतः श्रप्रस्तुतांकर एथक्‌ अलझ्कार नही--अ्रप्रस्तुतप्रशंसा में ही गतार्थ है। 


० थ डे -विक्रनन्‍कसेंमकाउअाााा००ताटड आए, 


( ३२ ) पयोयोक्ति अलड्भागर 
अभीष्ट अथ का अंग्यन्तर से कथन किये जाने को 
पर्यायोक्ति अलझ्वार कहते है | 


पर्यायोक्ति का धर्थ है पर्याय ( दूसरे प्रकार ) से कहना। श्रर्थात्‌ 
अपने अभीष्ट अर्थ को सीधे तरह से न कह कर घुमाकर दूसरी तरह 
से कहना । 





नर-क्रो फिल के चब्राये हुए आम की लता के नदीन पत्ते कैसे मनोहर हैं । 
यह' बात बावडी के तट पर अपनी सखियों के सह से सुनकर नायिका ने 
यह समझ कर कि मेरे अंग के नस-क्षत्र शआ्रादि चिट्ठी के विपय में ये 
च्यंग से कह रही हैं, लज्जित होकर अघर को हाथ से भर उरोजो को 
चख्र से छिपा लिए। 

१४ 


नवमस स्ततक रद 


गरव-विनासक तियन को लखि तोको रन मांहि, 
किहि आअरि-नूप की राज-श्रिय तजत पतित्रत नांहि ॥१८था। 


किसी राजा की भअ्शंसा में कहना तो यह अभीष्ट है कि 'सब शत्रश्रों 
पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो इस बात को इसी प्रकार न कह 
कर “संग्राम में तुम्हे देखकर किस शन्रु की राज्य-लच्मी पतित्रत को 
नही छोड देती है! इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है ) 

यहाँ 'सब शज्नुओं पर तुम विजय आप्त करते हो” यह बात 
यद्यपि स्पष्ट नही कही जाने से वाच्यार्थ नहीं हे--व्यंग्यार्थ है । पर 
च्यंग्यार्थ जैसे अवाच्य होता है अर्थात्‌ ध्वनित होता है, वेसे यह भ्रवाच्य 
नही है क्योकि यह शब्द द्वारा भंग्यन्तर से कहा गया है अतएव 
ध्वनि नही है । ध्वनि मे वाच्याथ ओर व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न होते है । 
जैसे ध्वनि के-- 

नलिनी-दल बैठे अचल यह बक जुगुल निहारु, 

मरकत-भाजन मे धरे संख-सीप जिमि चारु ॥१७६॥ 

इस उदाहरण से वाच्यार्थ में क्मल-दल पर निश्चल बेटे हुए 
बगुले के जोड़े का वर्णन है। और व्यंग्यार्थ में उस स्थान का एकान्त 
होना सूचन किया गया है। अतः वाच्यार्थ और ध्यंग्या थ॑ भिन्न-भिन्न 
हैं। किन्तु पर्यायोक्ति मे चाच्यार्थ ही रूपान्तर से कहा जाता है जैेसे-- 
'सब शन्नुओं पर तुम विजय करते हो” यही बात 'गवे विनासक तियन 
को” इस उदाहरण में 'संग्राम में तुमको देखकर किस शब्ु की राज्य- 
लद्ष्मी पतित्रत नहीं छोडती है!--इस वाच्यार्थ में रूपान्तर से कही 
गई है। अर्थात्‌ सीधे तरह से न कद्ककर घुमा फिराकर कहा गया ह्टै। 
अंग्यन्तर से कथन में और वाच्यार्थ में वैसा दी श्रन्तर है जैसा कि 
जावक, मेहँदी, जपा और कसूम आदि के पुष्प सभी रक्त होते हैं. पर 
जाति-भेद के कारण उनमें एक दूसरे की रक्तता में अन्तर होता हट! 
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इसी प्रकार भंग्यन्तर का कथन भी एक प्रकार का चाच्याथे ही होता 
है । वास्तव में भंग्यन्तर द्वारा कहना वाच्यार्थ ओर च्यंग्याथे का मध्य- 
वर्ती श्र्थ है अर्थात्‌ गुणीभृत व्यंग्य है कहा भी है-- 


समासोक्तिआक्षेपपयोयोक्‍्त्यादि श्‌ 


“समासोक्तिआक्षेपपयोयोकत्यादिषु तु गम्यमानांशाविना- 
भावेनेव तत्वव्यवस्थानादूगुणीमूतव्यंग्यता निर्विवादेव ।” 
ध्वन्यालीक हे । हे ए० २०६ 
अलइ्टारसवेस्घ कार रुय्यक का मत हे कि पर्यायोक्ति मे कारण 
रूप वाच्यार्थ का कार्य द्वारा कथन किया जाता है। जैसे यहाँ शल्लुओ्रों 
पर विजय प्राप्त करने रूप कारण का शज्रु-राजाओं की राज्यलच्मी का 
पातिव्रत्य छोडना कार्ये कहा गया है | यद्यपि कार्य-निबन्धना अ्रप्नस्तत- 
प्रशंसा में भी कारण रूप मुख्याथ, कार्य रूप द्वारा कहा जाता है किन्तु 
वहाँ कारण भ्रस्तुत ओर कार्य अ््नस्तत होता है और यहाँ कारण और 
कार्य दोनों ही आक्रशिक होने के कारण अस्त॒त होते हैं । 


रुय्यक ने अपने इसी मत के अनुसार महाराजा भोज और श्राचार्य 
मम्मट की आलोचना भी की है। सरस्वतीकर्ठाभरण में महाराज 
भोज ने ओर काव्यप्रकाश मे आचाये मम्मट ने कार्य-निबन्धना 
अग्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण मे--- 
राज सुता न पढाती मुझे ? नृप! देवियां मौन दिखाती है क्यो ? 
डालती क्यो नचुगा कुबजे! न कुमार भी आज खिलाती हे क्यो? 
शून्य हुए अरि-संदिर मे अब पिजर से छुट जाती हैं जो- 
जाके वहाँ अति चित्र समीप वे सारिका वाक्य सुनाती हैं योश्व|१८० 





# राजा के प्रति कवि की यक्ति है--तुम्हारे भय से भगे हुए शत्रु- 
राजाओं के सूने भवनों की यह दशा हो गई है कि पिंजरों में से पथिको 
द्वारा निकाली हुई मेनाए' वहाँ दीवारों पर लिखे हुए राजा, राणी, 


संवम स्तवक श्श्द 


यह पथ्व ( जिस संसक्ृत पथ्य का यह अनुवाद है वह ) लिखकर 
कहा है कि “इसमें किसी राजा की प्रशंसा मे कवि को यह कहना 
अभीष्ट था कि अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए तुम्हे उच्चत समझ कर 
आपके शत्रु भाग गये” इस प्रस्तुत ( प्रसज्गगत ) कारण को न कहकर 
अग्रस्तुत कार्यं---शत्रु राजाओं के भवनों का शून्य हो जाना? कहा है।” 
रुय्यक इसकी श्रालोचना में कहता हे---“यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है, 
पर्यायोक्ति अलझ्जार है। क्योंकि यहाँ शन्रुओं के भवन शूल्य हो जाने 
का वर्णन अप्रस्तुत ( अ्रप्नासिद्विक ) नही किन्तु चर्णनीय है। श्रतः 
यह बात सीधी तरह न कह कर भंग्यन्तर से कही गई है ।”” इस विवेचन 
का अभिग्राय यह है कि पर्यायोक्ति ओर कार्य-निबन्धना अग्रस्तुतग्रशंसा 
का प्रथकरण बहुत ही कठिन है । 


चौरासी गिन लक्ष रूप नट ज्यो लाया बना के नये, 
बारंबार कृपाभिलाष कर में ये आप ही के लिये , 
हुए जोकि प्रसन्न वेख उनको, मांगू' वही दो हरे ! 
आये जो न पसंद, नाथ ! कहिये ये स्वांग लाना न रे (श्८१ 
यहाँ भगवान्‌ से मोक्ष की प्रार्थना अभीष्ट हे, उसे भंग्यन्तर से 
कही गई हे । 

«हम दर्द बंद सुश्वाक रहे तुम बिन उर दूजा ढुरा नही, 
तीखी चितवन का जख्म लगा दिल मे सो अब तक पुरा नही, 
तुमहुस्त वलख मे अय दिलवर ! कुछ हम लोगो का कुरा नहीं | 
बिहँसन के बीच बिकाते है शीतल” इन मोलो बुरा नहीं ॥रे८९ 


मल 3 न 
राजकुमारी, ओर दासियो के चित्रों के समीप जाकर उनसे कहती हैं. कि 
है राजन | राजकुमारी हमको क्यों नही पढ़ाती है । राणियों क्यो मोन 
है, कुष्जे ! तू हमे छुगा क्यो नहीं डालती, और आज राजकुमारो को क्यों 
नहीं खिलादी है ? 
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यहाँ वक्ता को भगवान्‌ से कहना यह अ्रभीष्ट हे कि आपके मन्द-स्मित 
मुख के दर्शन चाहते हैं' इस वक्तव्य को उसने 'विहेंसन के बीच बिकाते 
हैं इन मोलों धुरा नहीं? इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है । 
“जाउँ जम-गाडें जो समेत अघधओपनि के 
तोपे तिहि ठाउ ना समाउं उबरथो रहा ! 
कहे 'रतनाकर” पठावों अघ-नासि जु पे 
तोपे तहों जाइबे की जोगता हरथो रहाँ। 
सुकृत बिना तो सुरपुर से पवेस नांहि, 
पर तिनते तो नित दूर ही टरथयां रहा। 
ताते नयो जोलों ना निवास निरमान हाोइ, 
तोलो तब हार पे अमानत परथों रहो?१८१॥ 
यहाँ “आपकी शरण में रखिये” इस अभीष्ट को वाच्यार्थ में भंग्य- 
न्तर से कहा गया है। 
पावन हुआ स्थल यह जहाँ पद आपके अपित हुए 
रूप-छवि की माधुरी से नेत्र आप्यायित हुए 
मधुर श्रवणाम्त रसायत-वचन का कर दान क्या-- 
सम्मान्य| इस जन के श्रवण अब सफल करियेगा न क्या॥ 


व्ाप अपने यहाँ आने का अपना अभीष्ट कहिये इस बात 
को यहाँ इस पथ के उत्तराद्ध में म्रकारानतर से कही गई है । 
दूसरा पर्योयोक्ति अलझ्ढपर 
अपने इए-अथ को साज्षात्‌ ( स्पष्ट )न कह कर 
उस ( इष्ट ) की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर ( दूसरे प्रकार ) 
से कथन किए जाने को ह्वितीय पयोगोक्ति कहते हैं । 


नवम स्तवक २३० 


इसका लक्षण चन्द्रालोक ओर कुवलयानन्द में 'व्याज ( बहाने ) से 
इृष्ट साधन किया जाना” लिखा है। किन्तु इस लक्षण द्वारा 'पर्याय-उक्ति 
अरथांत्‌ प्रकारान्तर से कहा जाना? जो इस अलड्डलार में विशेष चमत्कार है 
वह स्पष्ट नहीं हो सकता है । अत्तः यहाँ आचारय॑ दरडी के मतानुसार 
ज्क्षण लिखा गया है । 
उदहरसू[««न 

वसन छिपाई चोर क्‍यों न देतु है गेंद यह, 

अस कहि नंदकिसोर परस्यो गोपी उर चतुर ॥१८५॥ 

यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उरु-स्थल स्पर्श करने के हृष्टार्थ 
६ वाछितार्थ ) को स्पष्ट न कह कर पूर्वाद्ध में गोपाड़ना को प्रकारान्तर 
से कहा है । 


७०»+-+०«--_जक ैँ ५ै २००»+>०»ममनन-मव 


(३३) व्याजस्तुति अलड्ूगर 


निन्‍्दा के वाक्यों द्वारा स्तुति और स्तुति के वाक्यों 

द्वारा निन्‍्दा करने को व्याजस्तुति अलड्जार कहते है |# 

व्याजस्तुति का अर्थ है. व्याज अर्थात्‌ बहाने से स्तुति । व्याजस्तुति 

में स्तुति के बहाने से निन्‍दा और निन्‍्दा के बहाने से स्तुति की जाती है। 
निन्दा में स्तति-- 

सुर-लोक से आप गिरी जननी ! अवनी-तल-ढुःख-निवारण को 

दिक-अंबर भी शिव ने तुमको ली जटा मे छिपा, कर धारण सा, 


4 यह अलझ्लार विपरीत लक्षणा द्वारा होता है विपरीत लक्षणा की 
स्पष्टवा प्रथम स्तवक के लक्षणा प्रकरण में की गई है । 


२३९ व्याजस्तुति 


निरलोभियो के मन लुब्ध बना करती तुम क्‍या न प्रतारण# हो, 
गुण-राशि से दोष तुम्हारे यही कहते सब है, न अकारण जो॥३१८६ 
यहाँ श्री गज्गाजी की निन्‍्दा प्रतीत होती है, पर घस्तुतः उनकी 
स्तुति है । 
“दिसि दिसि देखिदीठि चपल चलाबे सनि- 
भूषन दिखावे मंजु विभिव विसाला ज्यों । 
सुवरन-सेवी।' अभिरूप जन आगे तिन्हें 
आसु” अपनाये मिलि लाबे गरे साला ज्यों। 
कोटिन$ पे कोटिन कुमावे अर्थ कामिन तें 
सदन न सून्तो राखे राग इकताला ज्यों । 
'निलज निसगे नृप राम की समृद्धि सांची 
वित्ताकार वृद्धन बुलाबे वरच्ालाईँ” ज्यो॥१८ण| 
यहाँ व दी नरेश रामसिह की समृद्धि को वेश्या के समान निर्लज्ज 
कह कर निन्‍्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है । यह श्लेष-मूलक 
व्याजस्तुति है । 
स्ताते में निन्‍्दा--- 
तरु सेमर का जगतीतल मे यह भाग्य कहो कस है किससे ? 
अरुण-प्रभ पुष्प खिले जिसके लख लज्जित हो सरसीरुद्द से, 
समझे जलजात मराल तथा मकरंद-अलोभित भ्र'ग जिसे, 
करके फल-आश विहंगम हैं अनुरक्त सदा रहते जिससे |१८८/॥ 
न शव नस लिन मील कि अल कि लत 


# ठयाई। ( राजा पक्त में साक्षर विद्वानों की सेवा करने वाली, वेश्या 
के पक्ष में सुवर्ण-धन | _; राजा पक्त में परिडत, वेश्या पक्त मे थच्छे रूप 
वाले। "शीघ्र | 8 राजा पक्त में कोटि अर्थात शाख्रीय निर्णय, वेश्या पत् 


में करोड़ों रुपये । ९ इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त (खाली) नहीं रहता 
है। वेश्या । 
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जिसके फूलों की सुन्दरता पर झुग्ध होके आये हुए आरशाबद्ध पक्ती- 
गण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के घृक्त की यहाँ स्तुति की गईं है 
किन्तु वास्तव में निन्‍दा है । यहाँ सेमर का वृत्तान्त शग्रस्तुत है वस्तुतः 
बहिराडम्बर वाले कृपण व्यक्ति के ग्रति कहा गया है अतः यह अग्रस्तुत 
प्रशंसा से मिश्रित व्याजस्त॒ति है । 


बालि ने काँख मे दाबि कियो अपमान तऊन भये अतिकारी, 
नाक रु कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी, 
पूत को मारि जराइ दी लंक पे मारुती हू पे दया उरधारी, 
रावन ! हों जग मे न लखो क्षमता मे करे समता जु तिहारी॥१८६ 
रावण के अति अंगद के इन वाक्यों में स्तुति के बहाने निन्‍्दा की 
गई है | यह शुद्ध व्याजस्तुति है । 
तव कल्नत्र यह मेदिनी है भ्ुुजंग संसक्त, 
कापे करत गुमान नृप ! हे तापे अनुरक्त ॥३६०॥ 
यहाँ 'झुजंग” शब्द श्लि्ट है, इसके जार पुरुष और सर्प दो श्रथ॑ 
हैं और 'संसक्त' के भी दो अर्थ हैं आसक्त और च्याप्त। यह रलेप 
मिश्रित है । 


( ३४ ) आक्षेप अलड्भगर 
आात्षेप! शब्द अनेकार्थी है । यहाँ शआाक्षेप का श्र्थ निपेध 
है। निपेधात्मक चमत्कार की अधानता के कारण इस अलक्वार मी 
नाम आक्तेप है 
आत्षेप में कहीं निषेध का और कहीं विधि का श्राभास होता है। 
अतः आत्ेप श्र॒लक्षार तीन प्रकार का होता है । 


२३३ 


प्रथम आक्षेप 
विवक्षित# अथे का निषेध जेसा किये जाने की 
ग्रथम आज्ञेप अलडझ्भार कहते हैं | 
अर्थात्‌ वास्तव में निषेध न होकर निषेध का श्राभास होना । 
इसके तीन भेद हैं--- 


(१ ) विवज्षित श्र्थ का वच्ष्यमाण ( आगे को कहे जाने वाले )' 
विषय में, अवक्तव्यता ( नहीं कहने योग्य ) रूप विशेष कहने की 
इच्छा से निषेध का आभास होना । इप्तमे भी कही तो सामान्य रूप 
से सूचित की हुईं सारी बात का निषेघाभास होता है और कही एक 
अंश कहकर दूसरे अंश का निषेधाभास होता है । 

(२ ) विवज्षित श्रथे का उक्त-विषय में ( कही हुईं बात मे ) अति 
प्रसिद्धता रूप विशेष कहने की इच्छा से निषेघधाभास होना । इसमें कहीं 
वस्तु के स्वरूप का ओर कही कही हुईं बात का निर्षेधाभास होता है । 


वच््यमाण-निपेघाभास---- 


रे खल! तेरे चरित ये कहि हो सबहि सुनाय , 
अथवा कहिबो हत-कथा उचित न मोहि जनाय ॥१६९१॥ 
यहाँ नीच का चरित्र जो कहना असीष्ट है वह वच्यमाण हे--कहा 
नहीं गया है, कहि हां! पद से भावि कथनीय है। उसका चौथे चरण 
में जो निषेध है यह खल-चरिन्र का कहना भी पाप है! इस विशेष 
कथन की इच्छा से है, अत. निषेध का आभासमात्र है। यहाँ सूचित 
की हुईं बात का निपेध है । 


# जो बात कहने के लिये अभीष्ट हो उसको विवत्तित अर्थ कहते हैं। 
4 किसी खास बात को सूचित करने के लिये | 


खा 
ली 


>> व 
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ना 


खिली देखि नव-मालती विरह-विकल वह बाल , 
अथवा कहिबे मे कथा कहा लाभ इहि काल ॥१६२॥ 
विरह-निवेदना-दूति की नायक के प्रति उक्ति है। “वह तुम्हारे 
'वियोग में मर जायगी? यह कहना अभीष्ट है, किन्तु यह वाक्यांश कहा 
नहीं हे, उत्तरा से जो निषेध है वह नायिका की इस वर्णनातीत- 
अवस्था का सूचन करने के लिये निर्षेध का आभास है | 
उक्त-विषय में स्वरूप का निषेधाभा[त--- 
लाल ! हो न दूती कबो करतु जु हों यह काम , 
तोहि वृथा लगि हे अजस मरिजे है वह वास ॥३६३॥ 
नायक के प्रति दूती की इस उक्ति में उक्त-विषय में निषेध का 
आशभास है, क्योंकि उत्तराद् के वाक्य में नायिका की विरहावस्था का 
सूचन करने का दूत-कार्य करती हुई भी वह अपने दूतीपने के स्वरूप 
का पूर्वादड' मे निषेध करती है। और यह निषेध नायिका के दुःख की 
अधिकता कहने की इच्छा से किया है 


उक्त-विषिय में कही हुईं बात का निषेषघाभास--- 
चन्द्रन चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-हार , 
हो न कहों सब होय ये ताको दाहन-हार ॥३ध्शा 
विरह-ताप-सूचन करना, विवक्षित है, जिसका चोथे पाद सें कथन 


करके भी है| न कह! पद से जो निषेध है वह निषेधाभास है। यह 
निषेध, ताप की अधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है | 


छद्धितीय आजक्षेप 


पत्नान्तर ग्रहण करके कथित अर्थ का निषेध किये 
जाने को द्वितीय आज्षेप कहते है । 


२३४ आजेप 


कुरु-इृद्ध को युद्ध के धर्म विरुद्ध हते न सिखिंडि हि के समुहानी, 
गुरुद्रोनह मोन है ससत्र तजे सुत-धर्मअहो! जब भूठ बखानी, 
छल ही सो हत्यो न कहा? अब मोहि कहे दुरजो धन ये जग जानी, 
तुस केसव तथ्य कहो? न कहो,चलि है न कहा यह सत्य कहानी। ३६५ 
गदा के प्रहार से भूमि में गिरे हुए दुर्योधन की श्रीक्षष्ण के 
प्रति उक्ति है। दुर्योधन ने 'चलि है न कहा जग सत्य कहानी” यह 
पतच्चान्तर अहण करके “न कहो” पद से निषेध किया है । 
“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली | देख मेरा- 
हाथ लगते ही यह केसे कुम्हिलाये हैं । 
कितना विनाश निज ज्ञणिक विनोद मे है, 
दुःखिनी लता के लाल आंसुओं से छाये हें। 
कितु नहीं चुनले खिले-खिले फूल सब, 
रूप गुण गंध से जो तेरे सन भागे हैं। 
जाये नही लाल लतिका ने भड़ने के लिये; 
गोरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं॥३६६॥ 
उम्रिला ने पूर्वा् में फूल तोडने का निषेध करके उत्तराद्ध में 
पक्तान्तर अहण करके तोडने को कहा है | 
आक्षेप के इस दूसरे भेद में वस्तुतः निषेध है । भ्राक्षेप का यह भेद 
कुवलयानन्द में लिखा है। किन्तु अ्प्निपुराण के अनुसार ध्वनिकार, 
भामह, उद्धट, सस्सट, रुय्यक ओर विश्वनाथ ने निषेध के आभास में 
ही आज्षेप अ्लक्कार माना है--वास्तव निषेध में नहीं। सर्वस्वकार ने # 
चास्तव निषेध से आक्षेप अलड्डार का खण्डन भी किया है। परिडतराज 
का मत है कि वास्तव निषेध मे भी आक्षेप अलझ्वार माना जाने में कोई 
आपत्ति नहीं *। 
# देखिये अलझ्ञारसबवेस्व विमर्शनी पृ० ११८ । 
'' देखिये रसगद्भाघर पृ० ४२९ । 
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तृतीय आनक्षेप 


विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का 
' आभास होने को ठृतीय आक्षेप अलझ्भार कहते हैं। 


अथांत विधि का श्राभास होना 


“जाहु जाहु परदेस पिय | मोहि न कछु दुख भीर , 
लहहूँ इंस ते विनय करि में हु तहां सरीर?॥३६०॥ 


विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की इस उक्ति में 
'जाहु जाहु! पद से विदेश-गसन रूप अनिष्ट की जो सम्मति है वह 
सम्मति का आभास मात्र है क्योकि आपके वियोग में में न जी सकू गी 
यह विशेष-अ्रर्थ उत्तराद्ध में सूचित किया गया है। आक्तेप का यह भेद 
काय्यादुर्श में 'अनुज्ञाक्षेप! नाम से कहा गया है । 
“सानु करत वरजति नहां उलटि दिवावत सीह , 
करी रिसोही जायगी ? सहज हँसाही भाह ॥१६८।॥ 
मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वाह' में सखी कह रही 
है, चह थराभासमात्र है। क्योकि सखी के--'क्या तमसे अपनी हँसेंही 
मोहे रिसोही' की जा सर्केगी ?” इस कथन के द्वारा मान का निषेध ही 
सूचित होता है । 


नैिनननन+-+-न--+++-नम्मस_िकए०--+न आन 


( १५ ) विरोध या विरोधामास अलझ्ार 


बस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध के आभास क्के 
वर्णन को विरोध” अलझ्ञार कहते है | 


२३७ विरोध था विरोधाभास 


वास्तव विरोधात्मक चर्णन में दोष होने के कारण विरोध अलक्लार 
मे विरोध का आभास होता है, अर्थात्‌ विरोध नहोने पर सी विरोध 
जैसा प्रतीत होना । इसके जाति, गुण, क्रिया ओर द्वृव्य के साथ 
परस्पर एक दूसरे का विरोधाभाएं होने में निम्नलिखित दश भेद 
होते हैं--- 
न 


जाति का जाति जाति का गुण 
से विरोध से विरोध 


जाति का क्रिया जाति का द्वज्य गुण का गुण गुण का क्रिया 
रा 
| | । [ 
शुण का द्रव्य क्रिया का क्रिया. क्रिया का दृब्य द्वव्य का द्रव्य 
से विरोध से विरीध से विरोध से विरोध 


इनके कुछ उदाहरणु--- 


दव सम नव-किसलय लगत अब हे लगत मनाल, 

लाल ! भयी वा बाल को विरह-विकल यह हाल ॥३६६॥ 

शीतल स्वभाव वाले म्॒नाल आदि पृष्प जाति को अ्प्नि के समान 
ताप-कारक कहने मे विरोध अतीत होता है, पर वियोग मे थे दाहक ही 


होते हैं, ग्रत विरोध का आभास है । यहाँ पुष्प जाति से दाप जाति 
का विरोध है। 


सरद्‌ की रेन देन आनेद के साज सब, 
सोभित सु मंदिर सो स्वच्छ अवरेख्यो आज | 

तवामे गिरिराज कुछ्ज-गली हू इकोर बनी, 
तहां सस-सण्डल सिगार सित लेख्यो आज | 
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कु'डल के ऊपर ते श्री-मुख विलोकबे को, 
ढरक्यो स-नाल कोल क्रीट तरे पेख्यो आज | 
भांकी द्वारकेश की निहारि के अचेतन भे, 
चेतन अचेतन हू चेतन भो देख्यों आज॥॥४००! 


यहा चेतन मनुष्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अ्रचेतन 
कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीत्रभ्भ की महिमा से 
उसका परिहार है । 


! थे 4 ॥। ३ 9 ०5 ९ 
मोरपखा मतिराम किरीट मे कंठ बनी बनमाल सुहाई, 
मोहन की सुसकान मनोहर कुडल डोलनि मे छबि छाई, 
लॉचन लोल विसाल विलोकनि को नविलोकि भयो बस माई, 

९5 3 मीठी लगे र/ (ः 
वा मुख की मधुराई कहा कहां मीठी लगे अंखियान लुनाई॥४०१ 
यहाँ 'लुनाई! गुय का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है। 
“या अनुरागी चित्त की गति समुभे नहि कोइ 
ज्यों ज्यो बूडे स्याम रेंग त्यों त्यो उज्बल होइ ॥४०१॥ 
यहाँ श्याम-रंग 'गुण' द्वारा उज्वल-रंग गुण के उत्पन्न होने मे विरोध 
है, किन्तु शलेष द्वारा श्याम का श्र्थ श्याम रंग के श्रीकृष्ण, हो जाने 
पर विरोध हट जाता है। यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है । 
मृदुल मधुर हू खल-बचन दाहक होतु विसेस 
जद॒पि कठिन तड सुख-करन सज्जन बचन हमेस ॥४०१॥ 


॥ 


4 मथुरा में विराजमान महाराज द्वारिकाधीश के शरदोीत्सव के: 
समय कुण्डल के ऊपर >अज्ञाररूप में शोभित कमल, अुकुट के आगे 
स्वतः ही थ्रा गया था, उसी अनुपम दृश्य का वर्णन मेरे मित्र स्वर्गीय 
राजा सेठ लच्मणदासजी के श्रेमावरोध से इसमें किया गया है। 





२३६ विरोध या विरोधाभारू 


यहाँ 'सदुल'-गुण का 'दाह”-क्रिया के साथ ओर “कठिन -गुण का 
“सुख करन” क्रिया के साथ विरोधामास है। 
६ त्ते-..हत जा 
आये एक बार भ्रिय बोले--एक बात कहें, 
विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में। 
मैने कदा-कौन यहां?” बोले-शिये। वित्रतोहै 
मेने कहा-कोन यहां! बोले-मिये! चित्र तो 
कक हु न कर 
सुनते हे वेभी राजनीति के विधान से! 
लाल किये कर्णमूल होठो से उन्होने कहा-; 
क्या कहूँ सगदुगद्‌ हूँ मे भी छुद-दान मे, 
कहते नही है करते है कृतीः सजनी ! में 
खीज के भी रीक उठी उस मुसकान से ॥४०४॥४ 


सखी के प्रत्ति उ्मिला की इस उक्ति के चतुर्थ चरण में खीजने की 
क्रिया का रीकने के क्रिया के साथ विरोधाभास है । 


“बातें सरोस कबो कहिके हित सो कबहू समुभाइबो तेरो, 
मेरे घने अपराधन को बहु व्योत बनाई दुराइबो तेरो, 
कोह किये कपटी हरिओध' के र॑चक हू न रिसाइबो तेरो, 
मारिबो पी को न सालत हे पर साल्त सोत! बचाइबो तेरो '।४०४ 


यहाँ, चोथे चरण में मारिबो' क्रिया का “न सालत” क्रिया के साथ 
ओर “बचाइबो” क्रिया का 'सालत' क्रिया के साथ विरोधाभास है । 


जाते ऊपर को अहो ! उतर के नीचे जहां से कृती, 
है पेडी हरि की अलोकिक जहां ऐसी विचित्राकृती, 
देखो ! भू-गिरती हुईं सगरजों को स्वर्गगामी किये, 
स्वर्गारोहण मार्ग जो कि इनके क्या हे अनोखे नये॥४०६।॥ 


हरिद्वार की हरि की पेड़ियों का वर्णन है । नीचे उतरने की क्रिया 
से ऊपर चढ़ने की ( स्वरंलोक प्राप्ति की ) क्रिया के साथ विरोध है पर 
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-यहाँ हरि की पेडियोँ द्वारा नीचे उत्तर कर श्रीगंगा-स्नान करने का 
तात्पर्य होने के कारण वास्तव मे विरोध नहीं रहता है । 


उदू के कवियों ने भी इस अलड्जार का प्रयोग किया है--- 
“इससे तो ओर आग वह बेदर्द हो गया , 
अब आह आतशी से भी दिल स्द हो गया ॥४०७॥ 
यहाँ आग द्वारा हृदय का शीतल हो जाना कहा गया है। 


पवरोघाभास अलझ्कार की ध्वनि--- 


जहाँ 'अपि! 'तऊ” आदि विरोध-वाचक शब्दों के प्रयोग बिना 
विरोध का आ्राभास होता है चहाँ विरोध की ध्वनि होती है--- 

“बंदों सुनि-पद-कंजु# रामायन जिन निरमयऊ, 

सखर|॥ स-कोमल संजु दोष-रहित दूषन-सहित ॥४०८॥ 

श्री रामायणी कथा को 'सखर” 'सकोमल” और दिप-रहित 

“दूघण सहित! कहने में विरोध के आभास की ध्वनि निकलती है । 
विरोध-बाचक शब्द का प्रयोग नही है । 

'कविश्रिय” मे विरोध और विरेधामास दो अलड्ार लिखे हैं । 
किन्तु सहाकवि केशव रवयं इन दोनों ही को एथकता नहीं दिखा 
सके हैं। उन्होने विरोध का लक्षण श्रस्पष्ट लिखकर काव्यादश्श से 
ग्रनुदा दित--- 

“ऐसी मेरी सखी ! वेरी कैसे के अतीत कीजे | 
कृूसनानुसारी हृुग करनाहुसारी है ॥४०६॥ 





3£ महर्षि वाल्मीकिजी के चरण । 
प' कठोरतायुक्त, अथवा खर राक्षस की कथायुक्त । 
/ दूषण राक्षस की कथायुकत । 


२४९ विभावना 


यह उदाहरण दिया है। इसमें कृष्ण और कर्ण इन झ्लिष्ट शब्दों 
के प्रयोग द्वारा जो विरोध प्रदर्शित होता है पर कृष्ण का श्याम रंग 
और कर्ण का श्रवण (कान) श्लेषार्थ हो जाने पर विरोध का आसास रह 
जाता है श्रतः इसमे पिरोधासास ही है वास्तव विरोध नहीं। श्रोर-- 
“आपु सितासित रूप चिते चित स्याम सरीर रंगे रंग राते 
क्रेसव' कानन-हीन सुने सु कहे रस की रसना बिन बाते 
नेन किधो को उअंतरजामी री! जानति नांहिन बूकति याते 
दूर लो दोरत है बिन पांयन दूर ढुरी दरसे मति जाते॥४१०। 
इस दूसरे उदाहरण से भी अथम-चरण मे कारण के गुण से कार्य 
का शुण विरुद्द होने के कारण तीसरा विषम ओर शेष तीनों चरणों में 


कारण के अभाव मे काय की उत्पत्ति होने के कारण प्रथम विभावना 
हे, न कि विरोध । 


तप --आआा है।- 3 4०-- कल 


(३६) विभावना अलइगर 
विभावना का अर्थ है-. विभावयन्तिकारणान्तरसस्यामिति चिभ्ा- 
चना । अ्र्थाव्‌ विभावना अलझ्भर में कारणान्तर की कल्पना की जाती 
है। इसके छुः भेद्‌ हैं:--- 
प्रथम विभावना 


प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पन्न होने के 
वर्शन को प्रथम विभावना कहते है । 
यह दो प्रकार की होती है---उक्त-निमित्ता और शजुक्त-निमित्ता 
उक्त-निमित्ता--- 
“जेते एंडदार दरबार सरदार सब-- 


ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग भो। 
१६ 
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मसतिराम” कहें तरवार के कसेया केते, 
गाडर से मू'ड़े जग हॉसी को असंग भो। 
सरजन-सुत रन लाज रखवारो एक, 
भोज ही ते साह को हुकुम-पन भग भो। 
मूछन सो राव-मुख लाल रंग देखि, मुख 
ओरन को मूछन बिना ही स्याम रंग भो/॥४११॥ 
भूछों के होने से सुख पर श्यामता दीख पडती है। यहाँ मुगल 
बादशाह के हुक्म से सूछ सुडवा डालने वाले अन्य राजाओ के मु्खो 
का मूछों के सुडा लेने पर शूछों के बिना ही ( लज्जा के कारण ) 
श्याम होना कहा गया है। ओर उन राजाओ के काले मुख होने का 
कारण--निमित्त--बू'दी-नरेश भोजराज के सुख पर मूछी का होना 
कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है श्रतः उक्त-निमित्ता है। यह 
श्लेष-गर्सित भी होती है--- 
“रहति सदाई हरियाई हिय-धायनि से, 
ऊरध उसास सो भकोर पुरबा की है। 
पीव पीव गोपी पीर-पूरित पुकारति हैं, 
सोई 'रतनाकर” पुकार पपिहा की है। 
लागी रहे नेननि सो नीर की करी ओ उठे, 
चित मे चमक सो चमक चपला की है| 
बिनु घनस्याम धाम-घाम ब्ज-मंडल मे, 
ऊधो ! नित बसति बहार बरसा की है ॥४१२९ 
यहाँ घनश्याम ( मेघ रूप कारण के ) बिना ही बरसा रूप कार्य 
होना कहा गया है। “घनस्याम शब्द श्लिष्ट है--.इसके मेघ भ्रोर 
श्रीकृष्ण दो अर्थ हैं । ब्रज में नित्य बरसा के होने का कारण ऊपर के 
तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है । अतः उक्त 


निमित्ता हे 


२४३ विभावना 





इस विभावना का अयोग उ्द' कवियों के काच्य में भी मिलता है-- 
“उफंगो तीर तो जाहिर नथा कुछ पास कातिल के, 
इलाही फिर जो दिल पर तान के मारा तो क्या सारा॥४१३ 
अनुक्त-निगितता-- 
पीती स्वयं है न किसे पिलाती, 
प्रमत्त हो तू ध्वनि ही सुनाती। 

तथापि उन्मत्त अहो ! बनाती, 

. » विचित्रता कोकिल | तू दिखाती ॥४१७॥ 

/ ,. उन्मत्त बंनाने से सादक-वस्तु का सेवन अधान कारण होता हे, 
किन्तु इस कारण के अभाव से भी यहाँ उन्मत्तता रूप कार्य का होना 
कहा गया है। यहाँ उन्‍्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है इस- 
लिये अनुक्त-निमित्ता है। यह भी श्लेप-गर्भित होती है--- 


“ओटठ सुरंग अनूपम सोहें सुभाव ही बीरिओ बाल न॒खाई, 
भूषन हू बिन भूषित देह सुअंजन हू बिन नैन निकाई, 
रूप की रासि विलास सई इक गोपकुमारि बनी छबिछाई, 
जावक दीन्हे बिना हू अली | कलके यह पाइन मे अरुनाई”४१५ 

अ्रधर के रक्त होने का कारण पान का खाना शोर शरीर के भूषित 
होने आदि के कारण भूषण धारण करना आदि होते हैं । यहाँ इन कारणों 
केबिना ही रक्त होना आदि कार्य कहे गये हैं। ओर इसका निमत्त नहीं 
कहा गया है अतः अ्रनुक्तनिमिता है। यहाँ अ्रधरादिकों में स्वाभाविक 
अरुणता आदि का वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक विभावना है । 
सहजहिं हारी हैं सदा भूपित बिन हू हार, 
किदि के उर अचरज न हर तेरे उरज निहार ॥४१३।॥ 
यहाँ हार के बिता ही उरोजों को हारी ( हार वाले ) कहे गये 


हैं। यहाँ 'हारी' शब्द श्लिए है इसके हार धारण किये हुए और मनो- 
हारी दो श्र हैं। 


काव्यग्रकाश आदि में यही एक सेद विभावना का है। पश्रप्यय्थ 
दीक्षित ने विभावना के और भी पॉच भेद कुचलयानन्द में लिखे है। 
वास्तव मे यह पॉचों भेद भी प्रथम विभावना के अन्तर्गत ही हैं#। वे 
पाँचों सेद इस प्रकार हैं-.. 


द्वितीय विभावना 


कारण के असमग्र ( अपूर्ण ) होने पर भी कार्य 
की उत्पत्ति के वर्णन को द्वितीय विभावना कहते है । 


“तिय ! कत कमनेती|' सिखी बिन जिह भोह कमान, 
चल-चित बेधत चुकत नहिं बक-विज्ञोकन बान” ॥४१७॥ 
धनुष को डोर से खेंच कर सीधे बाणों से निशाना मारा जाता है 
अतः धनुष मे डोरी का न होना ओर बाणो में टेढापन होना श्रपूर्णता 
है । यहाँ डोरी-रहित भ्ठकुटी रूप घनुष ओर कटाज्ष रूपी टेढ़े बाण इन 
दोनों अपूर्ण कारणो से ही चचल-चित्त के बेधघन करने का कार्य होना 
कहा गया हे | 
“दीन न हो गापे ! सुनो, हीन नही नारी कभी 
भूत-दया-सूर्ति यह मन से शरीर से। 
ज्ञीण हुआ वन मे सुधा से में विशेष तब 
मुकको बचाया मात जाति ने ही खीर से । 


३ ५ कि 
आया जब मार” मुझ मसारने का बार बार 
हक # कु 
अप्सर। अनीकिनी सजाये हेम-तीर से | 


# देखिये काव्याद्श २ | १६६-२०३१ । और रसगज्जाधर 


विभसावना प्रकरण । 
पृ, धनुष-विद्या । [| घधनुप की प्रत्यंचा। ? कामदेव । 


२५ चिभावना 


तुम तो यहाँ थी, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ 
जूका मुर्भे पीछे कर पंचशर# वीर से” ॥४९१८्यो 
यशोधरा के प्रति छुद्धंदेव की इस युक्ति में यशोधरा के ध्यान मात्र 
अपूर्ण कारण द्वारा कामदेव को विजय करने का कार्य होना कहा गया है। 


तीसरी विभावना 
प्रतिबन्धक होने पर भी काये की उत्पत्ति कथन 
करने को तीसरी विभावना कहते हैं । 


अर्थात्‌ कार्य का बाधक होने पर भी कार्य का उत्पन्न ट्ोना। 
तेरे प्रताप रवि का नृप! तेज जो कि-- 
लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योकि-- 
जो हैं अछत्र उनको यह ताप-हारी, 
है छत्र-धारित उन्हें अति ताप-कारी ॥४१६॥ 
छुत्ते से सूर्य का ताप रुक जाता है। यहाँ राजा के श्रताप रूपी 
सूर्य ह्वारा छुन्न को धारण करने वालों को ( छंत्नधारी शत्रु राजाओं को ) 
छाते रूप बाघधक-कारण होने पर भी सन्तापित होना कहा गया है। 
“तुब बेनी-व्याली रहे बांधी गुनन्ह बनाइ, 
तऊ वाम ब्ज-चंद को वदाबदी डसिजाइ” ॥४२०॥ 
वेणी रूप सर्पिणी का गुणों (श्लेपा्थ-डोरों) से वंधी हुईं होना डंक 
मारने का प्रतिबन्धक है। फिर भी उससे द्वारा डसने रूप कार्य 
का किया जाना कहा गया है। 


चौथी विभावना 
अकारण से कार्य उत्पन्न होने के वर्णन को चौथी 
विभावना कहते हैं । 


# कामदेव । प' रोकने चाला । 


अर्थात्‌ जिस कारण से कत्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के 
' बिना दूसरे कारण द्वारा कार्य होना । 


आवतु हे तिल-फूल तें मलय-सुगंध-समीर, 
इृदावर-दल जुगल तें निकरतु तीचछन तीर ॥४२१)॥ 

न तो सत्य सुगन्धित वायु के थाने का ( उत्पन्न होने का ) कारण 
तिल्का पुष्प हो सकता है शऔर न वाणों के निकलने का ( उत्पन्न होने 
का ) कारण कमलदुल ही । किन्तु यहाँ इन दोनों अ्रकारणो' द्वारा इन 
दोनों काया का उत्पन्न होना कहा गया है# । 


पंचम विभावना 
विरुद्ध कारश द्वारा काये की उत्पत्ति होने के वन 
को पॉचवी विभावना कहते है | 


पाहन पाहन ते कढ़ं पावक केहेँ कहूँ यह बात फब्नेसी 
काठहु काठ सो भूठो न पाठ अतीत परे जग जाहिर जैसी 
मोहन-पानिप केसरसे रस रंग की राधे तरंगिनि ऐसी 
दास दुहँ की लगालगी मे उपजी यह दारुन आगि अनेसी ॥४२२ 
यहाँ पानी से अग्नि लगना विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति है । 
करहं हतन जग को भलो अविवेकी कुच-द्व द, 
श्रति-संगी इन हृगन को उचित न करन निकद ॥४२३॥ 
श्रति के समीप रहने वाले ( कानों के समीप श्लेषार्थ--वेद की 
श्रतियों के साथ रहने वाले ) नेन्नो द्वारा दूसरों को पीडा देने का 
कार्य विरुद्द है क्योकि श्रति का संग करने वाले को दूसरे का हित करना 
उचित है, न कि पीड़ा । यहाँ श्लेष मिश्रित है | 


« ॥£ यहाँ कवि का तात्पर्य तिलफूल कहने का नायिका की नासिका से . 
ओर कमल दल कहने का नायिका के नेत्रों से है । 


२४७ विशेषोक्ति 


छुठी विभाषना 


काय द्वारा कारण उत्पन्न होने के वर्शन को छठे 
विभावना कहते है | 


ललन-चलन की बात सुनि दहक दहक हिय जात, 

हृग-सरोज से निकसि अति ! सलिल-प्रवाह वहात ॥४२४॥ 

जल से उत्पन्न होने से कमल का कारण जलन है, किन्तु यहाँ ध॒ग 
सरोजो से जल के प्रवाह का उत्पन्न होना श्रथांत्‌ कार्य से कारण का 
उत्पन्न होना कहा गया है । 


भारती भूपण मे घिभावना का सामान्य लक्षण यह लिखा है कि 
“जहाँ कारण भोर कार्य के सम्बन्ध का किसी चिचित्रता से वर्णन हो ॥”? 
पृ० २९२ | किन्तु इस लक्षण में अतिव्याप्ति-दोप है क्योकि कारणाति- 
शयोक्ति झऔर असगति ओर विशेषोक्ति धादि से भी कारण और कार्य्य 
का विचित्र सम्बन्ध वर्णन होता है । 


(३७ ) विशेषोक्ति अलइ्गर 

अख्वण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के 
वर्णन को विशेषोक्ति कहते है | 

“विशेषोक्ति' पद (वि! शेप! ओर “उक्ति' से बना है। “वि! उपसर्ग 
का श्र्थ गत' है शोर शेष! का अ्रथ यहाँ कार्य! है। स्याय-सून्न के 
भाष्यकार श्रीवात्सपायन ने 'शेपत्रत” ऐसा अ्रजुमाव का असेद कहकर 
कार्य से कारण का उदाहरण दिया है। अतः विशेषोक्ति का शब्दार्थ 
यह है कि गत हो गया है कायये जिसका ऐसे कारण की उक्ति अर्थात्‌ 
कारण होते हुएं कार्य का मे होना कहा जाना । उद्योतकार ने विशेषोक्ति 
का अर्थ यह किया है कि कुछ विशेष ( खास ) बात के ्रतिपादन के 

लिये उक्ति होना--किश्वित्‌ विशेषत्रतिपादयित्तुमरु क्तिः ।' 
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“विभावना' में कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है श्रौर इसमें 
कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अतः यह “विशेषोक्ति” 
अलड्ार विभावना के विपरीत है । इसके तीन भेद हैं--- 


( १ ) श्रजुक्त निमित्ता । अर्थात्‌ कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त 
न कहा जाना । 

(२ ) उक्त-निमित्ता | श्र्थात्‌ कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त 
कहा जाना । 

(३ ) अविन्त्य-निमित्ता । श्रथांत्‌ कार्य उत्पन्न न होने का निमित्त 
अचिन्त्य होना । 


त्रनुक्त-निगित्ता--- । 


रसीली मीठी हे सुमधुर सुधा के रस मिली, 

नसीली भी देखो अमुदित हमारी मति छली, 
रुची से पी भी ली तद॒पि न पिपाशा शमन हो, 

तुम्हारी केसी ये सरस-कविता है नव अहो |॥३१५ 


तथा मिटाने का कारण तृप्ति-पूर्वक्ष पान करना है। यहाँ रुचि- 
पूर्वक पीलेने पर भी तृषा का शान्‍्त न होना कहा गया हे । 


“नासि सरोवर औ त्रिवली की तरंगिन पैरति ही दिन राति है, 

 बूड़ी रहे तन पानिप ही मे नही वनमालहु ते बिलगाति है, 

'दासजू! प्यासी नई अंखियों घनस्याम विलोकत ही अकुलाति हे, 
पीवो करे अधरासत ह को तऊ इनकी सखि! प्यास न जाति हैं! के 

यहाँ प्यास मिटने का कारण अधराम्त का पान किये जाने पर 

भी प्यास न मिटना कहा गया है और उसका निमित्त नहीं किया गया 


है अतः अलुक्त निमित्ता है | 


श्ध्६ असम्भव 


उक्त निमित्ता--- 
देख रहा है भतिपल 
अगणित जन प्रत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी, 
रागांध-चित्त फिर 
होता नहीं हे यह विषय-विमुख कभी |४२०॥ 

सदा जगत को झूत्यु-मुख में भ्रवेश करते हुए देखना” विपयों से 
विरक्त होने का कारण होने पर भी विरक्ति न होना कहा है। उसका 
निमित्त चित्त का रागान्ध होना कहा गया है। 

“अली ! मान-अहि के डसे हरि-कर भारथो नेह, 

तऊ क्रोध-विष ना छुल्यो अब छूटत है देह” ॥४२८॥: 

कलहान्तरिता नायिका की सखी के प्रति उक्ति है। श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रेम रूप काडे से काडने पर भी मान रूप सर्प का विष न उतरता 
कहा गया है | 

है वापी+ भी मरकत-सयी+ रस्न-सोपान[ वाली , 

छाये हेमोत्पल” कल जहां नाल बेदूर्य शाली । 
' पानी भी है विमल उसमे हंस हे हर्प-पाते , 
बषों मे भी अति-निकट के सानसी को न जाते ॥४२६॥, 

वर्षाकाल में अन्यत्र के जल में गदुलापन आजाने के कारण सारे 
हंस भानसरोबर को चले जाते हैं अ्तएव हसों के मधनसरोवर जाने का 
वर्षा-काल कारण है। यहाँ सेघदूत में यत्त ने अपनी गृह वापिका के हंसों 
का वर्षा-काल मे भी मानसरोचर को न जाना कहा है। और न जाने का 
निमित्त उस बावडी के जल का निर्मेल होना कहा गया है श्रतः उक्त 
निमित्ता है। 


*# जल को बावडी। पन्नों के सशियो की | ) सीढ़ी--जीना । 
? सुचर्ण कान्तिकेकमल। $ मनोहर । $ एक प्रकार का लहसुनिया रत्न ॥ 
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अआपिन्त्य-निमि त्ता--... 


कदन्‌ कियो हर मदन-तन तउ न कियो बल छीन , 

इकलो ही कुसुमन-सरन त्रिभुवन करत अधीन# |॥४३०॥ 

यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी 
उसके बल्च का नाश न होना कहा गया है। ओर इस बल्न-नाश के 
नहीं किये जाने का कारण श्रज्ञात होने से अचिन्त्य है । 

यद्यपि अनुक्त-निमित्ता ओर अचिन्त्य-निमित्ता विशेषोक्ति' में कार्य 
"के अभाव का निमित्त कहा नहीं जाता हैे---ध्य्ग्य रहता है। पर इसमें 
उस व्यंग्यार्थ के ज्ञान से चमत्कार नहीं, किन्तु कारण द्वारा कार्य के 
उत्पन्न न होने के वाच्यार्थ ही मे चमत्कार हे अर्थात्‌ वाच्या्थ ही प्रधान 
है, श्रेतः ध्विनि' नहीं। 

2७॥७७७ए७एएल्‍क'। 2८] (-.2.2220000-०%50-/न्‍मकानकक 
( ३८ ) असम्भव अलडूगर 
( # ९ 
किसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवृता वर्णन को 
जाने को असम्भव” अलझ्ञार कहते हैं । 
गोपो से अपमान जान अपना क्रोधान्ध होके तभी-- 
की वर्षा ब्रज इन्द्र नेसलिल से चाहा डुबाना सभी | 
यो ऐसा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अही व / 
, जाना था किसने कि गोप-शिशु ये रक्षा करेगा कहा ॥४३१९॥ 
गिरिराज के उठाये जाने रूप कार्य की सिद्धि की भगवान्‌ श्रीकृष्ण 





% वियोगिनी की उक्ति है, महादेवजी ने कासदेव को भस्म भी कर- 
दिया, तो भी उसका बल नष्ट न किया यह एक ही तोरनों लोक को 
अपने वश मे करता है । है ह ु 


ही असड्भति 


की गोप-शिशु' कहकर जाना था किसने! इस कथन से असम्भवता 
कथन की गई है। 

चन्द्रालोक में असम्भव नाम से यह अलड्भार स्वतन्त्र लिखा है। 
काव्यप्रकाश ओर सर्च॑स्व में ऐसे उदाहरण “विरोध” के अन्तरगत दिखाये 
गये हैं। 

*केसरि त्यो नल नील सुकंठ पहारहिं ख्याल से खोदि बहे है, 
अंगद ओ हनुमान सुखेन सही लिछिराम' घुजा फहरे हे, 
चानर भालु कुलाहल मे जल-जीव तरंग सबे दवि जे 
जाने को आज महीपति राम सबे दत्त वारिधि बांधिके ओअ है ।४३२ 

समुद्र पर सेतु बांधने के काये की यहाँ 'जाने को श्राज **१**९*« हट 
इस कथन द्वारा असस्भवता वही गई है । 


नी ओः 5 ०3 है स>अ»>म»क«न«»»क 


( ३६ ) असकुति अलक्लार 
असद्भति का अर्थ है सड्रति न होना श्रथांव्‌ स्वाभाविक सड्गति का 
त्याग । असज्ञति अलड्आार मे कारण ओर कार्य की अथवा कार्य की 
स्वाभाविक ( नियत ) सज्ञति का त्याग वर्णन किया जाता है । इसके 
तीन भेद्‌ हैं-- 
प्रथम असक्षति 
विरोध के आभास सहित काये और कारण के एक 
ही काल में वेयधिकरएय# बरशन को प्रथम असड्भति 
अलइझ्ार कहते है। 


॥४ अधिकरण का अर्थ है आश्रय-आधार और पेयधिकरण्य का अर्थ“ 
है एथरू-एथक्‌ आश्रय अर्थात्‌ पथऋू-एथक स्थान पर होना | 


नंत्म स्तवक २४२ 


कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जैसे--धूश्रा 
होता है वहीं अ्रभ्मि होती हे । किन्तु प्रथम असद्भति में इस नियत 
सद्गति को त्याग कर कारण अन्यन्न और कारय अन्यत्र चर्णन किया जाता 
है। लक्षण में विरोध के आभास सहित इसलिये कहा गया है कि 
जहाँ विरोध के आभास बिना काये और कारण का वेयधिकरण्य होता 
है वहाँ अल्नड्टार नहीं होता है। जेसे-- 


जौलों यह टेढों करतु भोह-चाप कमनीय , 
तौलों बान-कटाज्ञ सों बिधि जावतु मो ह्वीय ॥४३१॥ 
यहाँ हृदय-बेधन रूप काय. ओर चाप-आक्षण रूप कारण का 
वैयधिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धलुष का आकर्षण 
अ्न्यत्न और बाण का लगना अन्यत्न, यह वास्तविक पैयधिकरण्य है । 
अतः ऐसे वर्णनों में यह अ्रलड्जार नही होता है । 
उदाहरस. 
हरत कुसुम-छबि कामिनी निज अंगन सुकुसार , 
पै-बेघत यह कुसुमसर युवकन हिय सर मार ॥8४58४॥ 
पुष्प काम के बाण है । उनकी शोभा ध्मपने अंग वी शोभा द्वारा 
हरण करने का कमदेव का अपराध नायिका करती है। श्रतः दस्ड का 
कारण जो अपराध है वह नायिका मे है ओर इस अपराध का दंरड-- 
कामदेव द्वारा बाण मारने का कार्य--झुवा पुरुषों मे कहा गया हे। 
रमणी यह धार रही कुच-सार असझ्य परंतु सताता हमे, 
जघनस्थल पीन तथा इसके, गति मंद तथापि बनाता हमे, 
पद-कंज अलक्त+ लगा इसके, मन रक्त हमारा लखाता हमे, 
स्मर-कौतुक मित्र विचित्र जहां नहीं लोकिक नेम दिखाता हमे।2३५) 


९४ रक्त-रंग जिसको स्रीजन पेरो मे लगाया करती डे 


२०५३ असड्ति 


यहाँ मद-पान आदि कारण कामिनी में श्रोर मत्त होना घ्ादि 
कार्य वक्ता ( युवा पुरुष ) में कहे गये हैं । 
“कत अवनी मे जाइ अटत अठान ठानि, 
परत न जान कोन कोतुक विचारे हैं। 
कहे रतनाकर' कमल-दुल हू सों मंजु, 
मदुल॒ अनूपम चरन रतनारे हैं। 
धारे उर अंतर निरंतर लड़ावे हम, 
गावे गुन विविध विनोद मोद भारे हैं। 
लागत जो कंटक तिहारे पांय प्यारे! हाय, 
आइ पहिले ही हिय बेघत हमारे है॥४३६॥ 
भगवान श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनो की इस उत्ति में कांटा लगने 
रूप कारण सगवान के चरण में श्रोर बेघन रूप कार्य गोपीजरननों के 
हृदय में होना कहा गया है । 
यहाँ 'पहिले” के प्रयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना समझकर 
पूर्वोक्त 'कारणातिशयोक्ति' का भ्रम न करना चाहिये । क्योंकि यहाँ कांटा 
लगने रूप कारण के प्रथम वेघन रूप काये का होना नहीं कहा गया है। 
किन्तु कांदा लगने से भगवान्‌ के चरण-बेघन के अथम गोपीजनों का 
हृदय-बेघन होना कहा गया है। चरण-बेघन और हृदय-बेधन में परस्पर 
कारण-फार्य भाव नहीं--दोनों ही कार्य रूप हैं । 
विपयी नूपति कुसंग सो पशथ्य-विमुख हे आपु , 
करत लोक-अपवाद-जुर# चढ़ि सचिवन संतापु ॥४१ण। 
यहाँ 'पथ्य के विम्ुख होना ( नीतिमार्ग को छोडना ), यह कारण 
विपयी राजाओं के ओर लोक-निः्दा रूप ज्वर का ताप यह काये 
मंत्रियों के होना कहा गया है । इसमें 'पथ्य' ओर 'जुर! शब्द शिष्ट हैं। 
ग्रतः श्लेप मिश्रित है । 


4 ज्वर अथवा दुःख । 


हनन २५४ 


असन्नति का विरोधाभात्त से प्रथक्रण्‌-- 

असन्नति! मे एकाधिकरण्य वालो का (एक स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो 
उनका) वेयधिकरण्य होता है। और * विरोध! मे वेयधिकररण्य वालो का 
(भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना असिद्ध हो उनका ) एकाधिकरण्य होता है। 

असंगति' के लक्षण में जो 'कार्य-कारण” पद है उसे एकाधिकरर्य 
मात्र का उपलक्षण5: समझना चाहिये। अतरएच--- 

हंग वाके अठःजन रहित लखि सूनो मस हीय 

यहाँ अंजन के श्रभाव में थ्रौर शुम्यता मे उत्पाद्-उत्पादक ( कार्य- 
कारण ) भाव नहीं हे---केवल एकाधिकरर्थ वालो के वैयधिकरर्थ मे ही 
असंगति है | यह भी विरोध और “असंगति' में स्पष्ट भेद है। अन्ततः 
“विरोध!” अलड्लार के सिवा शुद्ध-विरोध का अंश तो विरोध-मूलक 
“विभावना? आदि सभी अलड्डारो में मिला ही रहता है। किन्तु असंगति' 
के विषय को छोड कर अनन्‍्यन्न विरोध के आभास में 'विसेधाभाास' 
अलड्लार साना जाता है। क्योकि अपवाद विषय को छोड कर उत्सर्ग की 
( सामान्य की ) अन्यन्न स्थिति हुआ करती है । 

कविप्रिया से असंगति को व्यधिकरणोक्ति नाम से लिखा है । 

प्राचीन अन्धीं से असंगति का यही एक भेद है। कुवलयाननद में 
इसके और भी दो भेद लिखे है--- 

द्वितीय असड्ति 

अन्यन्त्र कर्तव्य कार्य को अन्यन्त्र किये जाने को 
द्वितीय असड्भति अलझ्ढवार कहते हैं | 

अर्थात्‌ जो काये जिस उचित स्थान पर करने के थोग्य द्वो उसे वहाँ 
न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना | 

# एक बात के कहनेसे उस कार की सारी बातों का बोध कराया 
जाय उसे उपलक्षण समभना चाहिये । 


२४५४ असड् ति 


नप ! तुव अरि-रमनीन के चरित विचित्र लखाहिं, 
नयनन ढिंग कंकन लगे तिलक लगे कर मॉहि# 9३७ 
तिलक माथे पर लगाया जाता है और कड्टूणा हाथ में धारण किया 
जाता है, यहाँ कंकण को नेत्नों पर झोर तिलक को हाथ पर लगाना 
कहा है। 
“सांस समे आजु नन्‍्ब्जू के नव मन्दिर मे, 
सजनी ' प्रकास लख्यो कोतुक रसाल में । 
रगमगें अंवर संवारि अंग भावती ने, 
प्रेम सरसायो मनि भूषन विसाल में। 
सोमनाथ सोहन सुजान दरसाने त्योही, 
रीकि अलवेली उरमानी ओर हाल में। 
मोरवारी बेसरि ले श्रवन सुजान चारु, 
साजे पुनि भूलि के करन फूल भाल मेंएश्ट॥ 
यहाँ नासिका के भूषण वेसर का श्रवण पर और कर्ण फूल का 
ललाट में घारण करना कहा हे जो उचित स्थान से अन्यत्र है। 


तृतीय असहृति 
जिस कार्य को करने को प्रव्ृत्त हो उसके विरुद्ध 
कार्य किये जाने को तृतीय असद्भति अलड्जार कहते है। 
मोह सिटावन हेत अभु | लीन्हो तुम अवतार, 
उलटो मोहन रूप धरि मोही सब ब्रज-नार ॥७३६॥ 


# कवि के कहने का अ्भिम्राय यह है कि तेरे शन्नुओं की रसरिरयों 

के पति भर जाने पर वे रमणियों रुदुन करती हुई श्रॉसू पॉछती हैं, 

तब हाथ के कट्ढण नेन्न के समीप हो जाते है और सौसाग्य चिन्ह- 
तिलक पेछती हैं जब वह तिलक हाथ पर लग जाता है। 


नवम स्तवक १५६ 


यहाँ, विश्व का मोह ( अ्रज्ञान ) मिटाने के लिए अवतार लेने वाले 
-श्री कृष्ण दव'रा सोह मिटाने रूप कार्य के विरुद्ध तजाड़नाओं को मोहित 
किया जाना कहा गया है। 


“काज महा रितुराज बली के यहे बनि आवतु है लखते ही, 
जात क्यो न कहा कहिए 'रघुनाथ' कहें रसना इक एही, 
साल रसाल तमालहि आदि दे जेतिक वृच्छलता बन जे ही, 
नो दल कीबे को कीन्हो विचार पे के पतकार दिए पहले ही ॥९४०॥ 

नवीन पत्रोत्पन्न करने को आए हुए वसन्‍्त द्वारा पतकाड़ किया 
जाना विरुद्ध कार्य हे। 
असडदड्भति के इस भेद्‌ का भाषाभूपषण में-. 
“ओर काज आरंभिये ओरे करिये दौर ।” 
यह लक्षण लिखा हे । किन्तु असद्भति के इस भेद में आरम्भ किये 
गए क.ये से विरुद्ध कार्य किया जाता है, यह बात इस लक्षण द्वारा स्पष्ट 
'नहीं हो सकती है । 
अ्स्ति के इस भेद का रामचन्द्रभूषण मे ओर तदझुसार 
भारती भूषण सें--- 

“बेद विधान विजे वर हेत बड़ी विधि सों द्विजदेव निहोरथो, 
छौचक वानरको दल आय हुतासन-कुण्ड को बारिसो बोरथो, 
क्रोध भरथो 'लकिराम तहीं जही सामुहदे मंगल को घट फोरथो, 
रावन श्री-मख -साधन छोड़ि बली ले गदा हनुमान पे दोरबो।४४१ 

यह उदाहरण दिया है किन्तु लक्षण के अनुसार इसमें अभीष्ट काये 
के विरुद कार्य नहीं है। यदि रावया द्वारा स्वयं अपने यज्ञ का विध्वंस 
किया जाना कह्ा ज'ता तो असद्ञति अलक्कार हो सकता था। वानरों 

द्वारा यज्ञ विध्वंस किये जाने पर क्रोधावेश से रावण का हनुमानजी पर क्‍ 

दौड़ना चास्तविक वर्णन है । अतः यहाँ अ्रसज्ञति अलक्षार नहीं है । 


्य ०8 


परणिडतराज का कहना है कि कुतलयानन्द में सानी हुईं दूसरी और 
'सीसरी असड्डति में विरोधालड्वार है न कि असदड्भति | क्योंकि इनके 
उदाहरण---नप तव ****“ में साथे पर लगाने के तिलक भर हाथ के 
भूषण कह्कण का और 'मोह मिदावन हेत **** * में मोह मिटाने ओर 
मोह उत्पन्न करने का वेयधिकरण्य असिद्ध है अर्थात्‌ पृथक एथऋ्‌ स्थान 

* पर होने वालों का एक अधिकरण में वर्णन है ग्रतः विरोधाभास है | 


लाभ अ० ८८० है. ८0० असल 


(४० ) विषम अलड्ढगर 


विपम का श्रथे है सम न होना अर्थात्‌ विषम घटना का वर्णन | 
इसके तीन भेद्‌ हैं--- 


प्रथम विषम 


परस्पर में वेधम्ये वाली वस्तुओं का सम्बन्ध 
अयोग्य# खचन किये जाने को प्रथम विषम अलझ्भार 
कहते हैं । 


“कत्न कंचन सों वह रंग कहाँ ओ कहा यह मेघन सो तन कारो? 
कहें कोलकली विकसी वह होय कहां तुम सोइ रहो गर डारो ? 
नित दासजूल्यावहि ल्याव कहो कछु आपनो वाको न बीच विचारो 
वह कोमल गोरी किसोरी कहां ओ कहां गिरिघारन पानि तिहारो”। 

यहाँ गोपांगना के गौर तथा कोमल अंग श्रोर श्रीकृष्ण के श्यासे: 
एवं ककेश अंग परस्पर विरुद्ू-धर्म वाले हैं, उनका सम्बन्ध यहाँ 'कहाँ- 
कहों? शब्दों द्वारा अयोग्य सुचन कहा गया है । 
*£ यथायोग्य न होना अर्थात्‌ श्लाघनीय सम्बन्ध का श्रभाव होना | 
ह है 





नवम्न स्तंवक श्श्ट 


“पथ्थ& धनुवान कोन ? मेरे धनुवान कोन ? 
पथ्थ-तोन।' मेरे तोन कोन ? क्यो न तोले तू। 
पथ्थ वरदान कोन ? मोर साप-हान$ कोन ! 
पथ्थ-जान॥ मोर-जान कोन ? कित डोले तू। 
मित्रता पे वज परथो, किवो चित्त श्रेत चरथो 
के विष भरथो है हिय छद॒म?” क्यो न खोले तू। 
हा हा झूठी हा ! हा ! बाले ग्रोढा लो हजार बेर” 
हा हा एक बेर सांची आहा क्यो न बोले तू” ॥४४१॥ 
भारत युद्ध में अपने सारथी राजा शल्य के कटु वाक्य सुनकर उसके 
प्रति कर्ण की इस उक्ति में अजुन के गाण्डीच धलुष, अक्षय तूणीर श्रादि 
दिव्य सामग्री का और अपने घनुप और तूणीर आदि साधारण सामग्री 
का सम्बन्ध 'कौन-कौन! पढ़ों द्वारा अनसिल सूचन किया गया हे। 


“ऊघोजू ! सुधो विचार है धो जु कछू समु्के हमहू त्रजवासी, 
सानि है जो अनुरूप कहो 'मतिराम” भखी यह बात अकासी, 
जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां अबला मति है चपला सी; 
स्थाम कहां अभिराम सरूप कुरूप कहां वह कूबरी दासी!”४४४ 

यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोग्य सूचन किया हे । 
उद्‌* काव्य मे भी इस अलक्षार का प्रयोग मिलता है--- 
“कहो तू ,और कहाँ उस परी का वस्ल 'नजीर , 

मियां तू छोड़ ये बातें दिवानापन को सी” ॥४४५॥ 


# पथ्थ--पार्थ अर्थात्‌ अर्जुन । '' तूणीर जिसमें बाण रक्‍्खे रहते 
हैं। | अर्जुन को मिले हुए वरदान । $ कर्ण को परश्चरामजी श्रादि 
के दिये हुये शाप । $ रथ । 9” कपट । ” पति-संगम में जेसे प्रोढा 


नायिका बारंबार भकूटी रति कूजित करती है । 


२२६ विषम 


यहाँ 'वस्ल' ओर “तू? का 'कहाँ कहाँ” शब्दों हवरा अयोग्य सम्बन्ध 


कहा गया है । 
द्वितीय विषम 


कर्ता को क्रिया के फल की प्राप्ति न होकर जहाँ 
ए ९5 | द्व्ती का 
अनथ की ग्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम अलझ्डार होता है 
“प्रिय-हठ रोकन कामिनी चितई बंक-हगंत, 
चाबुक सो लगि कंत के प्ररक भयो अतंत” ॥४४६॥ 
यहाँ कटाक्ष पात द्वारा नायक का हठ (आग्रह ) रुक जाने छे 


अपने इछ की नायिका को श्रप्राप्ति ही नहीं किन्तु हट की अधिकता हो 
जाने के अनिष्ट की प्राप्ति भी है। 


“आई भुजसमूल दिये सुधर सहेलिनि पे, 
बाग से अज़ानि जानि प्रान कछू वहरे। 
कहे 'रतनाकर' पे ओर हू विपाद बढ्यो, 
याद परे सुखद सेंजोग की दुपहर। 
धीरज जरयो ओ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि-- 
नीरज-निकेव स्वेत-नीर भरी लहर। 
दुदव भई दुसह दुचंद भई हीतल को, * 
सीतल सुगंध संद सारुत की लहर”॥४४७॥ 
यहाँ बाग में आकर वियोगिनी को चित्त बहलाने रूप दृष्ट को 
प्राप्ति न होकर चहाँ के उद्दीपन-विभ्ावों द्वारा प्रत्युत सन्ताप होने रूए 
अनिष्ट प्राप्ति है । 
भारती भूषण में चिपम के इस सेद का+--- 
“धविधरयों जावक सोति-पग निरख हँसी गहि गांस, 
स-लज हँसो ही लखि लियो आधी हँसी उसास”॥४४८॥ 


नवम स्तवक २६० 


यह उदाहरण देकर लिखा है “सपल्नि के पैर का फैला हुआ 
जावऊ देखकर नायिका को केवल सोत के फूहड सिद्ध होने के इृष्ट कौ 
श्रप्माप्ति ही नहीं हुई प्रत्युत अपने नायक से सपल्लि का प्रेम ज्ञात होने 
का अनिष्ट भी प्राप्त हुआ ।?! किन्तु इस विषम में कर्ता को ही दृष्ट की 
अप्राप्ति पूवेर अनिष्ट की प्राप्ति होती है पर यहाँ सपत्नि के जावक लगाने 
की क्रिया की नायिका कर्ता नहीं--दुर्शक है, कर्ता तो स्वयं सपत्ि है, 
जिसे न दृष्ट की श्रप्राप्ति हे ओर न अ्रनिष्ट की प्राप्ति हे। श्रतः ऐसे 
उदाहरण “विषम के नहीं हो सकते । 


“जेहि मोहिबे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में आइ गई, 
न चितोनि चलाइ सकी उनही की चितोनि के भाय अघाय गई, 
वृषभानलली की दूसा यह 'दासजू? देत ठगोरी ठगाय गई, 
बरसाने गई दधि बेचन को तहें आपुह्दी आपु बिकाइ गई”?॥४४६। 

यहाँ श्रीकृष्ण को मोहने के काय का विनाश होकर स्वयं मोहित 
हो जाने के अ्रनिष्ठ की प्राप्ति है। 
उद्‌' काव्य में भी इस अ्रलझ्ार का प्रयोग देखा जाता है-- 
“सममकर रहमे दिल तुमको दिया था हमने दिल अपना, 
मगर तुमतो बला निकले गज़ब निकले सितम निकले॥४५०। 
यहाँ प्रेमपात्र होने के लिये हृदय देने पर श्रेम प्राप्त न होकर भव्युत 
दुःख प्राप्त होना कहा गया है । 
केवल इृष्ट की श्रप्माप्ति में भी पण्डितराज ने यद्ध श्रलझ्वार साना 
है जेसे-- 
लोक-कलंक मिटाने को सग-अंक यहां नम से आकर, 
तेरा विमल बदन हुआ था निष्कलक्भता दिखला कर, 


२६१ विषम 


मृग-सद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही, 
निज आश्रित को सदा कलक्लित करती है प्रमदा सचही#॥४४९ 
यहाँ चन्द्रमा को अपना कलइछ दूर करने की शग्राप्ति है। इसमें 
अर्थान्तरन्यास अलड्वार मिश्रित है--चोथे चरण में पहिले तीन चरणों 
के वाक्यार्थ का समर्थन किया गया है। 
इष्ट की प्राप्ति पूचक प्रनिष्ट की श्राप्ति में भी यही अलझार 
होता है । जेसे--- 
मद-सीलित-हग हिरद ने विष-तरु कीन्ह खुजाल, 
खुजली-सुख ते ह अधिक बढ़ी जलन ततकाल ॥४श५श।॥ 
खुजली करना चाहने वाले हाथी को विष-वृत्त से खुजली के सुख 
रूप इृष्ट की प्राप्ति होने पर भो तिष-दृक्त के स्पर्श से उसके अंग में जलन 
उत्पन्न होजाने के कारण श्रनिष्ट की प्राप्ति भी है। 
“रहे उघारे मूड बारह तापर नांही, 
तप्यो जेठ की घाम बील की पकरी छांहीं, 
तहां बील-फल एक सीस पे परधो सु आके, 
फूटि गयो सु कपाल पीर बाढ़ी तन ताके | 
सुख-ठोर जानि विरम्यो सु वह तहां इते दुख को सहत, 
निरभाग पुरुष जित जात तित बेर विपत अगनित लहत॥४५३ 
यहाँ औप्म-ताप-सम्तापित गंजे व्यक्ति को बेल-चृत्त को छाया में 
जाकर छाया सुख की प्राप्ति होने पर भी वहाँ बेल के फल के गिरने से 
मस्तक फूट जाने का अनिष्ट प्राप्त होना कहा गया है । 


££ चन्द्रमा अपना कलइ मिटाने के लिए पृथ्वी पर आकर कामिनी 
का सुख हुआ था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तिलक--चिह्ठ के 
बहाने से कलझृ बना ही रहा | '' जिसके छ जाने से शरीर में जलन हो 
जाती है ऐसे कीच आदि के वक्त । 


सचस स्तवक २६२ 


ततोथ विषम 
कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के गुण-क्रियाएँ 
"हा झ 400 
क्रमशः विरुद्ध वर्णन करने की विषम का तीसरा भेद 
कहते है । 
गुण-विरोध --- 
अन्तर्निर्मल मिष्ट शीतल सदा सुनस्वादु गम्भीर भी, 
रु पाती है गुण की कहीं न समता श्रीजाहवी-नीर की । 
हे वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्व॑था, 
देता है पर कृष्णु-रूप उसकी हे ये अनोखी प्रथा ॥४५४॥ 
श्री गड़्ा के निर्मल और श्वेत रंग के जल के स्वान और पान 
के द्वारा श्याम रूप हो जाना ( श्लेषार्थ श्रीकृष्ण-रूप श्राप्त हो जावा ) 
विरुद्ध है । 
क्रिया-विरोध--- 
प्रान-अश्िये ! तू निकट में आनेद देत अपार, 
पर तेरे ही विरह की ताप करत तन छार ॥४शश। 
यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उसकी क्रिया है, उसके द्वारा 
तापदान की क्रिया का विरोध है--जो सुख देता है उसके द्वारा दुख 
दिया जाना विपरीत है । 
असड्गति अलड्भार में काय-कारण का वेयधिकरण्य होता है। ओर 


विरोध श्रलझ्वार मे वैयधिकरण्य वालों का एकाधिकरण होता हे 
( विषम के इस तीसरे भेद ) मे कार्य कारण के विजातीय गुण भऔर 


क्रिया का योग चमत्कारक होता है । 


२६३ सम 


( ४१ ) सम अलड्ार 
सम का अथे यथायोग्य है। यह अलड्जार विपम के विपरीत 
है। इसके तीन भेद होते हैं--- 
प्रथनम्त सम्त 
यथायोग्य सम्बन्ध बणोन किये जाने को 'सम!' 
अलडझ्ार कहते है 
यथायोग्य सम्बन्ध कही उत्तम पदार्थो' का ओर कहीं निकृष्ट पदार्थों 
का होता है श्रतः यह दो प्रकार का होता है--- 
(१ ) सद्योग में! अर्थात्‌ उत्त्मों का श्लाघनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 
( २ ) असद्योग में श्र्थांत्‌ असद्‌ वस्तुओं का मिन्दुनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 
सदयोग में--- 
भागीरथी ! विगरी गति से अरू तू बिगरी गति की है सुधारक, 
रोगी हो में भव-भोगी डस्यो अरु याकी प्रसिद्ध हे तू उपचारक, 
में तृषना अति व्याकुल हो तू सुधा-रस-आकुल ताप-निवारक, 
में जननी | सरनागत हो अरु तू करुनारत है जगतारक ॥४५६॥ 
में बिगरी गति! और 'तू बिगरी गति की सुधारक' इत्यादि यहाँ 
इलाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हें । 
श्री रूपा सिथिलेशनंदिनी श्याम राम नारायण रूप, 
योग रमा से रमा-रसण का दर्शनीय है यह अनुरूप, 
है सुबर्ण मे सोरभ का यह सरणि-कांचन का मिला सुयोग, 


कृषित सुधा-सर पाक प्रमुदिति कहने लगे यही सब लोग ॥४५०॥ 
यहाँ श्री राम और जानकी जी का योग्य सम्बन्ध श्लाघनीय कहा 
गया है | 


नवस स्तवक २६७ 


असदोाग में--- 
उचित हि है बानर-सभा आसन म॒ृदु तरु-साख, 
नख-रद-छतः आतिथ वहां करत चिकार सुभाष ॥एश्ट॥ 


वानरों की सभा में बृक्तों की शाखाओं के आसन और दाँत तथा 
नखो के क्षत्ों ( घाचों ) का आतिथ्य आदि उसके अनुरूप ही कहे 
गये हैं । यहाँ अ्सव योग है । 


द्वितोीथ सम 


कारण के अनुरूप कार्य वर्णन किये जाने को द्वितीय 
सम अलझ्जार कहते हैं | 


यह तीसरे “विषम” अलड्जार के विपरीत है। वहाँ कारण के श्रति- 
कूल और यहाँ कारण के अनुकूल कार्य चर्यन किया जाता है। 


बडवानल, विष, व्याल संग रहद्यो जो जलनिधि मांहि, 
अबलन को दुख देत ससि यामे अचरज काहि ॥४५६॥ 


यहाँ वाडवारिन आदि के संग में रहने वाले चन्द्रमा द्वारा | सनन्‍्ताप 
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कहा है । । 


तृतीय सम 


बिना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को 
तृतीय सम अलझ्लार कहते है | 


यह छ्वितीय विषम अलड्भार के विपरीत है। इसमें कार्य की सिद्धि 
मात्र का वर्णन होता है और जहाँ उत्कट इष्ट की प्राप्ति होती दे चद्दोँ 


प्रह्पण अलझ्ार होता है । 


बन नर शक न ली-. 2-७० 


२६५४ विचित्र 


जल बसि नलिनी तप कियो ताकों फल वह पाय, 

तो पद हे या जनम में सु-गति लहीं इत आय#॥४६०॥ 

यहाँ सुगति ( उत्तम लोक प्राप्त होने की गति ) मिलने के लिये 
तप करने के उद्यम से क्मलिनी को सु-गति रूप कार्य की प्राप्ति कथन 
की गई है। यहाँ श्लेप मिश्रित 'सम' है--'सुगति' हृयर्थक शब्द है। 

कही अ्रनिष्ट प्राप्ति में भी श्लेप के चमत्कार से 'सम! होता है--- 


आयो वारन लेन तू भल्तों सुयोग विचार, 
आधवत ही वारन मिल्‍या कवि  तोका नृप-द्वार ॥४६१॥ 
हाथी मागने की इच्छा से आये हुए किसी कवि के प्रति शक्ति है 
कि तू वारण ( ह/थी ) मांगने को अच्छे मुहूते में आया जो तुझे राजा 
के द्वार पर ही वारण ( निवारण--अन्दर जाने से रोक देना ) मिल 
गया । यद्यपि श्लेष द्वारा निवारण रूप अ्निष्ट की प्राप्ति है, पर राजद्वार 
पर हण भर के लिये निवारण किया जाना विपम की भाँति उत्कट 
अनिष्ट नहीं अ्रतः कुबलयानन्द में यहाँ 'सम' माना है । 


(४२ ) विचित्र अलड्ूगर 
इच्छा के विपरीत प्रयत्न किये जाने के वर्णन को 
विचित्र अलझ्भार कहते हैं | 


विचित्र का श्रर्थ है श्रदूभुत, विस्मय अर्थात्‌ आश्वय | विचित्र 
अलझ्वार मे इच्छा के विपरीत प्रयथल रूप अद्भुतता वर्णन की जाती है । 


4 हे श्रिये, सत्य है कि तप से सुगति मिलती है। कमलिनी ने 
सुगति प्राप्त करने के लिये जल में रह कर सूर्य वी सेवा की थी उस 
तप के फल से उस ( क्मलिनी ) ने इस जन्म में तुम्हारे चरण रुप 
होकर सुगति ( गमन करने की सुन्दरता ) प्राप्त की है । 


“नतस स्तवक २६६ 


सुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते 

अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्र सदेव बने रहते 
तन-त्राण-समुत्सुक वे, न कभी निज-प्राण-विसर्जन मे डरते, 
जन संवक ये निज-इपसित से सब कार्य विरुद्ध किया करते | 


सुख को प्राप्ति के लिये दुःख सहन करना, उन्नत होने के लिये नग्न 
-होना ओर जीवन-रक्षा के लिये आण त्याग करना ये सब इच्छा के 
विपरीत ग्रयत कहे गये हैं । 


“जन्रमत ऊँचाई काज लाज ही बढाय जिय, 
गुरुता के हेत निज लघुता करत हैं। 
सुख ही के काज सब सहे दुख हंदन को, 
सत्रुन के जीतिबे को सांति ही धरतु हैं। 
कहे कवि 'निरसल” जो है संत बड़ भागी, 
बाते कोझ आन अरो तासो ना अरतु है। 
धन पाइबे के हेत धन ही को त्याग कर, 
मान पाइबे के हेत मान ना भरत हैं॥४६श॥ 
यहाँ सन्त जनो के लघुता आदि कार्य गुरुता आदि की इच्छाश्रों 
“के विपरीत है । 


“तीरथ न करे नेस ज्रव को न धरे एको, 

भूलेहूँ न परे काहू संगम के संग मे । 
रात मे न जाग ध्यान ज्योति का न पागे कह, 

केसेह न लागे कहे कोऊझ काहू ढंग में। 
बेंद को न भेद अवगाहती है '“रघुनाथ 

निपुन भयो न चाहती हैं जांग अंग मे। 
करिबे को उज्वल सुधा सो अभिराम दखा, 

मन ब्जवाम रेगती हे स्याम रंग मेंहए्इथ। 


स्छ्७ अधिक 


यहाँ उज्वल होने के लिये श्याम रंग ( रलेपार्थ श्रीकृष्ण ) में 
शैंगना विपरीत प्रयत्न कहा गया है । 


“क्यो न सुर-सरितको सुमिरि दरसि परसि सुख लेतु , 
जाके तट मे मरत नर अमरक् होन के हेतु” ॥४६५॥ 
अमर होने रूप ६४ की हच्छा से मरना” विपरीत प्रयत्न है। विषम 
अलझ्जार के तीसरे भेद में कारण से कार्य के गुण या क्रिया चिरुद्द होते 
हैं ओर यहाँ इष्ट-सिद्धि के लिये विपरीत प्रयत्न है । 


श क् 
हे क 


(४३ ) अधिक अलइझ्लार 
बड़े आधेया ओर आधारों) की अपेक्षा वस्तुतः 
छोटे भी आधार ओर आधेय क्रमशः बड़े वर्णन किये 
जाने को अधिक अलह्लार कहते हैं । 


अधिक का अर्थ स्पष्ट है। अधिक अल्वह्वार लच्षण के अनुसार 
ग्राधाराघेय को अधिकता पर निर्भर है। यह दो प्रकार का होता है--- 
($ ) थाधेय की अपेत्ता वस्तुतः आधार छोटा होने पर भी (आधार 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बडा चर्णन किया जाय | 
(२ ) भ्राधार की अपेक्षा बस्तुत. श्राधेय छोटा होने पर भी (थश्राधेय 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) वढा चर्णंव किया जाय | 
ग्रथम गअका २... 


यह लोक चतुर्दश आदि सभी जिसके अतिलोस अवस्थित है, 
तब क्या गणना भुदि मंडल की यह अल्प विभाग बना सित है, 
# देवता । (जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु में रकक्‍्खी जाती है, 


उसको आधेय कहते हैं। | जिसमें कोई दूसरी वस्तु रक्‍्खी' जाती है, 
उसको आधार कहते हैं। 
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विधि शेष सुरेश महेश अहो! जिसकी महिसा-वश मोहितहे, 
उसको निज अंक लिये सुखसे जननी निज-मंद्र शोमित हैं।४६६॥ 
श्रीकृष्ण आ्राघेय ओर यशोदाजी आधार है । जिनके पप्येक रोम में 
अनेक बह्याण्ड स्थित है ऐसे श्रीकृष्ण की अपेक्ता यशोदाजी को गोद 
वस्तुतः छोटी होने पर भी 'सुख से! और “अमोदित” पदो द्वारा यहाँ 
बड़ी वर्णन की है । 
सिव-ग्रचंड-कोदंड को तानव अभु भ्ुजदंड , 
भयो खंड वह चंड-रव नहिं. माया बह्मंड ॥४६७॥ 
यहाँ बडे आधार-ब्रह्माण्ड की अपेक्षा श्राघेय-धनुष-भंग का शब्द 
वस्तुवः न्‍्यून होने पर भी 'नहि माया पद द्वारा बडा कथन किया 
गया है । 
“भूमि करयो अंबर,# दिगंबर। तिलक भाल, 
विश्र उपबीत करथयो यज्ञ के हवन मे। 
भाथुर' कहत सुरनाथ सुर भोग करथो, 
वाहन बनायो विधि] आपने गवन मे । 
विश्व को सिंगार भयो सुखमा अपार धारि, 
यौंस निसि बाढ़े तऊ छवि की छत्रन मे | 
बूं दीनाथ अवल प्रताषपी रघुवीरसिह ! 
तेरो जस मावत न चोदहू भवन में” ॥४६८)) 
यहाँ वू दी-नरेश का यश वस्तुतः चौदृह भुवनों को श्रपेष्ा न्यून 
होने पर भी बडा कहा गया है । 
जहाँ आधार और आधेय की कवि-प्रतिभा कल्पित स्यूना घिकता 
वर्णन होती है वहाँ ग्लक्षार होता है, चस्त॒तः न्यूनाधिकता के वर्णन में 
श्रलझ्षार नही होता है । 


विन शिमिीलिम क किक ली 
$£ चख | '' श्रीशिव । | ब्रह्मा ने । 


€ अल्प 


काव्यादर्श मे दण्डी ने इस अलझार को अतिशयोक्ति के अन्तर्गत 
वाहे। 





(४४ ) अल्प अलडूगर 
छोटे आधेय की अपेक्षा वस्तुत; बड़ा आधार भी 


टा वर्णन किये जाने को अल्प अलझ्भार कहते हैं । 
अल्प का अ्रथ स्पष्ट है। अल्प अलट्लार में लक्षण के अनुसार 
घाराधेय की अल्पता वर्णन की जाती है । 


“सुनहु स्थाम ब्रज मे जगी दसम दसा की जोति , 
जहें मु द्री अंगुरीन की कर मे ढीली हाति” ॥४६६॥ 
यहाँ थ्राधेय मु द्री (अंगूठी ) की अपेत्ता आधार-हाथ बस्तुतः 
| होने पर भी ढीली होत” पद से छोटा कहा गया हे । 


“वाल हेत सात दिन धारयो एक कर ही पे, 
गिरि गिरिराज ताके केसे अब श्रम आत । 
विश्वभार उदर दिखाया मुख ह्वार करि, 
निरखे कु गसी शसी 
वे जसा दा कीन्ही चोंकीसी चकीसी मात । 
धारयो ब्रह्म अंडज अनेक रोस-क्रप जल, 
दीसे जगदीस अब यहें फैल की-सी बात । 
रिः ९ ७ जिभि ३. आर 
उछरि-उछरि आत गंद जिमि तो से लगि, 
७. ७. ७ जी आप 
भरा सन अणू आपहू ते सो न धीरयो जात”॥४७०॥ 
यहाँ मन-आ्राघेय की अ्रपेत्ता भगवान्‌ का रूप बडा होने पर भी 
कफ 
प्रापहूतें सो न धीरधो जात” इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है । 
कुचलयानन्द मे 'अठ्प' को स्वतंत्र श्रलह्वार लिखा है, अन्य अन्थों 
इसको अधिक अलइार के अन्तर्गत माना है | 


329+-+-+>+>++-ल्‍२०४०:५०म भा कयािससििदृनिकक-क++-५५०-+०+>-+++>+य 
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( ४५ ) अन्धोन्ध अलडूगर 
एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर 
कारणता होने के वणन को 'अन्योन्य' अलझ्भार कहते हैं। 
प्रन्योन्य का अर्थ है परस्पर । प्न्योन्च अलद्वार में दो वस्तुश्रों को 
परस्पर एक जाति की क्रियाओं वा उत्पादक कहा जाता है । 
राजसरालन सो कल ताल रु तालसो राजमराल॥' सुहाबे, 
चंद की चांदनी सो निसिह निसि सों छवि चंद की चॉदलनी पावे, 
राजन सो कविराज बढ , जस-राजन को कविराज बढ़ावे, 
ध्ररनीतल में लखि लेहु प्रतच्छय परस्पर ये सुखमा विलसाव॥४५१ 
यहाँ राजमराल और ताल थ्ादि को परस्पर मे शोभा करने आदि 
एक जाति की क्रियाश्रों के उत्पादक कहे गये हैं । 
लीदी ऑगुरिन पथिक ज्यों पीवन लाग्यो वारि , 
प्रपापालिका!; हू करी त्योन्‍त्यों पतरी धारि॥४०श॥ 
यहाँ पथिक और प्रपापालिझा को परस्पर मे सामिलाप निरीक्षण 
रूप उपकारात्मक एक क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं | 
“चंचल चारु सलोनी तिया इक राधिका के ढिंग आइ अजानी, 
है कर कागद एक कह्मो बस रीमिवो मोल हे याको सयानी' 
चित्त ते दीठि चितेरिनि ओर चितेरिनि ते घुनि चित्र मे आनी, 
चित्र समेत चितेरिनि मोल ले आपु चितेरिनि-हाथ विकानी ४७९ 
यहाँ भगवान श्रीकृष्ण की छुत्न-लीला का वर्णन है। चतुर्थ चरण मे 
परस्पर में क्रय-विक्रय रूप एक जाति की क्रियाओं का वर्णन है । 
भारतीभूषण में अन्योन्‍्य अलड्लार के--परस्पर में कारणता, 
परस्पर उपकार और परस्पर समान व्यवहार में--तीन भेद कहकर 


४ सरोवर । ]' हंस । |; प्याऊ पिलाने वाली । 


९७४ विशेष: 


प्रथक-पथक लक्षण लिखे हैं। पर ्राचीनों के निर्दि्‌्ट--एक जाति की 
क्रियाओं का परस्पर में उत्पादक होना! इस लक्ष ण में सब का समावेश 
हो जाता है। अतः उपकारात्मक क्रियाओं का होना और समान" 


व्यवहारात्मक क्रियाश्रों का होना उदाहरणान्तर मात्र है, नकति पृथक्‌- 
प्थक्‌ भेद । 


अेकसकापरफकलपराप्परेशमारमबडफमा: रन 
प डे -न्‍डकराऋपएअग।डरमा८फतसपरामउन्‍ंग छू. 


( ४६ ) विशेष अलड्डगर 


विशेष का अर्थ है श्र-सामान्य---अ्रसाधारण श्रर्थांत विलक्षण। विशेष: 
झलड्लार मे आधार के बिना आधेय की स्थिति होना इत्यादि विलक्तण 
वर्णन किया जाता है इसके तीन भेद हें--- 


प्रथम विशेष 
प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति वर्णन: 
किये जाने को प्रथम विशेष अलझ्ार कहते है। 


शा 


बंदनीय किहिके नहीं वे कविन्द्‌ मतिमान, 
स्वर्ग गये हू स्थित यहां जिनकी गिरा महान ॥४७४७॥ 
यहाँ कवि रूप आधार के बिना ही उनकी वाणी ( काव्यात्मक-- 
सूक्ति ) रूप आधेय की स्थिति कह्दी गई है । 
“सूरवीर दाता सुकवि सेतु करावन हार, 
बिना देह हू दास” ये जीवतु इहि संसार/॥४०५॥ 
यहाँ शुरवीर आदिको की देह के बिना संसार मे स्थिति कही 
गई है। 
“जब ज्षितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिसा गई, 
तब प्रतीची व्योम मे, आकर अरुशिमा छा गई । 


नतवम स्तवक २७२ 


' देखकर उसकी प्रभा को यो उठी जी मे तरंग, 
बिक , ५ 
छाड़ जाते है बड़े जन अंत यश अपना अभंग”॥४७६॥ 
यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुणिमा रूपी यश-आधघेय की स्थिति 
कही है। उद काव्य में भी यह अलट्वार मिलता है-- 
ह्स्‌ आप जलवबुमे मगर इस दिल की आग को, 
सीने मे हमने 'जोक' न पाया बुका हुआ)॥४०७) 
यहाँ स्वयं जल जाने पर भी-शआधार के अभाव में भी सीने में 
( हृदय में ) श्रग्नि की स्थिति कही है । 


द्वितीय विशेष 


किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल में 
अनेक स्थानों पर स्थिति के वर्णन को छितीय विशेष 
अलवर कहते है । 
कवि-वचनो मे ओर रमणियो के नयनो में, 
जनकनंदिनी-हृदय ग्रेम-पूरित लहरो मे, 
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय मे 
करके शिव-धनु-भंग उसी क्षण रंगालय मे ॥४८८॥ 


धनुप-भ्ठ के समय भ्रीरघुनाथजी की एक ही रूप से और एक 
ही काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है। 
विशेषालड्लार के इस भेद का भाषाभूषण' में लिखा हुआ-- 
“वस्तु एक को कीजिए वरणन ठोर अनेक ।” 
यह लक्षण और 'ललितललाम” मे मतिरामजी का लिखा हुआ--- 
“जहाँ अनेक थल मे कछू बात बखानत एक [” 


रण विरोष 


यह लक्षण, दोनों ही पर्याय अलझ्भार में मिल्न जाते हैं--पर्याय में भी 
एक चस्तु की अनेक स्थलों में स्थिति कह्दी जाती है। किन्तु (पर्याय! 
झोर 'विशेष' में यह भेद है कि पर्याय में एक चस्तु की अनेक स्थलों में 
स्थिति क्रमशः--एक के बाद दूसरे में कही जाती है श्रोर विशेष में एक 
ही काल में | अ्रतः विशेष के लक्षण में--एक वस्तु की अ्रनेक स्थर्लों में 
स्थिति एक ही काल में होने का उल्लेख करना आवश्यक है। 

'रसिक मोहन सें दिए गये द्वितीय विशेष! के--- 


“जातिहों जो जमुना मे अन्हान तो है जमुना ही मे सो सेंग लागे, 
आवति हो घर को 'रघुनाथ' तो आवतु है घर मे बने वागे, 
जो मुख मू दि के सोइ रहों तो वे सोवतु हैं. मन मे सुखपागे, 
खोलिके आखि जो देखों सखी | तो वे ठाड़े हैं आइके आँखिन आगे” 

इस उदाहरण सें विशेष अलझार नहीं है क्योंकि हसमें यम्सुना-स्नान 
और घर आदि में पथक-एथक काल में नायक की स्थिति वर्णन की 
गई है न कि एक काल में । 

ओर देखिये--- 


“कूलन में केलिन कछारन मे कुछ्जन मे, 
क्यारिन से कलित कलीन किलकंत है। 
कहे परदमाकर! परागहू में पोनहू मे, 
पाततल से पिकन पलासन पंत है। 
ह्वार मे दिसान में दुनी मे देस देसन मे, 
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है । 
वीथिनमे ब्रज से नवेलिन मे बेलिन मे, 
बनन मे बागन में बगरधों वसंत है” ॥४८०ण। 
यहाँ एक काल से चसन्‍्ध की अनेक आधारों में स्थिति का ब्रश 


सानकर कुछ विद्वान इस पद्च मे द्वितीय “विशेष' झतलकार बतताते हैं । 
श् 
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किन्तु विशेष अब्ज्ञार वहीं होता है जहाँ एक काल में एक ही स्वभाव से 
किसी श्राघेय की श्रनेक आ्रधारों में स्थिति वर्णन की जाती है | कहा है- 


“एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा |” 
“-काव्यप्रकाश 


“एकस्य वस्तुनः युगपत्‌ एककाले या एकात्मा एक 
आत्मा स्वभावो यस्यां सा अनेकगोचरा अनेकविषयावृत्तिव॑र्तन॑ 
हितीयों 
स्थिति: स द्वितीयों विशेषः।”? 


--वामनाचार्य व्याख्या 


किन्तु इस वर्णन में एक ही स्वभाव से वसन्‍्त की अ्रनेक आधारों 
में स्थिति नहीं--“बागन मे! “परागहू मे! और “पौनहू में! इत्यादि में 
सौरभ की विलक्षणता के कारण, एवं 'पातन मे” आदि में नवीन श्रहू- 
रोत्पादन के कारण, तथा “नवेलिन से! कामोद्दीपकता के कारण भिन्न- 
भिन्न स्वभाव द्वारा वसन्‍्त की स्थिति का वर्णन है। श्रतः यहाँ श॒द्ध 
विशेष अलझ्कार भी नहीं कहा जा सकता । ' 


तृतीय विशेष 


किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशक्य कार्य 
भी किये जाने के वर्णन को दृवीय विशेष अलड्भार 
कहते हैं।. क्‍ 
सुकृत कर्म श्रुति-विहित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, 
'त्रिभुवन-श्रिय-बैभव भी उसने ' अपने वश कर लिये अशेष, 
भोग-विलास देव-दुर्लभ भी भोग लिये आनंद समंत, 
/ किया तुम्दारा अर्चन कुछ भी जिसने, शंकर ! क्पानिकेत [४८९ 


२७४ विशेष 


यहाँ आशुतोष भगवान शंकर के किश्चित अचेन रूप कार्य करने वाले 
कर्ता द्वारा त्रिवर्ग--धर्म, अर्थ श्रोर काम की प्राप्ति रूप अशकक्‍य काये 
किया जाना कहा गया है । 


“धउर प्रम की जोति जगाय रही गति को विनु यास घुमाय रही, 
रस की वरषा वरसाय रही हिय-पाहन को पिघलाय रही, 
हरियाले बनाय के सूखे हिये उत्साह की पेगें कुलाय रही, 
इकराग अलाप के भाव भरी खट-राग-प्रभाव दिखाय रही।४८२ 


किसी कामिनी द्वारा एक रागिनी छा गान करते हुए, “दीपक! राय 

से दीपक जलाना, “भेरव' से कोल्हू घुमाना, 'मेघ” से वर्षा को बरसाना, 

भसालकोश' से पषाण को पिघलाना, “श्री! से सूखे बृत्ती को हरा 

| करना और हिंडोल से कूले की पेज बढाना, हन चुह्टो रागनियों के 
प्रभाव का दिखलाना--अशक्य कार्य किया जाना--कहा गया है। 


गृहिनी सचिव रु प्रिय सखी थी मम-जीवन हाय , 
तुहि छीनत विधिने अहो ! का नहि लियो छिनाय ॥४८श॥ 
इन्दुसति के संहार करने रूप एक ही यत्त से चविधाता द्वारा राजा 
अज के सभी सुखो के नाश करने रूप अशकक्‍्य कार्यो का किया जाना 
कहा गया है। यह संहार का उदाहरण है। 


कुवलयानंद में तृतीय विशेष का--- 
“कल्पवृत्त देख्यो सही तोको देखत नेन ।” 


यह ( जिसका अनुवाद है, वह संस्कृत पद्य ) उदाहरण दिया है, 
किन्तु परिडतराज के मतानुसार इसमें वाक्यार्थ-निदर्शना है--न कि 
विशेष । क्योंकि इसमें तुमको दृष्टि पथ करना! इस वाक्य द्वारा कल्प- 
वृक्ष के दर्शन के समान है! इस उपमा की कल्पना की जाती है । 


'कविप्रिया? में विशेष अलड्वॉर का--- 


भेवस स्तवक २७६ 


“साधक कारन विकल जहूँ होय साध्य की सिद्धि।” 
यह लक्षण लिखा है। अर्थात्‌ विकल ( अपूर्ण ) कारण द्वारा कार्य 
को सिद्धि सें विशेष अलक्वार लिखा दै। पर यद्द त्तो द्वितीय विभांवना 
फा लक्षण है, नकि “विशेष! का । 


७-० ५ पी ०००. 
( ४७ ) व्याधात अलड्ूुगर 


जिस उपाय से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य सिद्ध 
किया जाय, उसी उपाय से ( उसी प्रकार के उपाय से ) 
दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा वह कार्य अन्यथा ( विपरीत ) 
किये जाने को व्याघात' अलड्भारर कहते हैं । 
ध्याघात! में (वि! श्रोर “आधघात' दी अंश हैं। (वि! का श्रर्थ है 
विशेष ओर आघात का प्र्थ है म्रहार या धक्का। श्र्थात्‌ विशेष प्रकार 
का प्रहार ! व्याघात अ्रलड्वार में अन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध किये गये 
कार्य को अन्य द्वारा प्रहार करके श्रन्यथा किया जाता है। कहा है-- 
साधितवस्तुव्याहतिहेतुत्वात्‌ व्याघातः:---काव्यप्रकाश वृत्ति । 
दीन जनन को कहि वचन दुर्जन जग दुख देत, 
तिनही सों हरषित करहिं सज्नन कृपानिकेत ॥४८४॥ 
हुर्शो द्वारा जिस चचन कहने रूप उपाय से दीन जर्नों को दुःख देने 
का कार्य किया जाता है, उसी वचव रूप उपाय से सज्मनों द्वारा वह 
दुःख-रूप कार्य श्रन्यधा किया जाना पश्र्थात्‌ सुख दिया आना कहा 
गया हे । 
“जो पिय जानतु हो हमको अबला तो हमे कबहू मति छोड़ो ।” 
बन को जाते हुए श्रीरघुनाथजी ने बन को न चलने ओर घर पर 


२७७ वब्याघात 


जीता लेबासकपाफउन५222 पं पदकाक न 


रहने के लिये आनकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता भ्रोर भीरुता आदि 
सूचक 'अबला' होने रूप जो कारण कहा था उसी 'अबला' होने रूप 
फारण को शत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध किया है। 


“जाम धरो सिगरो त्ज, को अब कौनसी बात को सोच रहा हे, 
त्यों हरिचंदजू” ओर हू लोगन मान्यों बुरो अरी ! सोऊ सहा है, 
होनी हुती सोतो होय चुकी इन बातन मे अब लाभ कहा हे, 
लागे कलंकहु अंक लगे नहि तो सखि भूल हमारी महा है?४८५ 

सखी ने नायिका को जिस कलइड्ड लगने के कारण नायक के श्रद्ट न 
खगने के लिए कहा है, नायिफा ने उसी कल्नप्नू लगने के कारण नायक के 
अछू लगने की पुष्टि की है । 

इस प्रकार के उदाहरणों को अलड्डारार्यस्व आदि में व्याघात का 
दूसरा भेद माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित वस्तु का 


स्याहनन ( नाश ) है, इसीखिये काव्यप्रकाश में दो भेद न मानकर एक 
ही भेद माना है। 


काध्यप्रकाश में व्याघात का--- 


काम को हृग-भंगि से था दग्ध शंकर ने किया, 
कर रही रग-भंगि से ही जोकि जीवित है उसे, 
रमणियो को लोग कहते है अतः हर-विजयिनी, 
किन्तु हमतो मानते है कल्पना कवि की इसे॥४८६॥ 
यह उदादरण है इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस दइष्टि-पात से कासदेव 
फो दग्व करने का कार्य किया गया, उसी दृष्टि-पात से कामरिनियों द्वारा 
कामदेव को जीवित ( उत्तेजित ) किया जाना क्ह्दा यया है । 
इस उदाहरण में अलड्आारसवेस्वकार व्यतिरेक मूलक व्याधात 
बतलाता द्वै। क्योंकि जिसप्रकार व्यतिरेक में उपसमान की प्पेत्ता 
उपमेय का उत्कर्प कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ प्रीशंकर की भ्रपेतक्ता 


नव स्तवकऋ न 


कामिनियों का उत्कर्ष कहा गया है जो कि 'हर विजयिनी! के प्रयोग 
द्वारा भी स्पष्ट है। परिडतराज इसमें व्यत्तरिक्र अलड्वार ही मानते हैं 
न कि व्याघात । किन्तु यह परिडतराज का दुराग्रह मात्र है। क्योकि 
व्यतिरेक में उपमेय का केवल उत्कर्ष मात्र कथन किया जाता है भर 
यहाँ “दृगर्भंगि” रूप एक ही उपाय द्वारा विरुद्ध कार्य सिद्ध किया 
गया है । अतः यह विशेष चमत्कार व्याधघात का विषय होने के कारण 
इमारे विचार में यहाँ अवश्य ही व्याघात की स्थिति है। 
( ४८ ) कारणमाला अलइझ्ूूगर 
पूवे पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए 

पदार्थों के कारण कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला 
अलक्लार होता है। 

फारणमाला अर्थात्‌ कारणों की माला। यहाँ उत्तरोत्तर कथित 
अनेक पदार्थों के--माज्ा की भांति--%४खलावद पूर्व पूते कथित श्रनेक 
पदार्थ कारण कहे जाते हैं। | 

पूर्वोक्त मालादीपक में भी उत्तरोत्तर कथित पदार्थों के पूर्व पूर्व 
कथित पदार्थ कारण भाव से कहे जाते है, पर वहाँ उन सब का एक 
क्रिया में अन्चय होता है, यहाँ एक क्रिया में अन्वय नहीं होता है। 
विषयान के ध्यावन सो तिनमे रति है अमिलाष बढ़ावतु है, 
अभिलाष न पूरन होय तबे चित क्रोध घनो भरि आववतु है, 
नर क्रोधित है पुनि मोहित है स्मृति कों श्रम हू उपजावतु हे, 
स्मृति अ्रष्ट भये मति नष्ट बने सति-नष्ट भये विनसावतु है॥४८थ। 

यहाँ पहिले कहा हुआ विषयों का ध्यान उसके पश्चात्‌ कहे हुए 


विषयों की अभिलापा का कारण कहा गया है। फिर “अभिलापा का 
पूर्ण न होना! क्रोध का कारण कहा गया है, इसी श्रकार उच्तरोत्तर 


२७६ एकाचली 


कथित पदार्थों के यहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं, अतः 
कारणों की मात्रा है। 


जहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थों के उत्तरोत्तर कथित पदार्थ कारण कहे 
जाते हैं वहाँ भी कारणमाला होता है। जैसे--- 


“मूल करनी को धरनी पे नर-देह लेबो, 
देहन को मूल एक पालन सु नीको है । 
देह पालिवे को मूल भोजन सु पूरन हे, 
भोजन को मूल होनो वरषा घनी को है। 
“वाल कवि मूल बरषा को है जजन जप, 
जजन जु मूल वेद-भेद बहु नीको हे। 
वेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरबो त्यो, 
तरबे को मूल नाम भाजु-नंदिनी को है” ॥४८८॥ 
यहाँ 'नर-देह लेबो” आदि जो उत्तरोत्तर कथित है वे पूर्व पूर्व कथित 
करनी आदि के कारण कहे गये हैं । 


७७०>बन्न्‍न्‍वाय7:7) (3/20 <स०>3लनमनन> 
( ४६ ) एकावली अलइझ्गर 


पूवे पूर्व में कही हुई वस्तु के श्रति उत्तरोत्तर कथित 
वस्तु विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध की जाने 
को 'एकावली' अलझ्वर कहते हैं | 


'एकावली' एक लड वाले हार को कहते है। हार में पहिले वाले 
मोती के साथ उसके बाद का मोती स्थापित किया जाता हे--गूथा 
जाता है। उसी प्रकार इस अलड्जार में पूच. कथित पदार्थ के साथ उत्तर 
कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है । 


न॑चम स्तवक हल 


विशेष-भाव पते स्थापन--- 
सुमति वही निज-हित लखे हित्त वह जित उपकार , 
उपकृति वह जहेँ साधुता साधुन हरि-आधार ॥४८६॥ 
यहाँ पूवे कथित 'सुमति” का इसके उत्तर-कथित “निज हित लखें 
विशेषण है। फिर 'हित” का 'उपकार! विशेषण है, इस प्रकार उत्तरोत्तर 
कथित्त वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है । 


विशेष-भाव से निषेध--- 
“४सोहत सो न सभा जहें वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नांहीं, 
ते न पढ़े जिन साधु नसाधित दीह दया न दिखे जिन मांहीं, 
सोन दयाजुन धर्म धरे धर धर्म न सो जहे दान बृथा ही, 
दान न सो जहेँ सॉँच न केसव' साँचन सो जु बसे छल छोही ४६० 


यहाँ सभा शादि के उत्तरोत्तर कथित बुद्धादिक विशेषण हैं, उनका 
थ्पो न! झादि द्वारा विशेषण भाव से निषेध किया गया हे। । 


भारती भूषण में एकावली का-- 

“सोहत सर्वसहा सिब सैल ते सेलहु कामलतान उमंग तें, 
कामलता विलसे जगदंब तें अंबहु संकर के अरधंग तें, 
संकर अंगहु उत्तम अज्ञ तें उत्तम अन्ने्ठ चनन्‍्द प्रसंग तें, 
चन्द्‌ जटान के जूटन राजव जूट-जदान के गंग-तरंग वे ४६९ 


यह उदाहरण दिया है। इसमें एकावली नही किन्तु कारणमाला अ्रतकाए 
है। क्योकि शिव-शेल श्रादि उत्तरोचर कथित पदार्थ सर्चसहा ( ए्रथ्वी ) 
आंदि पूर्व-कथित पदार्थों की 'सोहत” आदि क्रियाओं के कारण कहे गये हैं, 
न कि विशेषण। कारणमाला और एकावली में यही तो अन्तर द्दै। स्त्रयं 
प्रन्थकार ने सार अलझ्भार के भ्रकरण में अ्रपने भारतीभूषण में लिखा है 
“पूर्वोक्त 'कारणमाला' 'एकावक्ली' ओर सार! में खद्ुला-विधान तो समान 


श्टर सार अथवा उदार 


होता है, किन्तु 'कारणमाला' में कार्य-कारण का, 'एकावली' में विशेष्य 
विशेषण का और यहां ( सार में ) उत्कर्ष का सम्बन्ध होता दे ।” 


९-->त>>«>++०+ मे ९ै >>>«लक»मम«नक 
(५१० ) सार अथवा उदार अलइझगरर 


पूर्व पं कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्त कथित 
वस्तु का धारा अ्वाह रुप से अन्त तक अधिकाधिक 
उत्कपे वर्णन करने को सार अलझ्वार कहते है। 
सार! का अर्थ है उत्करप । सार अ्रलझ्वार में स्वरूप, धर्म इत्यादि 
भ्रमेक प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन किया जाता है । 
सारोत्कपष॑--- 
जग में जीवन सार है तासो संपति सार, 
संपति सो गुन सार हे गुन सो पर उपकार || 388] 
यहां जीवन शभ्रादि से उत्तरोत्तर वस्तु का 'सार! पृद्ध द्वारा ' उत्केष, 
कहट्दा गया है। 
पर्मोत्तपैं--- है 
“सिल्ा कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर... 
ताहू ते कीन्हो कठिन मन तुम नंदकिसोर 
यहां 'कठोर' धरम द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्ष कह्दा गया है । 
स्वरूपोत्कषे --- 
उन्नत अति गिरिगिरिन सों हरि-पद है विख्यातु, 
ताहू सो ऊँचो घनो संत-हृदय द्रसातु ॥४६७॥ 
यहां गिरि आदि के उत्तरोसर कह्दी हुईं वस्तु का स्वरूपोत्कर्ष है। 


'नंदस स्तवक र्टर 


केवल श्लाध्य पदार्थों के उत्कर्प में नहीं किन्तु अश्लाध्य पदार्थों 
उच् ५ कक 
के उ पक्ष में भी अर्थात्‌ उत्तरोत्तर अपकर्ष में भी 'सारः अलद्वार माना 
गया है जंसे--- 


विन ते तूल रु तूल ते हरबों जाचक जान, 
सांगन सकुच न पोन हू जाहि लियो सेंग ठान”'%|४६५॥ 
ओऔर--- 
“रहिसन वे नर मर चुके जे कहुं मांगन जांय, 
उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥४६६॥ 
यहाँ उत्तरोत्तर कथित घस्तु का अ्रपकर्प वर्णन है । 
ऊपर के सब उदाहरण अनेक बस्तुओं के उत्तरोत्तर उत्कर्ष या 
अपकपे के हैं | 'सार! अलझ्टार एक ही वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कषे में भी 
होता है। एक वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्प में अचस्था-भेद रहता है-- 
अचस्था-भेद्‌ के बिना कोई भी वस्तु स्वय/ अपनी श्रपेक्षा न्‍्यूनाधिक 
नहीं हो सकती--- 


सेसव | हरि भजि भक्ति अरु लीनह तात सो मान , 
तरुनाई पितु-राज्य पुनि भुव-पद्‌ लिय अवसान;॥४६०। 
यहाँ घुत्रजी का पूर्व पूर्व अवस्था की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रवस्था मे 
उत्कर्ष कहा गया है | इस उदाहरण में यद्यपि श्रुवजी रूप एक आधार 
में अनेक अवस्था रूप अनेक आधेयो की स्थिति होने के कारण पर्याय 
घलड्ार की स्थिति भी है, किन्तु पर्याय की स्थिति होने पर भी इसमें 


४: तृण से रुई हलकी है--तुच्छ है--औओर रुई से भी याचक हलका 
है---तच्छ है। क्योंकि तृण शोर रुद को तो पवन उडा कर अर पने साथ 
ले जाता है पर याचक को पवन भी अपने साथ नहीं लेता इसलिए 
कि कहीं यह सुझ से कुछ याचना न कर ले।  बाल्यावस्था । 
3 अन्त काल मे । 


श्८३ यथासंख्य 


उत्तरीत्तर उत्कर्प का चमत्कार प्रधान है, अतएवं सार अलझ्टार माना 
गया है# । 


निकल “(3 ाकमाका०ाकथपकंक 
(५१) घथासंख्य अलड्डगर 
क्रमशः कहे हुए अर्थों का जहाँ क्रमश! अन्वय 
( यथाक्रम सम्बन्ध ) होता हे वहाँ 'यथासंखुय' अलडझ्भार 
होता है | 
इसको 'क्रम' अलड्वार भी कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है--- 


( १ ) शाब्द्‌ | अ्रथांत्‌ समास न होकर क्रमशः श्रन्वय होना । 
(२) आर्थ। भ्र्थात्‌ समास में क्रश, अन्दय होना | 
शाच्द यथासंख्य--- 
योवन-वय सो संकित है सरसाय, 
सील-सोर्य-बल-दुति सो अति ललचाय , 
रामहि लखि सिय-लोचन-नलिन सुहाहिं , 
सकुचत विकसत छिन छिन घनु-मख माहि (१४ध्८॥ 
यहाँ प्रथम पाद्‌ का चौथे पाद के 'सकुचत' के साथ और दूसरे 
पादु का चौथे पाद के 'विकसत' के साथ क्रमशः श्रन्व॒य हे प्र्थात्‌ 
यथाक्रम सम्बन्ध है । 
आय यथासख्य--- 
वून्दापितू वन विचरे, 
कुसुमायुध-जनन हनन शक्ति-घरे , 
$£ देखिए रसगड़्ाधर सार” प्रकरण | 
' स्ववस्वर के समय जानकीजी के नेन्न श्रीरघुनाथजी की यौवन अचस्था 
को देखकर संकुचित ओर उनके शौर्यादि गुर्णों को देखकर विकसित हुए । 


जवम ह्तवक बह 


अरि शूल धारण करें, 
हरि हर मेरे सब दुख हरें॥४६६॥ 

यहाँ बुन्दावन, कुसुमायुध-जनन॥ और अ्ररि| इन तीनों का 
“श्रीहरि! के साथ श्रोर पितृ-वन[, कुसुमायुध-हनन$ और शूत्र इन 
तीनों का श्रीहर के साथ क्रमशः समास मे अ्रन्चय है। 

“चख-सर-छत अद्भुत जतन बधिक-वेद निज-हथ्थ , 

उर, उरोज, भुज, अधर-रस, सेक पिड पट पथ्थ”॥॥५००॥ 

यहाँ 'उर' आदिक चारो का सम्बन्ध क्रमशः 'सेक' श्रादिक घारों 

के साथ है । 





(५२ ) पयोय अलइ्ृगर ५ 
एक वस्तु की क्रमश; अनेकों में स्वत; स्थिति हो 


अथवा दूसरे द्वारा की जाय उसे पर्याय अलड्ढार कहते हैं। 
पर्याय का श्रर्थ है प्रनुक्तम--'पर्यायोअ्वसरेक्रमे /--श्रमरकीश । 
पर्याय अ्रल्नज्ञार में एक चस्तु की श्रर्थात्‌ एक ही शआधेय को क्रमशः 
अर्थात्‌ कालन-भेद से--एक के पीछे दूसरे मे ( न कि एक ही साथ )-- 
खनेक धधारों सें स्व॒तः स्थिति होती है श्रथवा किसी दूसरे द्वारा की जाती 
है। विशेष अ्रलड्वार से प्थकृता करने के लिये यहाँ ऋ्रमशई/ कष्ट गया 
है, क्योंकि “विशेष! में एक ही काल में श्रनेक स्थानों पर स्थिति होती है। 


गैः अद्य ग्न॒ को उत्पन्न करने वाले श्रीकृष्ण। ॥' खुदशनचक्र । 
+ श्मशान । $ कामदेव को सारने वाले श्रीमहादेव । $ कटाक्ष रूपी 
याण के घाव का उपचार बधिक (मारने चाली--नायिका ) के ही 
भाधीन है | उस घाव के लिये उसीके डर, उरोज, भुजा श्रौर अधर-रस 
क्रमशः सेक, पुलटिस, पद्दी और पशथ्य है । 


रधर प्यांय 


'जल्त्तिततलाम' में सतिरामजी का कहा हुआ पर्याय का-- 
“के अनेक है एक से के अनेक मे एक, 
रहत जहाँ पयोय सो है प्योय विवेक”॥४०१॥ 
यह लक्षण द्वितीय विशेष अलड्डार के लक्षण में मित्र जाता है। 
क्योंकि इस लक्षण से--एक में अनेक की स्थिति का क्रमशः होना 
नद्दी कहा गया है, जोकि पर्याय में विशेषता हे । 


स्वतः सिद्ध अनेक आधार-- 


हालाहल ! तुदि नित नये किन सिखये ये ऐन, 

हिय-अम्बुधि हर-गर लग्यो बसत पअबे खल-बेन ॥५०२॥ 

यहाँ एक ही हालाहल ( विष ) के समुद्र का हृदय, भ्रीशिवजी का 
कणठ झोर दुर्जनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमशः कहे गये हैं शोर 
ये झाधार स्वत. सिद्ध हैं । 


अन्य द्वारा श्रनेक आधार-- 
सब भुवि रद्यों हिसंत अरु तरुअन छांह वसंत, 
अब गीषम या सीत को कीन्ह चहतु है अंत ॥५०श॥। 
यहाँ एक ही शीत के हेमन्त में सारी भूमि और वसन्‍्त में कृर्क्षो 
की छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं शोर वे ऋतुश्रों द्वारा किये गए हैं 
शत. भ्रन्य द्वारा है। यहाँ शीत का संकोच घर्णन है अतः संकोच 
पर्याय है । 
“मेष वृष सिथुन तचायन के चासन ते 
सीतलाई सद तहखानन मे ढली है। 
तजि तहखाने गई सर, सर तजि कंज, 
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है। 
प्वाल' कवि ह्वांते चंद मे ह चांदनी मे गई, 
चांदनी ते चलि सोरा जल मांहि रली है। 


नंवम स्तवक र्८६ 


सोरा-जल हू तेधसी ओरा फिर ओरा तजि 
बोराबोर हे करि हिमाचल मे गली है” ॥५०७॥ 
यहाँ शीतलता के तहखाने अ दि श्रनेक श्राश्रय मेख, दृष भ्ादि 
संक्रातियों द्वारा किये गये हैं । 
पर्याय अलक्भार वही होता है जहाँ एक आधार का सम्बन्ध नई 
होकर दूसरे आधार में स्थिति होती है। श्रतः--- ढ 
बिवाघर ही से प्रथम राग जु रहो सुहाय, 
अब तेरे हिय मांहि हू मृगलोचनि ! दरसाय ॥५०५॥ 
इसमें एक ही काल में राग की स्थिति अ्रधर और हृदय में कहीं 
जाने के कारण यह पर्याय अलझ्लार का शुद्ध उदाहरण नहीं माना जा 
सकता । जिसका यह अजुवाद हे वह संस्कृत पद्म यद्यपि काव्यप्रकाश 
में पर्याय के उदाहरण सें लिखा गया है और इसके समाधान में 
टीकाकारों ने इसमें यह क्रम बतलाया हे कि 'पहिले एक श्रधर 
में ही राग था अभ्रब हृदय में भी है! । पर पशआचाय॑ मसम्मद ने 
भी इस उदाहरण को सन्तोष-प्र० न समर कर दूसरा उदाहरण 
लिखा है । 


दितीय पयोय 


अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमश! स्वत 
स्थिति हो अथवा दूसरे किसी द्वारा की जाय, उसे द्वितीय 
पर्याय अलझ्लार कहते है । 
यहाँ क्रमशः” पद से द्वितीय समुच्चय अ्रलड्वार से प्रथकृता बताई 
गई है क्योंकि द्वितीय समुच्य में श्रनेक वस्तुश्नों की एक श्राधार में 
स्थिति एक दी काल में कही जाती है न कि क्रमशः । 


श्ट्७ पर्याय 


अमत भरे द्रसे प्रथम मघुर लखन के बेन , 
दुखकारक पीछे बने अंतर विष दुख-ऐन ॥४०६॥ 
यहाँ अम्गत ओर विप दोनों वस्तु खल के बचन रूप एक ही आधार 
में कही गई है, यह स्त्रतः सिद्ध श्राधार है। 
अन्य द्वारा--- 
वो नेसज्ञ-मयी सु-दृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था, 
आता सस्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेष उसकी कथा, 
घाटों की अवली बनी अब घनी शोमा-मयी हे वहां, 
भक्तों की करतीं तथापि वह है प्राकत्य भक्ती महा।६४०७ 
यहाँ हरिद्वार के गद्ा-तट रूपी एक ही श्राधार मे पूर्व-कालीन और 
साम्मतिक दृश्य दो आधेय कहे गये हैं। ओर यह साम्प्रतिक दृश्य भक्त- 
जनों द्वारा किया गया है, अतः अन्य द्वारा है। 


“कवच की ठाहर पे कंचुकी कसी हे देखु, 
तलत्रान# ठाहर पे चूरिन को वृद है। 
क्ृपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नेनन से 
कजरा भरानो ऐसो महा सोक फंद है। 
सिरत्रान।' तहां सीस-फल दोनो हाथन ते 
गांडीव की घोष ना म्॒दंगन के छुंद हे। 
कोन देस कोन काल कोन दुख कापे कहेँ, 
केसे निद्रा लगे मोहि कोनसो अनंद्‌ है” ॥५०८॥ 
पाण्डवों के अ्रशात-वास के समय भीमसेन के प्रति सेरंधी के वेश 
में द्वीपदी द्वारा यह अ्रजुन की शोचनीय दशा का चर्णन है । कवच भर 


# धनुप की प्रत्यज्ञा के घात से बचाने के लिये गोह के चमड़े का 
बना हुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन। माथे को ढकने का शूरचीरों 
' का दोप । | गाणढीव धनुष का शब्द । 


'नवम स्तवक | श्ष्ट 


कंचुकी, तल्नन्नान श्रौर चूडी इत्यादि का क्रमशः एक ग्राधार में होना 
कहा गया है | यह कौरवों से लक्ष्य हो जाने के भय से अज"न द्वारा ऐसा 
किया गया है, अतः श्रन्य द्वारा है । 

परिवृत्ति! अलझ्ार में एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे 
दूसरी वस्तु की जाती है, यदाँ यद्द बात नहीं है । 


>++०+्च्या::-: ९८८त (::::00४+«««_> «० 


(४३ ) परिव्त्ति अलड्गर 3 
पदार्थों का सम ओर असम के साथ विनिमय होने 
के वर्णन को 'परिवृत्ति' अलड्भार कहते है | 
परिवृत्ति का श्र्थ है परिवर्तन अर्थात्‌ विनिमय. करना । एक वस्तु 
दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी वस्तु ली जाती है उसे 
“विनिमय कहते हैं । परिवृत्ति दो प्रकार की द्वोती है। सम भर विपम-- 
१-- सम” परिवृत्ति--- 
(क ) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना। 
( ख ) न्यून गुणवाल्ती वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना। 
२--- विषम परिवृत्ति---- 
( के ) उत्तम गुणवाली वस्तु देकर न्यून ग्रणवाली चस्तु लिया जाना। 
( ख ) न्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गरुणवाज्ञी किया जाना । 
सम परिवति उत्तम विनिमय--- 


दर्शनीय अति रम्य मनोहर है कलिंदतनया का तीर, 
कल्लोलित है विमल तरंगित मंदमंद श्यामल शुचि नीर, 
लतिकाओ को नत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर, 
मधुर मधुर ले रहा जहाँ पर सुमन-गंध उनका गंभीर।१०६ 


श्थ्ध परिवृत्ति 


यहाँ जसुना-तट के वायु द्वारा लताओं को नृत्य-कला को शिक्षा 
देकर उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कहा गया है। यहा दोनों उत्तम 
चस्तुओं का विनिमय है । 
समर परिवृत्ति न्‍्यून विनिमय--- 
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हें, 
किन्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हें, 
अस्थि-माल-मय अपने तन को अर्पण बे कर देते हैं, 
मु'ड-मालमय-तन उनसे बस परिवर्तन मे लेते हैं॥५१०॥ 
यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर ( सजुष्य देह ) शिवजी को देकर 
उनसे मुण्ड-माला वाला शरीर ( शिव रूप ) लेना कहा गया है। हाड़ों 
की साला श्रौर नर-मुण्डों की साला दोनों न्‍यून गुण चाल्ती वस्तुओं का 
विनिमय है | यह व्याजस्तुति मिश्रित परिदृत्ति है । 
विषम पारिवृत्ति उत्तम के त्ाथ न्यून का विनिमय--- 
“कासों कहिये आपनो यह अयान जदुराय ! 
मन-मानिक दीन्‍्हो तुमहि लीन्हीं विरह-बलाय” ॥५११॥ 
यहाँ मन-माणिक्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रूप न्‍्यून गुण वाली 
वस्तु ली गई है, श्रतः विपम परिद्ृत्ति है । 
विषम पारिवृत्ति न्‍यून के साथ उत्तम का विनिमय--- 
यद्यपि तियक्‌ जाति हीन भी था जटायु वह गीघ, तथापि- - 
हुआ स्वर्ग-गत प्रभु के सन्‍्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि , 
जिसने जीण॑-शीर्ण अपना वह राम-कार्य से देकर देह , 
लिया चंद्र सम उज्वल यश है धन्य धन्य यह निस्संदेह।४१२ 
जठायु द्वारा न्यून गुण वाला अपना जीण शरीर श्रीरघुनाथजी के 


कार्य में अप॑ण करके उत्तम गुण वाला निर्मल यश लिया जाना विषम 
परिवृत्ति है। 


3०. ऑक.. 


नवम स्तवक २६० 


“चामीकर-कोष# सस्त्र-वस्त्रन के कोष और- 
रत्ननन के कोष एक एकते नवीने हैं। 

देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे, 
को... भ).. (५ न्कि रु ही. कहर 
पती है विहंग संग प्रेरक अधीने है। 

ओर हू अनेक राज-बेभव स-राष्ट्र जेते, 
काज-च्ृतराष्ट्र कने सत्रन ते छीन हैं। 


महावली अज्जुन को अग्नजव' विपनकार,[ 
गदा के ग्रहार एक देस-भार लीने हे॥४११॥ 


यहाँ भीमसेन द्वारा दुर्योधन को एक गदा का प्रहार रूप न्यून 
गुण वाली वस्तु देकर उसका सारा राज्य-वेभव रूप उत्तम वस्तु लिया 
जाना कहा गया है । 


“०तोरूपिता, तार, तोर-पुत्र तोर-पात्र-मुख-- 
निज कर धोये ताहि रुधिर घुवायों ते। 

चंद सु खिलोना देहु रोय रोय मांग्यो तिन्हे, 
ज्यो-त्यों तुष्ट कीन्हें सोक्र-अंसुन रुवायों ते | 


#पसुवर्ण के खजाने | ('अज न का बडा भाई भीमसेन । [व्यापारी । 

० तेरे पिता का, तेरा, तेरे पुत्र और पोन्नों के सुख जिसने अपने 
हाथ से धोये थे, उसका मुख तूने रुधिर से घुलवाया है। तम लोगों ' 
द्वारा बाल्यावस्था में चन्द्र खिलौना साँगने पर जिसने तुमको प्रेम सें 
वष्ट किये थे उसको तूने शोक के अश्रओओं से रुलाया है। तुम लोगों को 
अनीति पर जिसने स्वप्न मे भी क्रोध नहीं किया था उसको वबूने नर-- 
अज'न के बाणों का निशाना बना दिया है और जिसने तुम लोगों को 
म-पूर्वक अपने हृदय पर सुलाया था, उस भीष्म को दूने रण-भूमि की 


बाण-शय्या पर सुला दिया है। 


२६९ परिवृत्ति 


जिनकी अनीति जान स्वप्न हू से क्रोध आन, 
पान न छुवायो, नरवानन छुवायो तै। . « 
जाने हित-जोर उर-सेज पे सुवायो भूप ! 
ताकों हित-तोर सर-सेज पे सुवायों तें॥४१७॥ 
भारत-युद्ध में भीप्समजी के पतन पर (तराष्ट्र के प्रति यह संजय को 
यक्ति है। भीप्मजी द्वारा प्राप्त श्रनेक सुर्खो के बदले में धतराएट द्वारा 
उनको अनेक दुःख दिये जाने का वर्णन है । इस पद्य में लेना भ्रौर देना 
शब्द द्वारा स्पष्ट नही कहा गया है, व्यंग्यार्थ से ध्वनित होता है, अतः 
परिवृत्ति की ध्वनि है । 
उद कवियों ने भी इस अलड्जार का प्रयोग किया है-- 
“दिल लेके मुफ्त, कहते हे कुछ काम का नही। 
उलदी शिकायते हुई एहसान तो गया?॥४०८।॥ 
यहाँ हृदय लेकर उरहना देना कहा गया है । 
परिवृत्ति अलड्टार में कवि-कल्पित विनिमय होता है । जहाँ 
वास्तविक विनिमय होता है, वहाँ श्रल॒झ्वार नहीं होता । जैसे-- 
लेवतु है जहेँ बालिका मुक्ताफल, दे बेर । 
यहाँ श्रलक्वार नहीं। 
और दूसरे के साथ विनिमय होता है वही परिवृत्ति अलक्कार होता 
है जहाँ ग्रपनी ही वस्तु का त्याग ओर गहण होता है, वहाँ भी परिदृत्ति 
अलड्भार नहीं होता । जैसे-- 
मोतिन के वर भूषन तू नव जोबन में तजि के किहि कारन, 
कोमल गातन मांहि किये यह वृद्धन जोग जु वल्कल धारन, 
सोभित हेजु प्रदोष समे छुवि-चन्दकला अति ही मिलितारन, 
क्यों रमनीय लगे रजनी, रमनी ! अरुनोदय हे जु अकारन ॥५१६॥ 
तप करती हुईं पाव॑तीजी के प्रति ब्ह्मचारी के बेष में गये हुए श्री 
शहूर की उक्ति है। यहाँ पार्वती द्वारा अपने ही आभूषणों का त्याग और 


नवस स्तवक न 


है 


चल्कल वस्त्रों का अहण है। इसमें दूसरे के साथ विनिमय न होने के 

“कारण परिवृत्ति अलझ्जार नही, किन्तु पर्याय अलड्भार है। क्योंकि पाव॑ती 

रूप एक आधार सें भूपण और वल्कल दोनों की स्थिति कही गई है।॥ 

देवजी ने अपने भाव विलस में परिवृत्ति अलझ्वार का-- 
“कंवली समूढ़ लाज ढृढ़त ढिठाई पैये, 
. चातुरी अगूढ़ गूढ़ मूढ़ता के खोज है। 
साभा सील भरति अरति निकरत सब, 
सुहिचले खेल पुरि चले चित्त चोज हैं। 
हीन होति कटि तट पीन होति जघन, 
सघन सोच लोचन ज्यों नाचत सरोज हैं | 
जाति लरिकाई तरुनाई तन आज॒तु है, 
बढ़त मनोज दिव” उठत एउरोज हैं” ॥४५१ण। 
यह उदाहरण दिया है। यहां भी दूसरे के साथ विनिमय नहीं अतः 
परिवृत्ति नहीं ।' 
शोर देखिये । 

“अति सूधो सनेह को मारग है जहां नेंक सयान को बॉक नही, 
तहां साचे चले तजि आपुनपी कमके कपटी जो निसांक नही, 
'घधनआनद' प्यारे सुजान सुनों इतएक ही दूसर ऑक नही, 
तुम कोन थो पाटी पढ़े हो लला | मन लेत हो देत छटॉक नहीं २६८ 

यहाँ सन॒( चित्त अथवा श्लेषार्थ-तोल मे एक मन-मणभर ) 
लेकर बदले में छुटांक भी न देना कहा है । परिध्ृत्ति मे कुछ लेकर बदले मे 


३ देखिये रसगज्ञाधर परिवृत्ति श्रकरण | और काव्यप्रकाश उद्योत 


च्यास्या एछ० <२< 
प' रसगब्बाघर में कहा है--पूर्वावस्थात्यागपूर्वकउत्तरावस्थाअहण- 


स्य वास्तविकत्वेनानलज्जारत्वात | 
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कुछ दिया जाता है। यहाँ उसके विपरीत है अतः ऐसे चर्णनों में 'अपरि- 
वृत्ति' अलझार माना जा सकता है। यद्यपि अपरिवृत्ति! पूर्वांचार्यों ने 
निरूपण नही किया है। परन्तु इस अपरिवृत्ति में चमत्कार होने के कारण 
झलड्वार मानना उचित अ्रवश्य है । 
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( ४६४ ) परिसंख्या अलड्भार 


जहाँ प्रश्न पूवक अथवा बिना ही प्रश्न के कुछ कहा 
जाय वह उसी के समान किसी वस्तु के निषेध करने 
के लिए हो वहाँ परिसंख्या अलझ्भार होता है। 

परिसंख्या का अर्थ अन्यत्र वर्जन ( निषेध ) है। परिसंख्या अलड्ढार 
मे अन्य प्रसाणों से जानी हुई जो बात अश्न के पश्चात्‌ या बिना ही 
प्रश्न कही जाती है, वह--दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के कारण 
उसी के समान किसी दूसरी बात के निर्षेघ के लिए कही जाती है । 
निषेध कहीं तो प्रतीयसान ( ध्यंग्य ) होता है ओर कही शब्द द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है । अ्रत. यह चार प्रकार का होता है--- 

१--प्रश्नपूर्वक प्रतीयसमान निषेध । 

२--प्रश्नपू्वेफ वाच्य ( शब्द द्वारा ) निषेध । 

३--प्रश्न रहित प्रतीयसान निषेध । 

४--प्रश्न रहित दाच्य निर्षेध | 


प्रहन-पूवक निषेघ--« 


क्या सेठ्य ? सदा ? पद्‌ युगल नंदनंदन के, 
क्या ध्येय ? चरित्र पवित्र कंसकंदन के। 
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कतंठ्य / सविधि उपचार जगतन-बंदन के, 
श्रातव्य / चरित श्री सूत-पार्थ-स्यंद्न के # ॥५१६॥ 
हे य क्‍या है? आदि प्रश्नो के श्री 'नन्‍्दनन्दन' आदि उत्तर दिये गये 
हैं । ये सब उत्तर श्रन्य अमार्णों से सिद्ध है श्रतः ये उत्तर यहाँ 'विपय 
भोग सेवन करने के योग्य नहीं है? आदि निषेध करने के लिए हैं। यहां 
विषय भोग आदि का निषेध शब्द ह्वारा नही किया गया है, अ्रतः निषेध 
व्यंग्य से ध्वनित होता है। 


४0 ७ 


अरश्च-प वक वाच्य-(चर्षघ्‌--« 


है भूषण क्या / यश, नहीं रत्न आभूपण, 
क्या कार्य ” आर्य-शुभ चरित, नहीं हैँ दूषण, 
क्या नेत्र ? विमल-मति, नहीं चक्ु-गोलक यह, 
है मित्र कोन ? सद्धम;, न नर लोकिक यह ॥४२०) 


'सूषण क्या है? आदि प्रश्न हैं। यश” शआदि उत्तर हैं। ये 
उत्तर रल आदि के बने हुए भूपणों के निषेध के लिये कहे गये हैं | 
शव्दों द्वारा निषेध किया गया है अंतः निषेध वाच्य हे । 
ग्श्न-रहित व्यर्य-निषेध --- 

इतनों ही स्वारथ बड़ो लहि नरतन जग मांहि 
भक्ति अनन्य गुविद-पद्‌ लखहि चराचर ताहि ॥५२१॥ 
द्वेत्य-चालकों के प्रति प्रह्दजी के इस उपदेश में श्रीगोविन्द के 


चरणों मे एकान्त-भक्ति होना मनुष्य-जन्म का जो परस स्वार्थ कहा गया 
है। वह विषय भोगादि को मलुप्य-जन्म का स्वार्थ न समभो' इस 





5 पार्थ श्र्थाव्‌ श्रज्ञन के स्यन्दन ( रथ ) के सूत (स रथी ) भग- 
घान्‌ श्रीकृष्ण के । 
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बात के निषेध करने के लिये कहा है। यहाँ शब्द द्वारा निषेध! नही, 
अतः व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
कर्तव्य दीन-जन दुःख-हरण करना ही, 
चातुर्य सदा हरि नाम-स्मरण करना ही | 
है हत सेव्य का सेवक हो रहना ही, 
अद्वेत एक हरि-चरण-शरण गहना ही ॥५२२॥ 
दीन जनों का दुख हरण करना मनुष्य के कतेब्य आदि जो भश्न 
रहित यहाँ कहे गये हैं, वे श्रन्य कर्तव्य आदि के निषेध के लिये कहे 
गये हैं। निपेध व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
सेवा में यदि साभिलाष, करता गोविद-सेवा न क्‍यों, 
चिता में यदि हे स्प्रह्ा कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को, 
जो तेरी रुचि गान में हरि कथा गाता न क्‍यों स्वस्थ हो, 
सोना तू यदि चाहता, तव न क्यो प्यारे! समाधिस्थ हो।५२३ 
यहाँ विषयभोगादि का निषेध च्यंग्य से ध्वनित होता है । 


“सन है तो भली थिर हे रहि तू हरि के पद्‌ पंकज से गिरि तू, 
कवि सुन्दर! जो न सुभाव तजे फिरिबोही चहेतो वहां फिर तू, 
मुरली पर मोरपखा पर हे लकुटी पर हे भृक्ुटी भ्रमि तू, 
इन कु'डल लोल कपोलन से घन से तम से घिरिके रहि तू'॥४२छ॥ 

यहाँ सन को अम्यत्न विपयों में श्रसण का निषेध व्यग्य हे | 


“भरिबो चहे तो सील नेनन भराइ ले रे 
ढरिबो चहे तो लोभ ढारि फिर वाको ढपि | 

हरिवो चहे तो चित्त हरि ले सुजानन के, 
धरिबो चहे तो ध्यान घरि फिर जाको छपि। 

धवाल' कवि टरिवो चहे तो टरि कूरन ते 
डरिवो चहे तो डरि पर-धन ताको थपि | 
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लरिबो चह वो तू लरे न क्‍यों कुढंगन ते 
तरिबो चहे तो तू दिनेसतनया को जपि)॥५१५॥ 
यहाँ नेत्रों से शील आदि का भरना, क्रोध भ्रादि के निषेध करे 
लिये कहा गया है । 
प्ररिसंख्या के श्लेप-मिश्रित उदाहरण बडे मनोरञ्षक होते हैं-- 
“दंड यतिन कर, भेद जहेँ नतेक-नत्य-समाज 
सबक सन बस सुनिय' अस रामचन्द्र के राज” ॥४२६॥ 
यहाँ 'दंड' ओर “भेद! पद श्लि्ट हे । 

“उदर विदारत# अवबनि, स्याम-आनन गशु'जाफल। 
कला घटन ससिकर्म, कटन-विघटन-विधि कसमल 
सहत लाह संताप ब्रह्मचारी तिय बर्जित, 
निहर्किचन संन्‍्यस्त$ नम$ होरिन अह अर्जित, 
कपनत्व भूमि-अरि-वस करन ० , सर्प वक्रगति अनुहरत, 
गो-पय निचोर वच्छहि करत राज्य रामनप आचरत 
यहाँ भी श्लेष मिश्रित परि संस्था है । 

अश्न-रहित वाच्य निषेध-- 
आानंदाअबिन घन ! जहाँ अन्य अश्र कहीं न, 
संयागांती-स्मर-रुज बिना ताप है दूसरी न, 


उद्र ( पेट ) पृथ्वी का ही हल द्वारा चीराजाता है, कठोर वाक्यों 
द्वारा किसी मनुष्य का नहीं। | काला सुख चिरमिटी का ही रहता हैं, 
अनुचित कार्य न करने के कारण किसी मलुप्य का नहीं। |, कला 
चन्द्रमा की ही घटती है । ? कटने श्रौर घिसने की क्रिया मुद्दा में ही । 
6 निष्कदञ्चन श्रर्थात्‌ धनहीन संनन्‍्यासी ही हैं । 8 नमे श्रथांत हँसी ह्दोली 
में ही होती हे । ० शत्रुओं की भूमि लेने में ही वेबल लोभ है। [? बड़ी 
द्वारा गऊओं के स्तनों को ही निचोडा जाता हैं । 
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कीड़ा ही की कलह तज वे दूर होते कभी न, 
हयज्ञों के वयस न कभी अन्य तारुण्य-हीनश।५२८॥ 

अ्रलका के वर्णन मे आनन्द के अश्रुपात आदि कहे गये हैं | शोक 
आदि के अन्य अश्षओं का निषेघ शब्द द्वारा कहा गया है अतः 
निषेध-वाच्य है । 

भारतीभूपण मे परिसंस्या का लक्षण--- 

जहाँ किसी वस्तु को उसके योग्य स्थान से हटाकर क्सिी अ्रन्य 
स्थान पर स्थापित की जाय वहा परिसंख्या अलझ्वार होता है ।” यह 
लिखा है। किन्तु यह लक्षण 'अपन्हुति' के लक्षण मे मिल जाता है। 
प्रिसंख्या का यह लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि परिसंख्या में किसी 
वस्तु को योग्य स्थान से हटाकर अन्यतन्न स्थापित नहीं की जाती है, 
किन्तु प्रमाणान्तर से सिद्ध कथित-बस्तु का श्रन्यस्त्र निषेध किया 
जाता है । 


(५५ ) विकल्प अलइूगर 5 
तुल्य बल बाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ 
एक ही काल में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ 
विकल्प अलझ्वार होता है। 


# अल्का में यक्तों के केवल आनन्द-जनित अ्रश्नपात ही छुटते हैं- 
किसी दुःख के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है, 
जो अपने प्रेमपात्र के सयोग होने पर दूर हो जाती है--अन्य ताप नहीं, 
कलह भी वहाँ कास क्रीडा में वस्पतियों के ही होता है--अन्य कारण 
से नहीं, ओर उनकी अवस्था भी सर्चथा तरुण ही रहती है--..वे वृद्ध 
कभी नहीं होते हैं । 


जचम स्तवक श्ध्ट 


विकल्‍प का अर्थ है 'यह या वह” । कहा हे--“अनेन वान्येनवेति 
“विकल्प: ।--कौटिल्य अर्थशास्त्र | विकल्प अलझ्डार में तुल्य बल वालों 
की एकत्र स्थिति में विरोध होने के कारण साधव्श्य-गर्भित विकल्प कहा 
जाता है श्रर्थात्‌ 'यह या वह इस प्रकार का वर्णन होता है । 

“पांडु-व्यूह-वीरन असिद्ध रनधीरन को, 


तीरन विदीरन के घीरज छुटेही में। 
पारथ के सस्त्र ओ अस्त्रन अकारथ करि, 
सारथि हू तथा रथ हांकन अुलेहों में । 
कीन्हीं हों भीषम महाभीषम प्रतिज्ञा ताहि, 
रे ८ ध् जो ४ 
. गाजि कहाँ आज़ि करि पूरन दिखेंहों मे । 
के तो हरि-दाथन में सस्त्र पकरेहोी आज, 
भी रे ब७ को ओर 
के ही कबो पान धनु-बान न उठेहों में ॥४२६॥ 
यहाँ भीष्मजी की अतिज्ञा में श्रीकृष्ण को शस्त्र अहण कराना भ्रौर 
धलुष-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों तुल्य बल हैं। यह दोनों 
बात एक काल में नहीं हो सकतीं अतः विरोध है। क्योंकि श्रीक्षप्ण के 
शस्त्र धारण कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुप-बाण का त्याग सम्भव 
नहीं ओर भीप्मजी द्वारा धजुप-बाण का त्याग भी तभी सम्भव है जब 
श्रीकृष्ण द्वारा शस्त्रों का अहए न किया जाय । इसीलिये यहाँ चतुर्थ 
चरण में कै! के प्रयोग द्वारा विकल्प कहा थया है। भीष्मजी की 
'अतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का शस्त्र-धारण करना और भी प्सजी 
का धलुप-बाण न उठाना यह दोनों समान होने के कारण इन दोनों में 
साच्श्य गर्भित है । 
“धान समय पटुका गद्यो छांडहु कल्यो सुजान 
प्रान पियारे ! अ्रथम हो पढुका तजों कि प्रान ५३० 
नायिका द्वारा, पकडे हुए पति के चस्त्र को व्यागने में श्ौर प्रार्णो 


के त्यागने में विकल्प है । 


२६६ विकल्प 


“पटकू मू छा पाण, के पटकू निज-तन-करद , 
दीजे लिख दीवाण | इण दो महली बात इक”#।५३१॥ 
यहाँ मूं छो पर ताव देना और शरीर पर तलवार देना तुल्यबल 
हैं-.यह दोनों वात एक काल में सम्भव नहीं अतः विकप हैं । 


“बीर अभिमन्यु | सनन्‍्यु सन से न हज्यों सानि 
जानि अब रन का विधान किमि पहों में । 
पायो पेठि संग हूँन रंय-भूमि हैँ में अब, 
जेहे तहां को तव जहां अब सिधेहों में । 
काल्हि चंद्र-व्यूह पेठिवे के पहिले ही तुम्हें, 
हाल रन-भूसि को उताल पहुँचेहा 
तो तव विजय जयद्रथ सुनेह जाय, 
के तो ले पराजय-पल्लाप आप ऐहो में॥४३२५॥ 
रत अभिमन्यु के प्रति श्रजन की इस उक्ति में चतर्थ पाद से 
विकल्प अलड्जार है। जहाँ सादश्य के चमत्कार के बिना केवल विकरुप 
होता है वहाँ अ्रलड्वार नहीं होता है| जैसे--- 


हर 


शौँ 


था (2 


/£ महाराणा प्रताप, अकबर को बादशाह नहीं कहते थे--तरक 
कहा करते थे। अश्रजबर को ख़बर मिल्ली कि सहाराणा भी हसको 
दाह कहने लगे हैं। जिस पर बीकानेर के राजा के भाई पृथ्वीराज ने 
श्रक्वर से कहा कि यह ख़बर सिथ्या है। इस ख़बर के सत्यासत्य का 
निर्णय करने को प्रथ्वीराज ने सहाराणा को यद्द दोहा लिखकर भेजा था 
कि में श्रपनी मेछों पर पाण दूँ ( ताव दूँ ) श्रथवा अपने शरीर पर 
करद ( तलबार ) दूं । इन दोनों सें एक चात लिखकर भेजिये | श्र्थात्‌ 
धापने श्रकबर को बादशाह न कहा हो तो में गव के साथ अ्रकवर के 
समत्त उपस्थित रहूँगा शोर श्रापने अकबर को यदि बादशाह कहा हो 
तो में किसी को में न दिखाओँगा। 
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कर्तव्य अपना इस समय होता न मुभको ज्ञात है, 
भय आर चिता युक्त मेरा जल रहा सब गात हे, 
अतएव मुभको अभय देकर आप रक्षित कीजिये, 
या पार्थ-अण करने विफल अनन्‍्यत्न जाने दीजिये?॥५३३ 
अपने वध की अजु न द्वारा की गईं प्रतिज्ञा को खुनकर जयद्रथ ने 
दुर्योधन के प्रति कहे हुए---'था तो आप मेरी रक्षा कीजिये या अ्रन्यत्र 
जाने दीजिये” इस वाक्य मे केवल विकल्प है--अलड्जार नहीं । 
अलड्डारआशय और भारतीभूषण में विकल्प अलकार का-- 
“उती सुवास कहां अनते बहकी इन भांतिन को वरब्े है, 
आवत हे वह रोज समीर लिये री सुगंधन को जु दले हैं, 
देखि अली इन भांतिन की अलि-भी रन आर सु कॉनि नह्वे हैं, 
के उत फूलन को बनहोइगो, के उन कुजन राधिका हे है॥५३४॥ 
यह उदाहरण दिया है । इसमे भी केवल विकल्प है--अलड्ढार 
नही । विकल्प अलड्वार वही होता है जहां परस्पर विरोधी दो बस्तुओ्रों 
की एकत्र स्थिति असम्सव होने पर विरोध होता है | इस पद्च में वायु 
के सुगन्धित करने और रज्ञावली के होने मे शधिकाजी का वहां होना 
या फूलो के बाग का वहाँ होना समान बल मात्र है--इनकी एकन्न 
स्थिति असम्भव न होने के कारण विरोध नहीं--दोनों के एकत्र होने पर 
भी वायु का सुगन्धित होना और अ्ृज्भावली का वहाँ होना सम्भव हे । 


हि 
(५६ ) ससुचय अलड्डगर 
किसी कार्य के करने के लिए एक साधक होते हुए 
साधकान्तर ( दूसरा साधक ) भी कथन हो वहीं सम्र- 
चय अलड्डार होता है | 





३०९ सहुदय 


समुच्चय का अर्थ है एक साथ इक्ठ्ठा होना । समुच्चयय अलक्षार मे 
किसी कार्ण को सिद्ध करने के लिए एक कर्ता के होते हुए दूसरे कर्ता 
अहमहमिकया श्रर्थात्‌ परस्पर स्पद्ा युक्त होकर उस कार्य को सिद्ध करने 
के लिए इकह्े हो जाते हैं। 

यह पूर्वोक्त विकल्प अलड्जार के विपरीत है--विकल्प मे समान बल 
वालों की एक ही काल मे एकत्र स्थिति का होना असस्भव है और समु- 
चय में समान बल वालों की एक काल में एकन्न स्थिति द्वोती है । 

यह तीन प्रकार का होता है-- 

(१) सद्योग, अर्थात्‌ उत्तम-साधकों का योग होता । 

(२) श्रसद्योग, अर्थात्‌ श्रसत-साधको का योग होना । 

(३) सद्‌ असद्‌ योग, अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनो का योग होना। 
सद्योय--- 

रमारमण के चरण-कसल से जन्म तुम्हारा है रमणीय, 
उमारसण के जटा-जूट में हैं निवास भी आदरणीय, 
पतितों के पावन करने का व्यसन एक ही है अ-समान, 
भागीरथी | क्यो नतेरा फिर हो त्रिभुवन उत्कर्प सहान॥४२६॥ 

श्री भगवतचरण से उत्पत्ति, भी शिव के मस्तक का निवास और 
पतित-जनों को उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से भी श्री 
गड्ा का उत्कर्प सिद्ध है, पर यहाँ ये सारे साधक्र उसी उत्कर्प के लिए 
स्पर्धा से इकट्ठे श्रा पडे है अत, इनका ससुच्चय है । यहाँ सब उत्तम 
साधक हैं । 

“तात-वचन पुनि सातु-हित भाइ भरत अस राउड, 

सोकहें दरस तुम्दार प्रभु | सब सस पुन्य अभाउ ” ॥५३६॥ 

पिता-दशरथ की श्राज्ञा, माता कैकई की इच्छा, भरत जेसे भाई 

को राज्य प्राप्ति शोर मुतिजनों के दुर्शन इन चारों में श्रीरामचन्द्रजी 
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के बन जाने के लिए एक साधक ही पर्याप्त था जिस पर यहाँ इन चारो 
का सम्ुच्चय हो गया है । 
असदधोग--- 
कुसुमायुध-वान-कृसानु% बढी सलयानिल+ हू धधकाय रहो, 
ढिग कंत न हंत ' वसंत समो पिक कूक दिगंत सुनाय रघ्नो, 
फिर हा सु-छुला नव हों नवला अवलापन धीर छुटाय रघ्यो, 
सखि हू न अवीन समीप अहो! विरहानल क्यो अब जाय सक्षो 
विरहणी को तापकारक होने के कारण यहाँ चसनन्‍्त काल, और नव- 
योवन इन सारे असतों का समुच्य है| 
“धन, जोबन, बल, अज्ञता मोह-मूल इक एक, 
दास” मिले चारथो जहाँ पेये कहां विवेक” ॥५३८॥ 
धन ओर योवन आदि चारो से एक का होना ही उचित श्रनुचित 
के विचार न रहने के लिए पर्याप्त हे जिस पर यहां इन चारों असतो का 
समुचय होना कहा गया हे | 
सदअसदयायि--- 
दिन को दुति-मंद सु चंद, सरोवर जो अरविद विह्ीन लखावे, 
गत जोवन की रमनी अरू जो रमनीय हु हे न प्रवीनता पावे, 
धनवान परायन ह्व धन मे जन-सज्न जाहि द्रिद्र दवावे, 
खल राज-सभा-गत सातहु ये लखि कंटक लो हिय में चुमि जावो॥ 
यहाँ यू ति-मन्द चन्द्र आदिसात कण्टको का समुत्चय है। एक मत है 
कि इन सातो में चन्द्र आदि शोभन और मूर्ख आदि अशोभनों का सत्‌- 
अ्रसत्‌ योग है । किन्तु इस सत के अलुसार चन्द्र आदि का शोभन 'ीर 
मूख आदि अशोभन का योग माना जायतों सातो कण्टकनहीं कहे जा 





4८ कामदेव के वाणी की ज्वाला । |' मलय मारुत | 


३०३ समुचय 

323 पु | २ १ हा पर 
सकते । अतएव दूसरामत यह है कि चन्द्र आदि स्वय॑ शोभन हैं अं 
उनमे थ तिमनद आदि घसे अशोभन होने के कारण सातो मे प्रत्येक से 
शोसन और अशोभन का योग है । “यही मत उचित है। 


समुच्य के इस भेद में ओर पूर्वोक्त 'सम! अलड्ढार में यह भिन्नता 
है कि 'सम' अलड्जार में अनेक पदार्थो' का यथायोग्य सम्बन्ध कहा 
जाता है। समुचय में किसी कार्य के करने के लिए. समान-बल चाले 
अनेक पदार्थो' का समुच्चय ( इकट्ठा हो जाना ) होता है। जैसे 'रमारमण 
के चरण कमल * ****** ! ( स़ू० ९३५ ) में लच्मीनाथ के चरण से 
उत्पत्ति, श्री शिव के जटा-कलाप मे निवास ओर पतितोद्धारक्म व्यसन 
इनका श्लाघनीय सम्बन्ध वर्णन करना अभीष्ट नहीं है किन्तु श्री 
गज्नाजी के उत्कषे करने में तीनो का समुच्चय कथन करना 
अभीष्ट है 


द्वितीय समुचय 


गुण या क्रिया अथवा शुख-क्रिया दोनों एक ही 
काल में वर्णन किये जाने को द्वितीय समुचय कहते है। 
अर्थात्‌ एक से अ्रधिक गुण ( निर्मेलता आदि ) या एक से अधिक 
क्रियाओं का अथवा युण ओर क्रिया दोनों का एक ही काल से एक साथ 
वर्णन होना । 
गुणए-समुचय--- 
पावस के आवत भये स्याम-सलिन नभ-थान, 
रक्त सये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥५४०॥ 


यहाँ पावस के आगमन समय में--एक ही काल से--श्याम, रक्त: 
आदि गुणों का समुचय है । 
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पक्रिया-समचय --- 

“जब ते कुमर कान्ह ! रावरी कला निधान, 

वाके कान परी कलछ्ु सुजस कहानी सी। 
तब ही ते देव” देखो देवता सी हँसति सी, 
५ खीजत सी रीभत सी रूसत रिसानी सी। 
छोहीसी छलीसी छीन लीनी सी छुकी सी छीन, 

जकी सी ढकी सी लागी थकी थहरानी सी | 
विधि सी वधी सी विष-बूड़त विमोहत सी 

बेठी वह बकत विलोकत बिकानी सी॥४४१ 
यहाँ रीकत, खीजत आदि अनेक क्रियाओं का समुच्चय है । 


“दीन दसा देखि ब्रज-वालनि की ऊघव को 
गरिगो गशुसान ज्ञान गोरब गुठाने से। 
कहे 'रतनाकर' न आए सुख देन नेन- 
नीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से | 
सूखे से ख्रमे से सकवक से सके थके 
भूले से श्रमे से भवरे से भकुवाने से। 
होले से हले से हल-हले से हिये में हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से॥५४१॥ 
यहाँ 'सूखे से रहे! 'लमे से रहे! इत्यादि क्रियाओं का समुच्चय है। 
यथपि कारकदीपक में भी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता हे । 
किन्तु कारकदीपक में एफ के बाद दूसरी क्रिया क्रमशः होती है श्रोर 
समुच्चय में सब क्रियाएँ एक ही साथ होती हैं। 
गण और किया समृचय-- 
सित पंकज-दल छबि सयी कोप भरे तुब नेन, 
सत्रु-दलन पर परतु है ओर कलुप दुख देन॥श्ट्श। 


३०५४ समाधि 


यहाँ 'कलु्षा गुण और 'परतु” क्रिया का एक साथ फथन होने से 
शुण्य और क्रिया का समुच्यय है । 


ननननत मनन न+++ 


( ४७ ) समाधि अलड्गर ; 
आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्ता को कार्य 
की अनायास सिद्धि होने को समाधि अलझ्भार कहते है। 


समाधि का अर्थ है सुखपूर्वक किया जाना--सम्यक आधिः 
आधान ( उत्पादन ) समाधिः ।'-काच्यप्रकाश बालबोधिनी ए० ८७२ । 
समाधि श्रल्तनज्वार में काकतालीय नन्‍याय# के शअभ्रनुसार श्रकस्मात्‌ 
पूसरे कारण या अन्य कर्ता की सहायता से प्रधान कर्चों द्वारा आरस्भ 
किया गया कार्य सुखपूर्वक--अनायास सिद्ध हो जाना कहा जाता है । 

पूर्वोक्त समुच॒य अलझ्भार मे एक कर्ता के होते हुए अन्य कर्ता परस्पर 
स्पर्धा से इकठ हो जाते हैं। ओर समाधि अलड्ढार में योग्यत्ता प्राप्त 
पक ही साधक होता है अन्य साधक अचानक सहायक हो जाता है | 

आचार्य दुण्डी ने ओर महाराजा भोज ने इसका समाहित नास 
लिखा है । 
उदाहरखसू--न- 

मान सिटावन हित लगे विनय करन घनस्यास, 

तोलो चहूँ दिसि उमड़ि के नभ छाये घनस्थाम ॥५४४॥ 

राधिकाजी का मान दूर करने की चेष्ठा धनश्यास--श्रीकृष्ण कर ही 
रहे थे उसी समय आकाश में अकस्मात्‌ कासोद्दीपक मेघ घटा के हो 
आने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कहा गया है। 


# कीए के ताल वृत्त पर बेठने से ताल के फल का अचानक पृथ्वी 
पर गिर जाने जेसी अचानक घटना को 'काकतालीय न्याय कहते हैं । 
। 


नवस स्तवक ३०६ 


यह उदाहरण देवक्ृत आकस्मिक कारण का है । कहीं देवकृृत श्राक- 
स्मिक कारण के बिना भी समाधि अलइ्टलार होता है । जेसे-- 


जुग पानिप पूरन पीन पयोधर कंचन कुम॒ विशभूषित हैं, 
हग चंचल कंज विलोकन मंजुल वंदनवार तनी जित है, 
स्सित फूलन की वरषा बरसे पिय आगम हेत प्रमोदित है, 
रमनी-तन की छबि सो सहजे भये मंगल साज सुसोभित है।५४५ 
विदेश से आते हुए अपने पति के सम्मुख दो घट, बंदनवार भ्रौर 
पुष्प की वर्षा आ्रादि मद्गल काय नायिका के अड्डों द्वारा स्वयं सिद्ध हो 
जाने में यहॉ देवकृत कारणान्तर नही किन्तु नायका की श्रट्टा शोभा 
द्वारा स्वतः सिद्ध हुआ है । 


एण०-_०_००्म्_्म्न् 2 प्र १ जी यााड। 
( ध८्ट ) प्रत्यनीक अलड्भगर 2 


साज्षात्‌ शत्र॒ के जीतने में असमर्थ होने के कारण 
शत्र के सम्बन्धी के तिरस्कार किये जाने को प्रत्यनीक 
अलइ्भार कहते हैं । 


प्रत्यनीक' शब्द अति! और “श्रनीक' से बना है । प्रति? का श्रर्थ 
यहां प्रतिनिधि है---प्रति प्रतिनिधों वीप्सालक्षणादों प्रयोगतः ।--अरमर- 
कोश । और “अनीक” का श्रथ है सेन्य--अनीकोअलरीरणेशेन्ये ।-- 
मेदिनी कोश । श्रतः प्रत्यनौक का श्र है सेन्‍्य का प्रतिनिधि | यहां 
सैन्य का अ्रथ लक्षणा द्वारा “शत्रु! अहण किया गया है श्र्थात्‌ शत्रु का 
प्रतिनिधि । प्रत्ययीक अलझ्ार में लक्षण के अनुसार शत्रु के 
प्रतिनिधि श्रर्थाव्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक मे 
शत्रु के सम्बन्धी दो प्रकार के होते हैं--- 


३०७ प्रत्यनीक: 





साज्षात्‌ सम्बन्धी । अर्थात्‌ शत्रु के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने 
वले का तिरस्कार किया जाना । 
परस्परागत सम्बन्धी । प्र्थात्‌ शत्रु के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले का तिरस्कफार किया जाना । 
साक्षात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
अपने रस्य रूप से तुमने विगलित दर्प किया कंदप, 
रहती हे अनुरक्त तुम्ही में वह रमणी रमणीय स-दर्प, 
कुसुमायुध निज सुमन-शरो से सज्जित कर पुष्पो का चाप, 
चलता है बश नहीं आप पर अत. दे रहा उसको ताप ॥५४६ 
नायक के प्रति दूती के वाक्य हैं । अपने से श्रधिक सोन्दर्यशाली 
नायक को जीतने में असमर्थ होकर कामदेव द्वारा उस ( नायक ) मे 
अनुरक्त रहने वाली नायिका को संतप्त करना कहा गया है। यहाँ नायक 
के साथ नायिका का सत्तात्‌ सम्बन्ध है । 
“जहर-सलाह अरु ल्ाखा-गृह-दाह अरु, 
५ द्वोपदी की आह सो कराह जिय जारबो ते#। 
छहों फिर फेर सुत जेर कर मारथा हेयर 
बीन सब बेर दाव विहद विचारथों ते । 
मूल-अंथ घारवो के स-टीक ग्रंथ धारयो धीर! 
प्रत्यनीकालंकृति को अकटठ पसारथों ते । 
भीस-पन स्मारयो कुरू-भूप को न सारथो वाको, 
प्रान-प्रिय मारथो रन करन पछारयो ते” ॥४४०।॥ 
यह अजुन के प्रति श्रीकृष्ण के चाक्य है ।दुर्योधन की जंघा विदीर्ण 
करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में असमर्थ 
अर्जुन द्वारा दुर्योधन के परम-प्रिय कर्ण का बच किया जाना कहां गया 
है। दुर्योधन के साथ कर्ण का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है | 


# दूने अपना हृदय जलाया । (' देखकर । | चुनचुन कर । 


परंपरागत तम्बन्धी का तिरस्कार--- 


“तो मुख-छबि सो हारि जग भयो कलंक समेत, 
सरद्‌-इन्दु अरविदमुखि ! अरविंदनि दुख देत” ॥५४८) 


कजमुखी नायिका की मुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रमा द्वारा भुख के 
साथ साइश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुःख दिया जाना कहा 
गया है । 
यद्यपि 'प्रत्यनीक' सभी ग्रंथों में स्वतन्त्र अलड्वार साना गया है। 
पर इसके साथ हेतूस्मेज्ञा श्रवश्य लगी रहती है प्रत्यनीक में शोर हेतृ- 
व्परेत्ता में यही भेद माना गया है कि अत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का 
तिरस्कार किये जाने का चम-फार विशेष है, किन्तु पण्डितराज इसे हेतृस्पेत्ता 
के अन्तर्गत ही मानते हैं । 
भारती भूषण में प्रत्यनीक का--- 
“बरन स्याम, तम नाम तम उभय राहु सम जान, 
तिमिर हिंससि-सूरज मसत निसिदिन निश्चय मान । ५४६ 
यह उदाहरण दिया है। इसमें प्रत्यनीक नहीं क्योंकि चन्द्रमा भौर 
सूर्य द्वारा तम को शत्रु ( राहु ) का सम्बन्धी ससक कर उसका ( चम 
का ) असन नहीं कहा है किन्तु तम को निसिदिन निश्चय मान के 
प्रयोग द्वारा निश्चय रूप से राहु समझकर असन कहा गया है । श्रतः 
यहाँ प्रत्यनीक नहीं। 
यदि यह दोहा--- 
राह तें न वसात कछु प्रवल सत्रु निज जानि, 
तिमिर हिंससि-छूरज ग्रसत तुल्य-नाम तिर्म' मानि॥ 
इस प्रफ़ार कर दिया जाय तो इसमें प्रत्यनीक श्रलझार हो लाता ह--- 
इसमें तम को ( श्रन्धकार को ) निश्चित रूप से राहु न जान कर राहु 


३०६ काच्यार्थापत्ति 


के साथ 'त्तम! नाम की समानता का सम्बन्ध अन्धकार में मान कर 
राहु के सम्बन्धी तम का तिरस्कार कहा गया है | 


2७७ 7 
( ५६ ) काव्याथोपत्ति अलवर 


दण्डापूपिका न्याय के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि 
के बणन को काव्याथांपत्ति अलझ्जार कहते हैं । 

आपत्ति! का अथे है श्रा पडना। श्र्थापत्ति का ध्र्थ है अर्थ का 
आ पडना । इस अलड्जार में किसी एक श्र की सिद्धि के साम्थ्य से 
दूसरे भ्र्थ को सिद्धि स्वयं आ पढती है--हो जाती है । जैसे 'मूसा दण्ड 
को खा गया ऐसा कहने पर दण्ड से चिपके हुए सालपूश्नों का मूसे 
द्वारा खाया जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है। दण्डापूपिका न्याय इसीको 
कहते हैं। उसी अकार यहाँ “जिसके द्वारा कोई कठिन कार्य सिद्ध हो 
सकता है । उसके द्वारा सुगम कार्य सिद्ध होना क्या कठिन है! ऐसा 
चर्णन किया जाता है | 


उदाहरण 

सुत मिस ले हरि नाम जब कटी अजासिल पास, 

जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहिं कहोँ भव त्रास ॥५५०॥ 

पुत्र के नास कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है। 

यहाँ “अपने पुत्र 'नारायण” के नाम कहने सात्र से अजामिल 
क्यो यस-पाण कट गहे।”! इस कथन के सामथथ्य से जो श्रद्यायुक्त 
श्री हरिनास कीर्तन करते हैं उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वतः सिद्ध 
कहा गया है। 


कामिनि-जुगल-उरोज ये निकसे निज-हिय-मेद, 
ओरन हिय-भेदन करत इनदि कहाँ चित खेद ॥४५५१॥ 


नवम स्तवक ३१९० 


“जिन उरोजों ने अपना हृदय भेदन किया है! इस कथन के सामथ्ये 
से उरोजों को दूसरे के हृदय भेदन करने में दया का न होना स्वतः सिद्ध 
कहा गया है । 


“लाज को लेप चढाइ के अंग पची सब सीख को मंत्र सुनाइके, 
गारइ हे त्रज-लोग थक्‍यो करि ओषध बेसक सोह दिवाइके, 
ऊधो! सो को 'रसखान' कहैजिन चित्त घरो तुम ऐसे उपायकै, 
कारे विसारे को चाहे उतारयो अरे! विष बावरे राख लगायके ४४५२ 

यहाँ “श्रीकृष्ण रूप काले विपधर-सर्प के विष से व्याकुल हम लोगो पर 
जब शिक्षा रूपी गारुडीय मंत्रों आदि के उपचार का भी कुछ प्रभाव नहीं 
पडा! यह कहकर” तब हम लोगों पर उद्धवजी | तुम्हारे द्वारा ज्ञान केउपदेश 
का क्‍या प्रभाव हो सकता है? यह बात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है। 


(४ ७ रे खींचा 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर | 
रोदन-जल से स-विनोद उन्हे फिर सींचा, 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको )॥५५१॥ 
यहाँ 'सरतजी के आशय को जब जन्म देने वाली उनकी साता भी 
न जान सकी!” इस कथन के सासर्थ्य से 'उस भरत के आशय को दूसरा 
कौन जान सकता है! यह बात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है । 
काच्यार्थापत्ति अल्नज्भार श्लेष-मूलक होता है. तो अधिक चमत्कारक 
हो जाता है। जेसे-- 
तरुनी-स्तन-मंडल लग्यो लोटत हार लखात , 
है मुकन की यह दसा का रसिकन की बात ।श्श्४। 
इस पद्म से 'मुक्तनः पद छिष्ट है--इसके मोती” ओर 'मुक्त जन 
दो अर्थ हैं । 


बल मल ३३०->अवाया /2/£] । (१००० 


३११ काध्यलिड्ज 


( ६० ) काव्यलिछ अलइगर 
जहाँ कारण को वाक्याथेता और पदाथंता होती है 
वहाँ काज्यलिड्ज/ अलझ्भार होता है | 
काव्य! में काव्य” और 'लिड्' दो शब्द हैं। काव्य शब्द 
का प्रयोग यहाँ तकशाखतर में साने हुए 'लिड्र! से एथकता करने के लिए 
किया गया है। 'लिड्ड! शब्द का अर्थ है हेतु अर्थात कारण । काव्यलिड्न 
अलड्टार में जिस बात को सिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको सिद्ध 
करने के लिये उसका कारण वाक्य के अर्थ में श्रथवा पद के अर्थ में कहा 
जाता है। अतः इसके दो भेद हैं--- 
( $ ) वाक्यार्थता अर्थात्‌ सारे वाक्य के श्रर्थ में कारण 
कहा जाना । 
(२ ) पदार्थता अर्थात्‌ एक पद के श्र में कारण कहा जाना । 
चाक्याथवा का उदाहरणु--- 
सब तीरथ चित्त ! लजावतु है रु सकावतु जाहि उधारन को 
कर कानन लावतु हैं सब देव घिनावतु नेंक निहारन को 
करुना करि गड्ज | उमड़ भरी हो अहो | अब मोहि उधारन को 
तुम गये विदारन हो करती सबको, अघ-ओघ निवारन को।५५४॥ 
यहाँ चौथे पाद में श्रीगद्भाजी को सारे तीर्थ और देवताओं का गर्व 
विदीर्ण करने वाली कही गई है, इस बात को सिद्ध करने के लिये इसका 
कारण पहिले के तीनों पादों के सारे वाक््याथथ में कहा गया है। श्रर्थात्‌ 
हस कथन से गर्ब-हरण करने के कथन की सिद्धि की गईं है | 
“कनक% कनक।' ते सोगुनो मादकता अधिकाय, 
वह खाये बोरात है यह पाये बोराय/॥इ्श्क्षा 
# सुवर्ण । | चत्रा। 


नवम स्तवक ३१२ 


धरे से सोने.को सोगुना अधिक कहने का कारण उत्तरार्द्ट के 
वाक्याथे में कहकर इस कथन को सिद्ध किया है । 


“तीय सिरोमनि सीय तजी जिहिं पावक की कलुसाई दही है, 
धर्म-घुरंघर बंधु तज्यों पुरतोगन की विधि बोलि कही हे, 
कीस, निसाचर की करनी न सुनी न विलोक न चित्त धरी है, 
राम सदा सरनागत की अनखाँही अनेसी सुभाय सही है?५४७ 

यहाँ चोथे चरण में कहे हुए--'श्रीरघुनाथजी शरणागत के 
अनुचित कार्यो को भी सदा सहन करते हैं! इस वाक्य को सिद्ध करने के 
लिये इसका कारण सुम्रीव श्लोर विभीषण के चरित्र का उल्लेख 


करके बताया गया है | 


“अब रहीम मुसकिल पड़ी गाढ़े दोऊ काम, 
सोचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम॥४श्ट॥ 
यहाँ पूर्वार्ड के वर्णन का उत्तराद्द के वाक्‍्यार्थ में कारण कहा 
गया है। 


पदार्थता का उदाहरण--- 


“जिन उपाय ओरे करे यहे राख निरधार, 
हिय वियोग-तस टारिहे विधु-वदनी यह नार ॥४४५६॥ 
यहाँ वियोग रूप तम को दूर करने का कारण विधु-बदनी ( चन्द्र- 
सुखी ) इस एक पद के अर्थ में कहा गया है । 
काव्यलिड़ में जो कारण” कहा जाता है उस कारण का 'कारण' 
शब्द द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है--बह अर्थ द्वारा बोध हुआ 
करता हैे# । अतः--- 





# “गम्यमानहैततुत्वकस्येव हेतोः सुन्द्रत्वेत आ्राचीने:ः काव्यलिश्न- 
ताउभ्युप गमाव्‌ ।! उद्योत काव्यल्िज्ञ ग्रकरण । 


३१३ काव्यलिडण 


रक्त़क. ओर सुशिक्षक-- 
पालक भी प्रजा के असाधारण थे, 
अतः. दिलीप पिता 
निज-पिता केवल जन्म के कारण थे।४६०॥| 
यहाँ “अत ? शब्द के प्रयोग द्वारा कारणता स्पष्ट कह दी गई है ।! 
यहाँ यह अलड्जार नही है। 
पारिकर! ओर काव्यलिंग का पृथक्करणु--- 
पूर्वोक्त परिकर अलड्डार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो श्र्थ 
प्रतीत होता है चही वाच्यार्थ को पोषित करता है, जैसे-- 
कतलाधार ह्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात, 
क्र्‌ र-करन सो दृहत क्यो सो अवला के गात ॥५६१॥ 
यहाँ (परिकर मे) चन्द्रमा के 'कलाघर” आदि विशेषयण हैं, इनके अर्थ 
में जो महत्व प्रतीत होता है चही विरहिणी के उपालम्भ रूप वाच्यार्थ को 
समर्थन करता है, केवल कलाधार आदि शब्द नहीं | पर काव्यलिड् में 
साज्ञाव्‌ पदार्थ या याक्यार्थ ही कारण भाव को आश्राप्त होते है--जेसे-- 
“हिय' बियोग-तम टारि है विधु वदनी यह नारि” मे “विधु- 
वदनी”” पद ही वियोग रूपी तम को दूर करने से कारण है--इसमें 
किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति की आकांक्षा नही है । 


आचाये मम्मठ ने काव्यलिज्ञ का नाम हेतु या काव्यहेतु भी लिखा 

है; । आचाये दुण्डी ओर महाराजा भोज ने तो काव्यल्तिद्ध को हेतु” 
अलड्भार के अन्तर्गत ही कारक हेतुनाम से लिखा है । और 'हेतु' के भाव 
साधन प्रौर अस्ाव-साधन आदि उपभेद लिखे हैं। 'कविशरिया' में भीः 
हेतु श्र॒लड्डार दण्डी के काव्यादर्श के सतानुसार लिखा है। किन्तु 


# देखिये काव्यप्रफाश बालचीधिनी टीका पृ० ८३१४ । 


ननचवस स्तत्रक ३१४ 


सम्भवतः महाकवि केशव ने दरण्डी के हेतु का स्वरूप नहीं समझा प्रतः 
थे उदाहरण देने में सफल नहीं हो सके हैं । दण्डी ने अ्रभाव हेतु का-- 
करि कंपित चंदन वनहिं परसि मलय पवसान, 
पथिकन के जिय लेन को आयो यह पवमान ॥५६२॥ 
यह ( जिसका यह अनुवाद है वह संस्कृत पद्य ) उदाहरण देकर 
कहा है कि मलय पव्रमान ( पवन ) को पथिकों के प्राण-हरण (श्रभाव) 
का साधन कहा जाने के कारण यहाँ श्रभाव साधन हेतु भ्लड्ार है। 
कविश्रिया में अभाव-हैतु का-- 

“जान्यो न मैं सद॒ जोबन को उतरयो कब काम को काम गयोई, 
छांडन चाहत जीव कलेबर जोर कलेवर छांड़ि दयोई, 
अत जाव जरा दिन लीलत रूप जरा सब लीलि लयोई, 
4.5 | रे रे ३ धन भयोई कक 
केसव' राम ररों न रगों अनसाधे ही साधन सिद्ध भयोई। ४५३३ 

यह उदाहरण दिया है । इसमे रास नाम के स्मरण करने रूप 
कारण के बिना ही काम का नष्ट होना आदि कार्य कहे गये है, जैसा कि 
“आनसाथे ही साधन सिद्धू भयोई! के प्रयोग द्वारा स्पष्ट है। कारण के 
असाव में कार्य का होना तो विभावना अलड्लार का विषय है। 
अतः यहाँ अभाव हेतु नही । इसी प्रकार भाव-अभाव हेतु का कवि 
व्रिया में-- 

«जा दिन ते वृषभानुलली हि अली | मिलये मुरलीधर ते ही, 
साधन साधि अगाध सबे बुधि सोधि ओ दूत अभूतन मे ही, 
ता दिन ते द्निमान दुहूंन के केसव” आवत बात कहे ही, 
पीछे अकास अ्रकासे ससी, बढ़ि श्रेम समुद्र रहे पहिले ही ४ 

यह उदाहरण दिया है। इस पद्म मे काव्यादर्श के-- 
“पश्चाप्पर्यध्य किरणानुदीण  चन्द्रमण्डलम्‌, 


प्राव हरिणाक्षीणामुदीर्णो.. रागसागरः 
-काव्यादर्श २।१९० 


३१२ अर्थान्तरन्यास 


इस पद्य से भाव लिया गया है । किन्तु दुण्डी ने इसे चित्र-हेतु के 
उदाहरण में दिया है न कि भाव-हेतु के उठाहरण मे। यद्यपि इसमें 
कार्य-फारण पोर्वापय रूप अतिशयोक्ति ( अत्यन्ताशयोक्ति ) है। पर 
दुण्डी ने इसको अ्रतिशयोक्ति के भेदो मे न लिखकर चित्न-हेतु के अन्त- 
गंत लिखा है । 


भारतीभूषण से काव्यलिड् का यह लक्षण लिखा है 'समर्थन 
योग्य कथितार्थ का ज्ञापक कारण द्वारा समर्थन किया जाना |? किन्तु 
'शापका कारण अनुसान अलझ्वार से होता है, न कि काव्यलिद्ध मे ।॥$ 





क 
एकाग/रतएक खाए फाउकन 
न 


( ६१ ) अधोन्तरन्यास अलडूबर ४” 
सामन्य| का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य 
से साधर्म्य अथवा बैधर्म्य से समर्थन किये जाने को 
अथान्तरन्यास' कहते है । 
अर्थान्तरन्यास का अ्र्थ है श्रर्शान्तर ( अन्य प्र्थ ) का न्यास 
अर्थात्‌ रखना । श्रथीन्‍्तरन्यास भ्रल्नद्वार में एक अर्थ ( सामान्य या 
विशेष ) के समर्थन करने के लिये भ्रन्य अर्थ ( विशेष या सामान्य ) 
रक्‍खा जाता है। श्रर्थात्‌ सामान्य बृत्तान्त का विशेष घृत्तान्त द्वारा और 
विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य और विशेष 


॥£ “हेतुस्त्रिधा भवति ज्ञापको निष्पादक समर्थश्चेति | तत्र ज्ञापको 
अनुमानस्थ विषपः ।“---साहित्यदर्पण काव्यलिड् प्रकरण । 

(' सब लोगों, से साधारणत. सम्बन्ध रखने वाली बात को सामान्य 
भौर किसी विशेष ( खास ) एक व्यक्ति से सस्वन्ध रखने वाली बात 
को विशेष कहते हैं । 


नवम स्तचक ३१६ 


में आयः एक प्रकृत और दूसरा अ्ग्रकृत होता है। यह घार प्रकार का 
होता है-- 
( १ ) विशेष से सामान्य का साधर््य से समर्थन | 
( २ ) सामान्य से चिशेष का साधस्य से संसर्थन | 
( ३ ) विशेष से सामान्य का वैधरर्य से समर्थन। 
( ४ ) सासानन्‍य से विशेष का बैधस्था से समर्थन । 
विशेष से सामान्य का साधर््य से समर्थन--- 
लागत निज-मन दोष ते सु'दर हू विपरीत , 
पित्त-रोग-बस लखत नर स्वेत संखह पीत ॥५६५॥ 
अपने चित्त के दोष से सुन्दर वस्तु भी बुरी लगती है? इस सामान्य 
बात का यहाँ पित्त-रोग ( पाण्डुरोग ) वाले को सफेद शंख्र भी पीला 
दिखाई देता है! इस विशेष-अर्थ के कथन द्वारा समर्थन किया गया है। 
यहाँ पूर्वाद्ध में 'लागत” और उत्तराद्ध में 'लखत” यह दोनों क्रियाएँ 
साधर्य से कही गई हैं । 
“बड़े न हूजे गुननि बित्ठु विरद बड़ाई पाय , 
कहत धतूरेसों कनक गहनो गढ्यो न जाय”॥४६६॥ 
“विरद्‌ की बडाई पाकर चअर्थात्‌ केवल नाम बढ़ा होने से गुण के 
बिना बडा नहीं हो सकता” इस सामान्य बात का यहाँ घतूरे के विशेष 
वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वाद्धा में कपल 
नाममात्र से बडे न होना शोर उत्तराड़' के 'गहना न गढ़ा जाना इन 
वाक्यों में निषेधात्मक क्रियाओं का साधम्य है । 
“रहिसमन नीच कुसंग सों ,लगत' कलंक न काहि , 
दूध कलारी-कर लखे को मद जाने नांहि॥शक्ष्णा 
यहाँ पूर्वार्द' के सामान्य वृत्तान्त का उत्तराद्द' में दूध श्रोर कलारी 
के विशेष बृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है । 


३१७ धर्थान्तरन्यास 


सामान्य से विशेष का साधर्म्य से समर्थन--- 
पाक वायू यदि घन ! वहां देवदारू घिसावे, 
हो दावाग्नी-ज्वलित चमरी-चामरो को जलावे- 
तो उसकी तू वरसं, करना ताप-नि'शेब क्योकि- 
दीनो ही के दुख-दसन को सम्पदा सज्जनों की॥५६८॥ 
मेघदूत में सेघ को यक्ष ने यह कहकर कि “ “हिमालय में वायु-वेग 
से परस्पर रिगडते हुए देवदारु के वृत्तों से उत्पन्न होने वाली दाचामि-- 
जो चमरी गऊरशों की पूंछु को जलाती है, उसे तू शमन करना” फिर 


इस विशेष बात का चोथे चरण की सामान्य बात द्वारा समर्थन 
किया है । 


अधम पतित अति नीच जनो का अहो आप करना उद्धार- 

छोड़ नहीं सकती हो गंगे | जिस प्रकार करुणा चितधार , 

उसी प्रकार मुझे भी रहता अधघ-ओधघों से प्रेम अपार , 

हो सकता क्या जननि! किसीसे निज स्वसाव का है परिहार ।५६६॥ 
यहाँ प्रथम के तीन पदों में श्रीगद्भाजी के स्वाभाविक कार्यों की 

झोर वक्ता ने अपने स्वासाधिक कार्य की जो विशेष बात कही है, उसका 

चौथे पाद में सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है। 


“सरवर नीर न पीवहीं स्वात बू द्‌ की आस , 
केहरि कबहँ न तन चरे जो बत्रत करे पचास | 
जो ब्रत करे पचास विपुल गज्जूहि विदारे 
धन छो गरव न करे निधन नहि दीन उचारे। 
नरहरि' कुलक स्वभाव मिटे नहि जब लग जीचबे, 
वरु चातक मर जाय नीर-सरवर नहि पीवे?॥४००॥ 
यहाँ चातक आदि के विशेष बृत्तान्त का कुल का स्वभाव नहीं 
मिटत? इस सामाम्य हारा समर्थन किया गया है | 
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“भ्रमरी ! इस मोहन सानस के बस मादक है रस भाव सभी, 
सधु पीकर ओर मदांध न हो, उड़जा बस है. अब ज्षेम तभी, 
पड़ जाय न पंकज-बंधन मे निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी, 
दिन देख नहीं सकते स-विशेष किसी जन का सुखभोग कभी ५७१ 

यहाँ भ्रमरी के विशेष चृत्तान्त का चतुर्थ पाद के सामान्य दृत्तान्त 
द्वारा समर्थन किया गया है। इस उदाहरण सें अ्र्थन्तिरन्यास के साथ 
अगप्रस्तुतप्रशंसा अलड्डार मिश्रित है । 
विशेष से सामान्य का वेधर्य से सम्थन--- 
भगवान यदि रक्षक रहे रक्षा वनी रहती तभी, 
अन्य कोई भी किसे कया हे बचा सकता कभी ” 
मृत्यु-मुख जाता पहुँच घर मे सुरक्षित भी न क्या, 
कितु रहता है बचा रण मे अरक्षित भी नकया॥५०९॥ 
यहाँ पूर्वा्ड' के सामान्य कथन का उत्तराद्ध के विशेष कथन द्वारा 
वैधम्यं से समर्थन किया गया है। 'सुरक्षितः के साथ अरक्षिता का 
वैधम्य है । 
सामान्य द्वारा विशेष का वेधरस्य से समथन--- 
“बारिधि तात हुतो विधि सो खुत आदिव-सोम सहोदर दीऊ, 
रंभ समा भगिनी जिनके मधवा मधुसूदन से वहनोऊ 
तुच्छ तुषार परे नहिं. होय इतो परिवार सहाय न साऊ 
टूटि सरोज गिरे जल में सुख संपति मे सबके सब कोऊ ४४४ 
यहाँ कमल के विशेष इत्तान्त का चौथे पादमें 'सुख सम्पति में सबके 
सब कोऊ! इस सामान्य के कथन द्वारा वेधर्स्य से समर्थन किया गया है! 


श्लेप मिश्रित शर्थान्तरन्यास ब्रहुत मनोरंजक होता है--- 


मलयानिल यह मधुर सुगन्धित आ रहा, 
सभी जनों के हृदय प्रीति उपजा रहा, 
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बिक व [&) 
दाक्षिग्य से सम्पन्न जाते है वही, 
होते हे वेग्रेम पात्र सत्र ही ॥४७५४॥ 
यहाँ 'दाक्षिय्य शब्द श्लिष्ट है--इसके गुणवान ( चतुर व्यक्ति 2 
और दक्तिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाला--यह दो अर्थ हैं। 
+ ३ 
शरद मे अनुरक्त विकसित चंद्रमा को द्खकर, 
ग्रभा-हत प्रावृट विचारी गई होकर विकलतर, 
क्योंकि हो जाते पयोधर रमणियो के भ्र्ठ जब, 
हे कहाँ प्रिय-प्रेम का सोभाग्य उनको रुलभ तब# ॥४७४ 
यहाँ 'पयोचर” और “अष्ठ! शब्द छिष्ट हैं--वर्षा ऋतु के पक्त मे 
'मेघ रहितः श्रौर कामिनी पक्त में 'गलित-उरोज” अर्थ है। 
अर्थान्तरन्यास का प्रयोग उदू के कविगणो ने भी किया है-- 
“देखछोटो को है अल्लाह बड़ाई ३७) देता, 
आस्मां ऑंख के तिल से दिखाई देता “॥४५७६॥ 
यहाँ ईश्वर छोटों को भी बडाई देता है! इस सामान्य का आँख 


के छोटे तिल से प्राकाश जेसी विसाल वस्तु दिखाई देती हे! इस विशेष 
द्वारा समर्थन किया गया है। 


अथान्तरन्यास और काव्यलिज्न का एथकरण--- 


विश्वनाथ का मत है|' कि हेतु ( कारण ) तीन प्रकार का होता 
है| । ज्ञापक, निष्पादुक ओर समर्थक । जहाँ ज्ञापकं-हेतु होता है वहाँ 


# यहाँ शरद और वर्षा ऋतु को परस्पर में दो सपलि नायिका 
ओर चन्द्रमा को नायक सूचित किया गया है । 

(' देखिए सांहित्यदर्पषण काव्यलिड्ड प्रकरण । 

| वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है ज्ञापफक ओर कारक । ज्ञापक 
देतु किसी वस्तु का ज्ञान कराता है जेसे धूआ, अग्नि का ज्ञान कराता 
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अनुमान अलकझ्वार होता है। जहाँ समर्थक हेतु होता है पहाँ शर्थान्तर- 
न्यास ओर जहाँ निष्पादक हेतु होता है वहाँ काव्यलिज्ध होता है। जैसे 
'काज्यक्तिद्न के पूर्वोक्त--/कनक कनक तें सौ गुनौ******** (सं० ४३६) 
इस उदाहरण में धतूरेको सुबर्ण से श्रधिक मादक कहने की बात सिद्ध नहीं 
हो सकती है जबतक कि एसका कारण नही कहा जाता, अतः इस वाक्यार्थ 
को सिद्ध करने की अपेक्षा रहती है इसी लिए यह कह कर कि “धतूरे के तो 
खाने से विज्षिप्त द्ोता है पर सुधर्ण के प्राप्त होने मात्रसे प्रसत्त होजाता है! 
सिद्ध की गई हे अतः यहाँ पूर्वाद्ध के वाक्यार्थ का उत्तराद्ध का वाक्यार्थ 
निष्पादक-हेतु है। और शप्रर्थान्तरन्यास में वाक्याथे निराकाँज्ष रहता है- 
चाक्याथे को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रहती । जेसे 'पाके बायू'*'” 
(सं० ६६८) में दावारिन को शमन करने का जो उपदेश हे वह्द स्वयं सिद्ध 
है--उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 
वहाँ जो--दीनों ही के हुख दूसन को संपदा उत्तर्मों की? कहा गया है । 
वह उस उपदेश घाक्य को थुक्ति-युक्त बनाने के लिए केवल समर्थन है । 
इसी झाधार पर आचाये रुय्यक॥# भोर विश्वनाथ ने कार्य-आरण भाव 
द्वारा समथन में भी अ्र्थान्तरन्यास' कॉ---- 
सहसा करिय न काज कछु विपद्‌-सूल अविचार, 
बिता बुलाए आतु है संपत जहाँ बिचार ॥#८्ण। 
यह ( जिसका अजुवाद है वह संस्कृत पद्य ) उदाहरण दिया हे । 


है-..धूआ प्ापक-हेतु है। और कार्य को उत्पन्न करने वाला कारक-हैतु 
दोता है जैसे 'अग्नि! घू'आ का उत्पादक है अतः अग्नि कारक-हेतु है | 
विश्वनाथ ने कारक-हेतु को ही दो भेदों में विभक्त करके उसके निष्पादुक 
( सिद्ध करने वाला ) और समर्थक ( समर्थन करके वाला ) दो भेद 
बतलाये हैं । 
# देखिये अलक्षारसबंस्त्र काव्यतिद्ञ' प्रकरण | 
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रुय्यक और विश्वनाथ का कहना है--इसमें सम्पत्ति के आने रूप कार्य 
द्वारा 'सहसा न करना” इस कारण का समर्थन किया गया है। पूवाद्धे 
मे जो उपदेशात्मक चाक्य है वह निराकांत्त है--इसको सिद्ध करने की 
ग्रावश्यकता नहीं अ्रत' यहाँ काव्यलिद्ञ नहीं। 

किन्तु परिडतराज# ओर काव्यप्रकाश के उद्योत व्याख्याकार॥* एवं 
अप्यय्य दी चित कार्य-का रण सम्बन्ध द्वारा समर्थन मे काव्यलिड्ञ ही मानते 
हैं, न कि अर्थान्तरन्यास । उनका कहना है कि वाक्‍्यार्थ चाहे साकात्त हो 
अ्रथवा निराकाक्ष यदि कार्य-कारण सम्बन्ध मे भी अथोन्तरन्यास माना 
जायगा तो काव्यलिड्ग थ्रोर अर्थान्तरन्यास के उदाहरण परस्पर में मिल 
जायेंगे, अतः सामान्य-विशेष सम्बन्ध में अर्थान्तरन्यास और कार्य-कारण 
सम्बन्ध में काव्यलिद् माना जाना ही युक्ति युक्त है। 
इृष्टान्त ओर उदाहरण अलड्डार से अथान्तरन्यास का प्‌ थक्करणु-- 

“इृष्टान्त! से समथ्यं ओर समर्थक दोनो सामान्य या दोनों विशेष 
होते हैं। और वहाँ सामान्य का सामान्य से एवं घिशेष का विशेष से 
समर्थन होने मे समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान न रहकर बविम्ब-प्रत्तिबिंब 
साच प्रधान रहता है। किन्तु अ्र्थान्तरन्यास्र मे समर्थ्य समर्थक दोनों में 
एक सामान्य शोर दूसरा विशेष होता है। श्रर्थात्‌ सामान्य का विशेष 
से या विशेष का सासान्य से समर्थन होता है श्रोर समर्थ्य-समर्थक भाव 
प्रधान रहता है$ । 


4 देखिये रसगज्लाधर श्रथान्तरन्यास प्रफरण । 

(' देखिये काण्यप्रकाश चामनाचार्य व्याख्या पु० ८०४, ८०७ । 

4 देखिये कुवलयानन्द धर्थान्तरन्यास प्रकरण । 

$ देखिये उद्धटाचाये का काव्यालझ्ारसार संग्रह घोवे सीरीज 
अग्रेजी नोट ए० ६७ | 
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उदाहरण अलकझ्लार में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है और 
धअर्थान्तरन्यास में इच” आदि का प्रयोग नहीं होता ॥# 





(६२ ) विकत्वर अलझ्भगर 
विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस 
( सामान्य ) का विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को 


विफस्वर अलझ्जार कहते हैं | 

“विक्रस्व॒र! का अर्थ है विकाश वाला | चिकाश का अर्थ है स्फुट| 
विकस्वर अ्र॒लझ्ार में किसी विशेष श्रथे का सामान्य अथे से किया गया 
समर्थन सन्तोषप्रद न मानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये ( भल्ती 
प्रकार स्पष्ट करने के लिये ) दूसरे विशेष को--डपमा द्वारा या 
अर्थान्तरन्‍्यास की रीति से--समर्थन किया जाता है । 


उपमा द्वारा--- 

रत्न-जनक हिसवान के कहियत हिसम न कलंक, 

छिपत गुणन मे दोष इक ज्यो ससि-करन ससंक ॥शण्टा। 

“बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमाचल के हिम ( बर्फ ) 
का होना कलझू नहीं कहा जा सकता! इस विशेष श्रथे का यहाँ “बहुत 
से गुणों में एक दोष छिप जाता है! इस सामान्य से समर्थन किया गया 
है फिर जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश में शश का चिह्न” इस विशेष 
चृत्तान्त की उपमा द्वारा समर्थन किया गया है । 





# देखिये रसगद्राधर श्रथान्तरन्यास प्रकरण । 
| देखिये अमरकोष की भरत टीका । 
+ “विकाशों विजने स्फुटे'---विजयकोष शब्दकल्पठुस ! 
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“कौरव-दुल पांडब सगर-सुत॒ जादो जेते 
जात हू न जाने ज्यो वरेया परभात की | 
बली, बेन, अंबरीष, मानधाता, प्रहलाद 
कहिये कहां लो कथा रावन जजाति की | 
वेह न वचन पाये काल-कोतुकी के हाथ 
भांति भांति सेना रची घने दुख घात की । 
च्यार च्यार दिनको चवाव सब कोऊ करो, 
अंत लुटि जेहें जैसे पूतरी# बरात की?॥४०६॥ 
यहाँ 'कोरव ञआदि भी काल के हाथ से नही बच सके” इस विशेष 
वृत्तान्त का चार चार दिन फो चबाब सब कोऊ करो”? इस सामान्य 
इत्तान्त से समर्थन करके फिर इस स'सान्य बृत्तान्त का “लुटि जेंहें जैसे 
पुत्री वरात की? इस विशेष वृत्तान्‍्त की उपमा हारा समर्थन किया 
गया है । 


#१) /”% 


अथान्तरन्यास रीति से--- 


काक | कर्ण-कडु-शब्द रहित तू बैठा रह स्वच्छ॑द अभी- 
आम्रलता-मकरंद पान कर, पिक समभेगे तुझे सभी , 
स्थल-अभाव से सभी वस्तु क्या धन्य नहीं हो जाती हैं , 
नृूप-ललाट पर पंक-विदु मृगमद ही जानी जाती हैं॥श्टण। 


यहाँ काक के विशेष बृत्तान्त का स्थान की महिमा से सभी क्स्तु। 
धन्य हो जाती हैं? इस सामान्य बृत्तान्त द्वारा समर्थन करके फिर इसका 
“राजा के मस्तक पर कीचड का बिन्दु भी कस्तूरी ही समभी जाती है? 


इस विशेष वृत्तान्त द्वारा श्र्थान्तरन्यास की रीति से समर्थन किया 
गया है । 
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# बरात की फुलवादी में जो कागज की पुतल्ी बनी हुईं होती हैं । 





सवस स्तवक ३२४ 


“(विकस्वर! को कुबलयाननद्‌ में स्वतंत्र अलझ्ार लिखा है। अलझ्कार 
सर्देस्व आदि में ऐसे उदाहरण अर्थान्तरन्यास के अन्तर्गत दिखकाये हैं । 
परिडतराज ने विकस्व॒र के प्रथम प्रकार को उदाहरण अलझ्ार के भ्रोर 
दूसरे अकार को अ्रथान्वरन्यास के अ्न्तगंत माना है । वस्तुतः विरुस्वर 
अलकुर पर्थान्तरन्‍्यास और उदाहरण श्रत्नद्वार के अन्तर्गत ही है। 


२३००रसानथकााथ है 88: निज सदन जन 
( ६३ ) प्रोहोक्ति अलड्डूगर 
उत्कर्ष का जो कारण न हो उसे कारण कल्पना किये 


जाने को श्रोदोक्ति अलझ्लार कहते है। 
पओदोक्ति! में प्रौढ उक्ति होती है। प्रोढ का अर्थ है प्रवृद्ध# श्र्थात्‌ 
बढ़ा हुआ । मौढोक्ति अलझ्ार में बढाकर कहने के लिये उत्कषे के 
अहेतु को उत्क्षे का हेतु कहा जाता है । 
विमल-नीर-जलजात॥' जमसुना-वीर-तमाल सम , 
दुति राधा-हरि-गात सुमरित-मव-बाधा मिट॒हि ॥८९॥ 
जल का निर्मेल होना कमल की मनोहरता के उत्कर्ष का कारण 
नहीं है--जहाँ निर्मल जल नहीं होता है वहाँ भी वेसेही सुन्दर कमल 
उत्पक्ष होते हैं जैसे निर्मल जल मे होते हैं। और न तम्ताल इंत्ष को 
श्यामलता के उत्कर्ष का कारण यमुना का तट ही है -किन्त यहाँ इनको 
जत्कर्ष के कारण कल्पना किये गये हैं । रसगन्ञाघर और कुव॒लयानन्द में 
भप्रौद्योक्ति' को स्वतंत्र अलझ्जार माना गया है, किन्तु उद्योतकार का कहना 
है कि यह सम्बन्धातिशोक्ति के अन्तर्गत है । 








|| 


$# देखिये अ्रमरकोश । '' निर्मेल जल में होने चाले कमल । 
] यमुना के तट पर उत्पन्न श्याम रंग का एक जाति का बूत्त | |] 


/ 


शेरर मिथ्याध्यवसित्ति व ललित 


(६४ ) सिथ्याध्यवसिति अलड्ार 
किसी बात का मिथ्यात्व*# सिद्ध करने के लिये कोई 
दूसरा सिथ्या अथ कल्पना किये जाने को “मिथ्याध्य- 
वसिति' अलझ्लार कहते है। 
मिध्याध्यवसिति मे सिथ्या ओर अ्रध्यवसिति $दो शब्द है + 
सिथ्या का अर्थ है कूड और अध्यवसिति का अर्थ है निश्चय श्र्थाव्‌ 
सिथ्यात्व का निश्चय । इस अलइझ्ड र में लक्षणानुसार भिथ्यात्व सिद्ध 
किया जाता है । 
सस सीगन के धन्नु लिये गगन-कुसुम+' धरि माल, 
खेलत वंध्या-सुतन संग तव अरि-गन ज्ितिपालो॥श्टश। 
'राजा के शत्रु होने को झूठा सिद्धू करने के लिए यहाँ खरगोश के 
सीग होना” आदि असत्य कल्पनाएँ की गई है। 


'उद्योत! कार का कहना है कि यह अलड्लार असम्वन्ध में सस्बन्ध 
वाली अ्रतिश्योक्ति के अन्तर्गत है न कि भिन्न | दूसरा मत यह है कि 
इसमें मिथ्यात्व सिद्धू करके के लिए दूसरा मिथ्यार्थ कल्पना किया जाना 
नवीन चमत्कार है । परिडतराज ने इसे “प्रौदोक्ति' के ही अन्तर्गत माना है। 
| |2८ की पर जी कड 


( ६४ ) ललित अलड्गर 


प्रस्तुत धर्मी) को वर्णानीय धृत्तान्त के ग्रतिविम्ध 
वर्णन किये जाने को ललित अलंकार कहते है | 








६ झूठापन | प आकाश-पुष्प | [, जिसके सम मे कहा जाय उस 
न्यक्ति को । 


है. 


नवम स्तवक ३२६ 


रु 'लक्तित' का श्रर्थ इच्छित ( इप्सित ) भी है--'ललितः उप्सित.-- 
भेदिनी कोश । ललित अलक्लार में इच्छित अर्थात्‌ चर्ण॑नीय तृत्तान्त का 
प्रतिबिग्ब कहा जाता है । 


सेतु बांधिवों चहतु है तू अब उतरे वारि ॥५८१॥ 
प्रमाद में घत खोकर निधन हो जाने पर घन की रक्षा का उपाय 
पूछने वाले व्यक्ति के श्रति किसी सज्न का यह कथन है । धन न रहने 
पर धन की रक्षा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत--प्राकरणिक तो यह है कि 
“ञब उपाय पूछना व्यर्थ है! किन्तु इस प्रकार न कहकर उसका प्रतिविस्व 
“तू जल नही रहने पर अरब पुल बॉघना चाहता है! यह कहा है । 
ओर कहा नहिं सुन्दरी भुवि सीता हि अनूप, 
ऐंचत चंदन-साख को तुम छेड़यो फनि-भूप॥श्ट७॥ 
रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना तो यह था कि “श्रीजानकीजी 
के हरण से तुमने श्रीरामचन्द्रजी को कुपित करके बडा श्रनिष्ट 
किया है! यह न कह कर उसका “चन्दुन की शाखा को खेचते हुये तुम 
सर्पराज को छेड बैठे” यह प्रतिबिम्ब कहा है । 

ललित अलड्लार को स्वतन्त्र अलझ्लार स्वीकार करने में श्राचार्यों का 
मतभेद है। ललित को स्वतन्त्र श्रलनज्ञार मानने वाले आचार्यो का 
कहना है कि-- 

( १ ) अग्रस्तुतप्रशंसा' में वाच्याथ॑ पअ्रग्नस्तुत होता है भ्ोर ललित 
में वाच्यार्थ अस्तुत होता है--अथांत्‌ प्रकरणगत श्रोता के सम्मुख कहां 
जाता है । 

(२) समासोक्ति! मे भ्रस्तुत इचान्त में भ्रश्नस्तुत बृत्तान्त की 
प्रतीति कराई जाती है। “ललित! में प्रस्तुत का ( वर्णवीय इत्तान्त का ) 
अ्रतिबिम्ब कहा जाता है । 

( ३ ) 'निदर्शना” मे प्रस्तुत और अ्रप्नस्तुत दोनो का कथन किया 


३२७ ललित 


जाकर उन ( दोनों ) मे एकता का आरोप किया जाता है। ललित मे 
केवल भ्रस्तुत का प्रतिबिस्व फह्दा जाता है । 

(४ ) 'रूपकातिशयोक्ति' में पदार्थ का अध्यवसान होता है श्र्थांत्‌ 
असेद ज्ञान का निश्चय होता हे--डपसमान हारा उपमेय का निगरण 
होता है | ललित में अस्तुत वाक्य का अ्रप्रस्तुत रूप में भतिबिम्ब कहा 
जाता है । 

किन्तु ललित अलझार का “पर्यायोक्ति' और 'निदर्शन? से एथकरण 
बडा कठिन है। कुवलयानन्द से नेषधीयचरित के जिस पद्म का--- 
अति गोरव का यह कारण आज, हुआ सवदीय ससागस है , 
कहिए वह कीनसा देश किया, मधु-मुक्त-.दशा-वन के सम हे , 
शुभ नाम तथा कहिये यह भी किस हेतु किया इतना श्रम है , 
जन जो कि उदार सदाशय वे करते न महाशय संत्रम हैं। 

यह अ्रनुवाद हे, उसे ललित के उदाहरण मे देकर कहा है कि 
दमयन्ती ने नल को आप कहाँ से आये हैं! इस वाक्य के प्रतिविम्ब 
रूप-- आपने किस देश को वसन्‍्त की शोभा से विसुक्त कर दिया है! 
यह कहा है। परिडतराज इस पद्य मे पर्यायोक्ति अल्नज्ञार मानते हैं, न 
कि ललित । उनका कहना है कि यहाँ उस देश का ( जहाँ से नल आया 
है ) शोभा रहित होना कार्य है ओर नल द्वारा उस देश का छोडा जाना 
कारण है यहाँ कार्य के हरा कारण का कथन प्रकारान्तर से ( भंग्यन्तर 
से ) किया गया है अत पर्यायोक्ति है। 

इसीपग्रकार काव्यप्रकाश में रघुवश के जिस पद्य का+-- 

कहां अल्प सेरी मती कहां दिव्य रघुव॑ंस, 
सागर-तरिबो डडुप सो चाहतु हो मति-अ्र'स ॥४८६॥ 


यह अनुवाद है, उसे निद्र्शना के उदाहरण में दिया है। परिडत- : 
राज इस पद्च में ललित अलझ्कार मानते हैं। और कुवलयानन्द में 


नवम स्तवक शर्ट 


उपयु क्त 'सेतु बांधिवों चहतु है अब तू उतरे वारि! यह उदाहरण जो 
ललित अलझ्लार का दिया है उसमें उद्योतकार निदर्शना मानकर ललित 


को निदुर्शना के अन्तर्गत बताते है | 
>-++5 कक 


(्‌े 
(५ ६६ ) प्रहषेण अलड्ूगर 
प्रहर्षण का अर्थ हे प्रकृष्ठ हर्षण अर्थात्‌ अत्यन्त हर्ष । भ्रहर्ष॑ण 
अलड्ार में अत्यन्त हर्षकारक पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन होता है। 
इसके तीन भेद है--- 
५) 
प्रथम प्रहषण्‌ 
उत्कण्ठित+ पदार्थ की बिना यत्न के सिद्धि होने के 
(१ ५ 
वर्णन को ग्थम ग्रहषेण अलंकार कहते है ! 

“मेघन सो नम छाइ रह्यो वन-भूमि तमालन सो भई कारी , 
सांक भई डरि है घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी 
यो सुनि नंद-निदेस चले दुह्ु कजन मे हरि-भानु ढुलारी , 
सोइ कलिदी के कूल इकंत की केलि हरे भव-भीति हमारी । 2८५ 

नन्दजी द्वारा साथ जाने की आज्ञा मिल लाने पर यहाँ श्रीराधा- 
माधव को उनके उत्कण्ठितार्थ की--यमुना-तट पर जाने की--बिना ही 
यव्न सिद्धि होना वर्णन है | है 

“हेरिबे हेत बिहंग के मानस त्रह्म सरूपदहि से अलुरागे, 
भाय भरथ्थ सो भेस्यो नही पुलके तन यो लछिराम' सुभागे, 
मंजु मनोरथ फैलि फलल्‍यो पर आने सबे तप पूरन पागे, 
मोज मड़ढे उमड़े करुना खड़े श्रीरघुनाथ जटायु के आगे। रपट 

7. जिस पदार्थ मे सब इन्द्रियो का खुख माना जाता है उसकी 
प्रापि के लिये उत्कट इच्छा की जाती है उसको उत्करठा कहते हैं । 


३२६ प्रहर्पण 


जटायु अपने मनसे ब्रह्म को श्रनुभव करने की इच्छा करता ही था 
इतने से श्रीरघुनाथनी के आजाने पर उसको बिना यत्र उत्करिठ्त्ध 
अर्थ--त्रह्म-दश न की सिद्धि आाप्त होना कहा गया है । 


“शादो की कारी ऑध्यारी निसा कुकि बादर मंद फुही वरसाबे, 
स्यामाजू आपनी ऊँची अटा पे छकी रसरीति मत्तार हि गाव, 
ता सम मो दंग दूरि ते आतुर रूप की भीख यो पावे, 
पौन मया करि घू घट टारे दया कार दामिनि दीप दिखावे।” ४८६. 


श्रीवृपभालुनन्दिनी के दर्शन का उत्करिव्त .लाभ बिना ही/यत्न्रे'के 
यहाँ श्रीकृष्ण को होना वर्णन है । 9 


(० 
प* 4 08 23 ह 
कु 72 पद है जा हब 

हैं 


द्वितीय परहषेण - 0 


7४, ८ 2 ७. है 


वाज्छित अर्थ की अपेक्षा अधिकतर » लाभ होब्रे:के 
वर्णान को द्वितीय प्रहपेण अलझ्भार कहते है। 


अर्थात्‌ अपनी इच्छा की हुईं वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करते 
हुए उस इच्छा से भी अधिक लास होना । 


फिरत लोभ कोडीन के छाछ वेचिबे काम, 
गोप-ललिन पायो गलिन महा इंद्रमनि स्थाम ॥४६०॥| 


च्रजाड़नाओं को छाछु वेचकर कोडियो के लाभ का उद्यम करते 
हुए महेन्द्र नीलमणि ( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) के मिलने रूप अधिक लाभ 
होना वर्णन हे । 
मांगता दो चार जल की बूंद 
विकल चातक श्रीष्स से पाकर व्यथा, 
जत्नद्‌ सब जल-पूर्ण कर देता धरा, 
महत पुरुषो की कहें हम क्‍या कथा ॥५६१॥ 


ध् 


सचमस स्तंवक ३३० 


दो चार जल के कण की इच्छा करने वाले चातऊ को यहाँ मेघ 
ड्वारा सारी पृथ्वी को जलपूर्ण करने का अधिक लाभ होना वर्णन है । 
इस पद्च में अर्थान्तरन्यास भी मिश्रित है । 


ततीय प्रहषेण 


उपाय की खोज द्वारा साज्षात्‌ फल के लाभ होने 

के वर्णन को तृतीय ग्रहपेण अलझ्वार कहते है । 
सर भीतर ही पकड़ा गज का पे आकर ग्राह भयकर नें, 
लड़ते-लड़ते बल क्षीण गयंद हुआ निरुपाय लगा मरने, 
जब लो हरि-भेट के हेतु सरोज की खाज गजेद्र लगा करे, 
करुनानिधि आ पहुंचे तबलां अविलंब वहां दुख को हरने॥र६३९॥ 

यहाँ अपनी रक्षा के लिये भगवान्‌ को अ्र्पेण करने केसल रूप 
उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को स/ज्ञात्‌ दीनबन्यु भगवान्‌ के 
श्रागमन होने का लाभ होना वर्णन है । 


पाती लिखी अपने कर सो दई हे रघुनाथ' वुलाइके धावन, 
ओर कह्यों मुख-पाठ यो बेगि कृपा करि आइये आवत सावन, 
भांति अनेकन के सनमान के दे बक्ंसीस पठाया वुलावन, 
पायो न पोरि लो जान कहा कहो बीचहि आय गयो मनभावन्त! 

विदेश से नायक को छुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुंचने रूप 
उपाय के मध्य मे ही यहाँ नायक का पश्रागमन रूप साक्षात्‌ फल की 
लाभ होना कहा गया हे। 

उद्योतकारने३ प्रथम प्रहर्षण अलक्कार में कारणान्तर के सुयोग द्वारा 
फार्य की सिद्धि होने के कारण प्रहर्पण को समाधि! अलवब्ार के 


१) 





४£ देखिये काच्यश्रकराश उद्योत ध्याख्या ए० २४ । 


३२३१ विपादन 





अन्तर्गत माना है । परिडतराज+ ने ओर अप्यय्य दीछित|॥ ने प्रहप॑ण को 
स्वतन्त्र अलझ्ञार लिखा है। 


( ६७ ) विधादन अलड्गार 


वाड्छत अथ के विरुद्ध लाभ होने के वर्णन को 
विपादन अलंकार कहते है । 


विपादन शब्द विपाद से बना है । विपाद का धअर्थ है विशेष दुलख। 
यह पलझार पूर्तोक्त प्रहर्षण” का प्रतिद्दन्द्दी है। प्रहषंण में चान्छित 
अर्थ की सिद्धि द्वारा प्रहर्ष होता है ओर दिपादन में वान्छित अर्थ के 
विरुद्द लाभ द्वारा दुश्ख । 


जायगी बीत ये रात सुहायगी वो अरुनोदय की अरुनाई, 
भानु-विभा विकसायगी ओ खुलिजायेंगी कंज-कली हू मुचाई, 
यो जिय साचति ही अलिनी नलिनी-गत-कोप प्रदोप-रुकाई, 
हाय  इतेक से आ गजनी रजनी ही मे पंकजनी धरि खाई ॥५६४ 

सूर्य के अस्त होने पर कमल में रुछ्ी हुईं भारी सोच तो यह रही 
थी कि 'सूर्योठ्य के समय कमल खिलने पर में इस बन्धन से छूट 
जाऊँगी! किन्तु यह न होकर उस कमल को हथिनी ने रात्रि में ही 
उठा कर खालिया, अत' विरुद्ू लाभ होना कहा गया है । 


सुन श्री रघुनन्ज्न का अभिषेक सहप प्रफकुल्लित गात हुआ, 
अति उत्सुक चाह रहे सबथ सुख-कारक जोकि प्रभात हुआ, 
वर-कैकइ के मिस से सहसा वह दारुण बचञ्च निपात हुआ, 
वनवास के दृश्य दुस-प्रद मे परिवर्तित हा बह भ्रात हुआ।५६४ 





# देखिये रसगज्ञाधघर छ० €०४-४ | 
( देखिये कृवलूयानर्द प्रहर्षण प्रकरण | 


नम स्तंवक ३३२ 


राज्याभिषेक सुनकर श्रयोध्या की प्रजा उस आनन्द को देखने की 
अभिलापा कर रही थी किन्तु वह न होकर उसके विरुद्द श्रीरघुनाथनी 
के बनवास का दु:खग्नद्‌ दृश्य उपस्थित होना वर्णन है । 


बहु दरोस विदेस विताय पिया घर आबन की घरी आली भई, 
वह देस कलेस वियोग विथा सब भाखी यथा वनसाली भइ, 
मं कु वेनी | कर #९ ९ 
हँसि के निसि बनी प्रबीन' कह जब केलि-कला की उताली भइ, 
तब था दिसि-पूरब पूरब की लखबेरनि सोति सी लाली भई।५६६ 

सखी के प्रति नायिका की इस (क्ति में क्रीडा की श्रभिलापा 
रखने वाली नायिका को अरुणोदय हो जाने के कारण निराश होना 
वर्णन है । 

उद्योतकार विपादन अल्लज्टार को बिपम अलहड्ढार के प्रन्तर्गत बताते 
हैं। परिड्तराज का कहना है कि विपम अलड्ढडार में भ्रोर विपादन में 
यह भिन्नता है कि विपादन अलड्ार में अभीष्ट श्रथे की इच्छा मात्र 
होती है और विपम श्रलड्वार में पश्रभीष्ट अर्थ का उद्योग किया 
जाता है | 


+ (५ 
ला +( | ४७ 
नी 


धट्स््ता रर 
( ६८ ) उल्लास अलड्भार “ 
एक के गुण और दोप से दूसरे को गुण ओर दोप 
ग्राप्त होने के वणन को उल्लास अलझ्भार कहते हैं। 
डल्लास शब्द उत्‌ और लश से बना है। यद्ाँ उत्‌ उपसर्ग का 
अर्थ प्रबल भोर लश धातु का श्र्थ सम्बन्ध है । थतः उल्लास का श्र 
है प्रबल सम्बन्ध। उल्लास शअलद्वार में पक पदार्थ के प्रवल गुग या 
दोप के सम्बन्ध से दूसरे को गुण या दोप प्राप्त होना कथन दिया 
जाता है । 


३३ उल्लास 





गुण में गुए--- 


सुमनन की सोरभ हरत विरहिन हू के प्रान, 
गंग-तरंगन सो बहू पावन हे. पचरमान# ॥५६०॥ 
गड्जाजी के पावन गुणों द्वारा यहाँ फूलो की सुगन्धि और वियोगी 


जनों के प्राण हरण करने वाले पवन को पचित्र होजाने रूप गुण 
की प्राप्ति हे। 


'पोह में लगे हे तिय-नेह मे पे है पूर-- 
किक कप. और है. 
लोभ मे जगे हे ओ अदेह तेह समुना | 
कुटिल कुढंगन में कूरन के संगन मे, 
छके रतिसंगन मे नंगन ते कमु ना। 
पवाल” कवि भनत गरूर भरे अतिपूर, 
जानिये जरूर जिन्हे काहू की जु गसु ना । 
0५ हि /5, «रे 
लहर करे ते हरि-लोक से लहरि कर, 
लहर तिहारी के लखेया मातु जमुना” ॥५६८॥ 
यहाँ यझ्ुनाजी की तरड्रों के दर्शन द्वारा पतितों को चविष्णु-लोक की 
आप्ति रूप गुण होना वर्णन है। 
दोप से दोष--- 
रहिवो उचित न सलय तरू ! या कुबंस बनमांहि, 
सिगरों 
घिसत परस्पर हे अनल सिगरों वन पजराहि ॥४६६॥ 


यहाँ बॉर्सो के परस्पर घिसने से श्रग्नि-प्रकट होने रूप दोष से सारे 
बन के दग्घ हो जाने रूप दोष का होना कहा गया है । 


#ह पवन | 


हर 


नवस स्तवक ३३७ 


गण से दोष--- 
फल क्या नर के दृ॒ग का जननी ! यदि दीरघ वेमनहारी भी हो, 
घिक हैं घिक कर्ण तथा वह भी यदि शोमित कुंडल धारी भीहो, 
जिनसे अति र॒म्य उतंग तरंग तुम्हारी कभी जा निहारी न हो, 
जिनसे ध्वनि कर्ण-रसायन ये सुनपाई जो मातु ! तुम्हारी न हो। 
यहाँ श्रीगड्स्‍ाजी के तरह्गे की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने 
वालों के कानों को घिक्कार रूप दोप वहा गया है । 
इस छुन्दु के वाच्यार्थ में तो 'डद्लास' अलड्डार है, जेसा कि यहाँ 
स्पष्ट किया गया है। ओर व्यग्यार्थ मे “विनोक्ति' की ध्वनि है अतः गगज्ञा- 
लहरी के जिस संस्कृत पद्म का यह अनुवाद है उसे रसगड्जाधर में 
“विनोक्ति' की ध्वनि और “उल्लास” दोनों के उदाहरण में दिखाया 
गया हे । 
छोटे ओर बड़े जहाज जल मे जो दीखते है खड़े, 
है वो दृश्य विचित्र किन्तु हमको है हानिकारी बड़े, 
ले जाते सब भारतीय-घन वे हा! अन्न का भी वहां, 
लाते है सब ऊपरी चटक की चीज़ें विदेसी यहां ॥६०१॥ 
यह बम्चई के समुद्ब-तद का दृश्य वर्णन है। जहाओं के ध्श्य को 
शोभा के गुण से जहाजों द्वारा भारतवर्ष का धम--कच्चा माल रुई्दे, सन 
आदि विदेश ले जाने श्रौर ऊपरी चमक की विदेशी चघस्तुओं के यहाँ 
आने से, इस देश की हानि होने रूप दोप कहा गया है । 
उल्लास के इस समेद्‌ की रचना उद्‌' काच्य में भी मिलती है-- 
“पान खा, खा न हँस इस दरजा तू ऐ दुश्मने जां, 
अभी मर जायेंगे खू' में लवो दंदान कई” ॥६०२॥ 
पान खाकर हँसने के गुण से यहाँ दर्शक को रक्त-चमन इोने का 
टोष प्राप्त होना कहां गया हैं । 


३३४ नर 


दोष से गुए--- 
“सू'धि स्वाद ले बांदरनि तज्यो मान मति माख, 
कियो न चूरन जतन करि रतन ! लाभ गनि लाख”॥६०१॥ 

यहाँ बन्द्रों की मूर्खता के दोप से रत्न का चूर्ण न होना, यह गुण 
कहा गया है । 

उल्लास को कुचलयानन्द में स्वतन्त्र अलक्लार माना है। किन्तु 
“उद्योतकार' उबलास के पिछले दोनों भेदों को विषम” अलछूर के 
ग्रस्तगंत बतलाते हैं. कुछ आचाये उदलास को “'काव्यलिड्न' के अन्तर्गत 
मानते हैं ।# 

रकम. १... मम ला 


( ६६ ) अवज्ञा अलडगर 


एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण दोष प्राप्त न होने 
के वर्णन को “अवज्ञाः अलड्भार कहते है । 
अवज्ञा का श्रर्थ है श्रनादर । किसी पदार्थ का अ्नज्ञीकार करना भी 
अनादर है। अ्रवज्ञा अ्रलझ्वार पूर्वोक्त उल्लास” का विरोधी है। उल्लास 
में अन्य के गुण दोषों का अ्द्भीकार है शोर अवज्ञा में अन्य के गुण दोषो 
का श्रनद्रीकार । 
गण से गण के न होने में--- 
करि वेदांत विचार्‌ हू सठहि विराग न होय, 
रंच न मृदु मेनाक भो निसिदिन जलनिधि-सोय ॥६०७॥ 
यहाँ वेदान्त शास्त्र के विचार रूप गुण से खल को चेराग्य प्राप्ति रूप 
गुण का न होना कहा गया है | 


# देखिए रसगद्नाधर उल्लास प्रकरण । 


नेत्स स्तवक ३३६ 


“डरपोक पने की तजी नहि बान मेंजे खत ! छिद्र विधानन मे न्‍ 
बदली नहि बानी सुहानी कछू रहे पूरे भयानक तानन मे। 
सुचि भोजन मे रुचि की नही नही सब खाइबो सीखो मसानन मे | 
करतूत कहो भला कौन करी जो बसे तुमस्यारजू ? कानन मे ६०५ 

कानन ( वन ) से बस कर स्यार को बनवासी-विरक्तजनों के उत्तम 
“गुर्णों का आघत न होना यहाँ कहा गया है। 
दोष से दोष के न होने में--- 

अनत्त-भाल-तल गल-गरल लसत सीस-कटि व्याल, 

हरत न हर-तन-दुति तद्‌पि नहिं सव-दारुन-ज्वाल ॥६०६॥ 

यहाँ ताप करने व।ले श्रम्मि, विष और सर्पों के संग के दोष से 
श्रीमहादेवजी में ऋरता आदि दोपो का अभाव कहा गया है। 

अ्रवज्ञा' अलझ्ार कुबलयानन्द मे स्वतन्त्र निरूपण किया गया 
है। कुछ आचाय॑ इसको पूर्वोक्त विशेषोक्ति के श्रन्तगंत मानते हैं 
क्योंकि विशेषोक्ति की भांति अ्रवज्ञा में भी कारण के होते हुए कार्य 
का अभाव वर्णन किया जाता है | 


जा रा 
( ७० ) अन्लज्ञा अलइ्ूगर 
किसी उत्केट गुण की लालसा ( इच्छा ) से दोष 
वाली वस्तु की भी इच्छा की जाने के वर्णन को 'अनुज्ञा' 
अलझ्वार कहते है । 
अजुज्ञा' में “अनु! उपसर्ग का श्र्थ है ्रजुकूल भ्रौर 'ज्ञा' धातु का 


अथ है ज्ञान । अनुज्ञा का श्रर्थ है श्रजुहूल ज्ञान। अनुज्ञा श्रतक्ार में- 
ढोप बाली घस्तु को अपने श्रनुकूल जानकर उसकी इच्छा की जाती ४ । 


३३७ भरजुज्ञा 


“काहू सो माई! कहा किये सहिये जु सोई 'रखखान' सहाव, 
नेस कदा जब ग्रम लिया तब नाचिये साई जो नाच नचाव, 
चाहतु हैं हम आर कहा सख्त  क्‍्योहूँ कहूं पिय दंखन पाव, 
चेरिय सो जु गुपाल रुचे तो चलोरी सबे मिलि चरी कहाव” ६०७ 

भगवन श्रीकृष्ण के दर्शन प्र:प्त होने की लालसा से दासी होने रूप 
दोष की इच्छा का यहॉ वर्णन है |, 

कपि ! यह तव उपफार हे जीरन मो तन मांहि , 
इच्छुक पत्युपकार के बिपदा चाहत ताहि ॥६०८॥ 

हनुमानजी के प्रति श्रीरतुनाथनी ने यह कहा है कि श्रीजनक्रनन्दिनी 
के सम्देश लाने का हम पर जो तुमने उपकार किया है वह हमारे में ही 
जीणे हो जाय--हमारे द्वारा तुम्हारे पर प्रत्युपकार करने का अवसर ही 
न आचे क्योंकि जो पन्युपफार करना चाहता है वह अपने ऊपर उपंकार 
करने वले उपकारी के विपय में यह प्रतीक्षा करता है कि उसके ऊपर 
(उपकार करने वाले पर) कब विपत्ति आये और कब में इस पर प्रत्युपकार 
करूं ।! यहाँ 'हनुमानजी पर कभी विपद का समय न आय” इस गुण की 
लालपा से प्रत्युपकार न करने रूप दोष की इच्छा वर्णन की गई है। 


“प्रीति हे तुम्हारी फिर भीति किसकी है मुझे, रु 
आती है विपत्ति जो-जो उन्हें तुम आने दो | 
नेक डर दूबने का मुझको नहीं हे नाथ ! 
हे प्रेम « ७ ३. 
-सरिता मे मुझे क्षेम से नहाने दो। 
आग अनुराग की लगी हे उर-धाम में जो, 
उसका बुझावों सत, मुझे जल जाने दो। 
फूल कर सुख से न भूल कहीं जाऊ तुम्हें, 


दुःख ही सदेव देव ! सुकका उठाने दो”॥६०६॥ 
२२ 


नवस स्तचक ३१्८ 


यहाँ दुःख में भगवान्‌ का स्मरण रहने रूप गुण की लालसा से 
दुःख रूप दोष की इच्छा करना वरिंत है । 

'अनुज्ञा' को कुवलयानन्द और रसगड्ाघर में स्वतंत्र अलड्भार माना 
है। अन्य आचारयों के मताहुसार “अनुज्ञा” पूर्वोक्त विशेष अलज्ढार के 
अन्तर्गत है# । 

भारतीभूषण में अनुज अलडझ्लार का+-- 

“मजुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर होड , 
अछत राम राजा अवध मरिय मांगि सब कोउ”/॥६१०। 
यह उदाहरण दिया है। पर इस दोहे मे अयोध्या की प्रजा द्वारा मरण 
रूप दोष की इच्छा नही की गई है किन्तु प्रजा द्वारा यह इच्छा की गई 
है कि 'हम लोगों के मरण समय तक राम-राज्य ही रहे श्रथांत्‌ हमारे 
जीतेजी अ्रन्य राजा न होकर राम-राज्य चिरकाल तक स्थिर रहे! श्र: 
यहाँ अ्रनुज्ञा नहीं। 


कक + नया: ९ मंद; ६ (_-शरक-००७9»ःम>०ममर 
'. - “(७१ ) तिरस्कार अलझ्भार 


गुण वाली वस्तु का भी किसी दोष युक्त होने के 
कारण तिरस्कार किये जाने के वर्शन को 'तिरस्कार 
अल्भार कहते हैं । 
तिरस्कार का अर्थ है निराद्र ! यह अल्क्वार पूर्वोक्त अनुज्ञा का 
विशेधी है। अनुज्ञा मे दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और 
तिरस्कार मे गुण वाली वस्तु का अ्नादर किया जाता है। 





4£ देखिये काव्यमकाश बालबोधिनी व्याख्या विशेष अलक्वार प्रकरण 


3३६ लेश 


तिरस्कार अलझ्लार को परिडतराज ने नवीन निरूपण किया है । 
जिन है बहु श्रिय विभव तिय गज तुरंग अरु बाग , 
जिनके बस नर करत नहि हरि-चरनन अनुराग ॥६११॥ 


भगवद्धक्ति के बाधक रूप दोष थुक्त होने के कारण यहाँ चभव आदि 
का तिरस्कार वर्णन है । 


विष भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसे मरजाना भत्ा, 
सह के अपमान सुधारस ले निज जीवन को न॒गिराना भला, 
हू गोरव-पूर्ण उदार चरित्र पविन्न सदा अपनाना भला, 
वह कुत्सित वृत्ति कदापि कही अति निद्य नही दिखलाना भला । 
इस पद्च में 'अनुज्ञा' ओर 'तिरस्कार” दोनो मिश्रित हैं । प्रथम पाद 
में सन्‍मान रूप गुण युक्त होने के कारण विष द्वारा मर जाने रूप दोष 
की इच्छा की जाने मे अनुझ्ा है ओर दूसरे पाद में अपमान रूप दोष 
युक्त होने के कारण अम्ठत के अ्नादर किये जाने में तिरस्कार है । 


ही 


कल जा मय 
( ७२ ) लेश अलइगर 
दोष की गुण अथवा गुण को दोष कल्पना करने को 
लेश” अलडझ्टार कहते है 


'लेश” का श्रर्थ है एक अंश या भाग। इसमे गुण वाली वस्तु के 
एक अंश से दोप या दोप बाली वस्तु के एक अंश मे गुण दिखाया 
जाता है । 
दोष को गृण-- 

“रूख रूख के फलन को लेत स्वाद मधु-छाक, 
बिन इक मधघुरी वानि के निधरक डोलत काक” ॥६१२॥ 


नवम स्तवक ३४० 


काक में मीठी-वाणी न होने रूप दोष में यहाँ वहुत से घृत्तों के 
फलों का रसास्वादन ओर स्वतन्त्र फिरना, यह गुण करपना किया गया 
है | इसमें अभ्रस्ततप्रशंसा” मिश्रित है । 
अध हैं धन्य अनन्य अहो ! धन अंधन के मुख को न लखाबै , 
पांगुरे हु जग-बंध सदा, नहि जाचक ह्ले किहि के घर जावे , 
मूकहु है बड़भागी तथा करि चाद्गुता जो किहि को न रिमावे , 
है वहिरे स्तुति-जोग न क्यो खल के कटु-बैन न जो सुनि पावें । 
यहां अन्धता, पंगुता, मूकता ओर बधिरता रूप दोषो मे एक एक 
गुण कल्पना किये गए हैं । 
“रहिसन! विपदा हू भल्री. जो थारे दिन होय 
हित अनहित या जगत मे जानि परतु सब काय” ॥६१४७॥ 
यहां विपदा रूप दोष में हितेषी ओर श्रहितेषी जनों की परीक्ता 
ते जाने का गुण कल्पना किया गया है । 
वर कुपुत्र जग मांहि नेह-फॉस सतपुत्र सो, 
जग सब दुखद लखाहिं हे विराग को हेतु बह ॥६१५॥ 
यहाँ कुपुत्न रूप दोष मे वैराग्य प्राप्त होने रूप ग्रुण कल्पना किया 
याहे। 
एण्‌ की दोष-- न है 
सगमद | जिन यह गरब कर मो सुगन्ध विख्यातु, 
दीन लीन-वन निज-जनक आन-हीन करवातु ॥६१॥॥ 
यहाँ कस्तूरी के सुगन्ध रूप गुर में अपने उत्पाद$ झ्र्गों के मरने 
| कारण होने का दोप कल्पना किया गया है। 
“व्याजस्व॒ति? श्रलड्वार में प्रथम प्रतीत होने वाले श्र्थ के विपरीत 
प्पर्य द्वोता है। 'लेश” - में यह बात नहीं | जैसे 'मगमद जिन 


२४१ मुद्रा 


में कस्तूरी की स्तुति अ्रभीष्ट नही किन्तु चह उत्पादक की आशण-नाशक 
होने के कारण उसकी निन्दा ही की गई है। ओर “अरवज्ञा' अलड्भार मे 
उत्कट गुण की लालसा से दोष चाली वस्तु की इच्छा की जाती है भोर 
ललेश” में दोप वाली वस्तु मे शुण, था गुणवाली चसस्‍्तु में दोष: 
कल्पना किया जाता है | 
83-++- ; सं ५ ७००मन्‍्«मभक, 
“(७३ ) झुद्रा अलद्डूगर 

प्रस्तुत अर्थ के पदों द्वारा सचनीय अथ के सचन 
किए जाने को 'मुद्रा' अलड्भार कहते हैं । 

जुद्रा! नामसाद्वित सुहर या चपडास को कहते है । इसी लोकप्रसिद्ध 
मुद्रा न्याय के अनुसार इस अलह्लार का नाम मुद्रा है। जेसे नामाद्वित 
मुहर या चपडास द्वारा किसी व्यक्ति का सम्बन्ध सुचन किया जाता है, 
उसी प्रकार मुद्रा अलझ्लार भे प्रासंगिक वर्णन मे सूचनीय अर्थ का 
सूचन किया जाता है । यह अलटझ्लार सम्भवत' कुबलयानन्द मे नवीन 
लिखा गया है । 


न मुदितवदना ही प्ुष्पिताग्रा लखाताी, 
न सु-कुसुमविचित्रा सनग्धरा भी दिखाती, 
न ललित इससे वो हारिणी शालिनी हैं, 
यह मदु पद वाली सुन्दर मालिनी हे ॥६१ण॥ 
यह किसी मालिनीं4£ ( मालिन ) का वर्णन है। सालिनी के 
प्राकरणिक-वर्णान के पढ़ी द्वारा यहाँ इस छुन्द का 'मालिनी” नाम सूचन 
किया गया है । 


£ सालिन के पक्त भें यह अर्थ है कि यह मुद्तिवदना यद्यपि 
पुष्पिताआ नहीं है श्र्थात्‌ इसके शआ्रागे फूलों की डलिया नही है न 


न ४२ 


“करुणे क्यो रोती हे ! 
कि उत्तर में ओर अधिक तू रोई, 
सेरी विभूति है जो, 
उसको भवभूति क्‍यों कहे कोई”॥६१८॥ 
'साकेत' के इस पच्य से “करुणा! के प्राकरशिक वर्णन के प्रसंग मे 
“उत्तर और “भवभूति! पदों द्वारा महाकवि भवभूति के करुण रस 
पूरित उत्तर रामचरिता नाटक का सूचन किया गया है । 
नाटकों मे वच्यमाण अर्थात्‌ आगे को कहे जाने वाले प्रासंगिक अथ 
के सूचन मे भी यह अलड्जार देखा जाता है जसे++« 
नीति रीति जो चलत तिहिं तिर्यक होय सहाय, 
कुपथ चले तिहि को तजहि सोदर हू जग मांय ॥६१६॥ 
महाकवि सुरारि कृत संसक्षत के “अनर्घधराधव” नाटक के जिस 
पद्य का यह अनुवाद है, वह नाटक के ग्रारम्भ से ही सूत्रधार द्वारा 
कहा गया है। इस में किये जाने वले श्री.घुनाथ-चरित्र नाटक के 
विषय का प्रथम ही सूचन क्रिया गया है, कि नीतिपथालुयायी 
भगवान रासचन्द्र की तियंक योनि--बानर रीछो--ने भी रूह्ययता की 
और जय हुईं तथा कुपथगामी रावण को उसके सहोदर-भाई विभीषण 
मे भी व्याग दिया और उसकी पराजय हुईं । यह उदाहरण कुबलयानन्द 
की अलड्लार-चन्द्रिका टीका मे दिखाया गया है। किन्तु हमारे विचार 
में यहाँ सामान्य निबन्धवा अग्रस्तुतप्रशंसा है । क्योकि इस पच्च मे 





विचित्र पुष्पी की माला ही लिये हुए है और न इसकी अपेक्षा जो लज्जा- 
शील (दूमरी मालिन) फूलो के हारवाली है वह सुन्दर है। यह कोमल 
चरणों चाली मालिनी” सुन्दर है। मालिनी छन्द के पक्त में यह हे 
है कि 'यह प्रमुदितवदना 'पुष्पिताओ' 'ख्रग्धरा' 'कुसुमविचित्रा “हारियी 
और 'सालिनी छुन्द नहीं है यह कोसल पदावली वाला मालिनी छन्द है ! 


३४७३ रत्नाव जी 





जो सामान्य बात कही गई है वह भस्तुत (प्राकाशणिक) नहीं,--भ्री राम 
ओर रावण का विशेष वृत्तान्त सूचन करना प्रस्तुत है, चह,न कह 
कर यहाँ सासान्‍्य चृत्तान्त कहा गया है । 


जल की. दि 
( ७४ ) रत्नावली अलक्वार 
जिनका साथ कहा जाना प्रसिद्ध हो ऐसे ग्राकरणिक 
अथों' के क्रमानुसार वर्णन को 'रत्रावली' अलझ्भार 
कहते है । 
रलावली का अर्थ है रलों की पक्ति। इस अल्ड्वार से रलों की 
पंक्ति की भाति क्रमाजुसार प्राकशिक अर्थों का क्रमश- वर्णन होता है । 
नव-नील सरोजन को इह्ि के जुग-दीरघ-नेनन पतन्न दियो, 
गज-कु'सन सो इढिके कुच-कुसन पूरब-पत्त स-दक्त ठयो, 
अति बंक निसंक भई भकुटी समर के धनु का अनुवाद छयो, 
युनि हास विज्ञास भरे मुख सो इन खंडन चंद्र प्रकाश कियो।६२० 
नायिका की अ्रंग-शोभा के इस वर्रोन मे विद्वानों के शाख्रार्थ का 


क्रम: वर्णन किया गया है। यह अलड्डार कुबललानन्द मे ही है । 
अज-+-+_++क-+++++ 


४ विद्वज्जनों के शास्प्रार्थ मे यह क्रम प्रसिद्ध है कि प्रथम शाख्रार्थ 
के लिये पत्र दिया जाता है, किर पूर्व पत्त किया जाता है फिर प्रतिपक्ी के 
लेख का धनुवाद और उसके पीछे खणडन किया जाता है । यहाँ यही क्रम 
दिखाया गया हे कि इस नायिका के दी नेन्नो ने नवीन नीले कमलों 
को शाखार्थ के लिये पन्न दिया है, कुच रूप कुस्सों ने हाथी के कुन्भों से 
पूर्वे-पत्त किया है, बांकी भ्ट॒कुटियों ने कामदेव के धघनुप का नि.शक अज्ञ- 
वाद किया हे ओर हास्ययुक्त सुख ने चन्द्रमा के प्रकाश का खण्डन “ 
कर दिया है । 


नंवस स्तचक ३४४ 


6 
( ७४-७६ ) तदुगुण और पूचरूप अलड्ार 
अपना गुण त्याग कर उत्कट शुण वाली निकटपर्ती 
दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण करने के वर्णन को 'तदगुण' 
अलड्भार कहते है । 
तदयुण शब्द की च्युत्पत्ति करते हुए काव्यप्रकाश में कहा है-- 
'तसय अप्रकृतरय गुणोअन्नास्तीतितद्गुण.? । अर्थात्‌ किसी वस्तु मे 
अन्यदीय गुण का होना । इस अ्रल्लज्ञार मे लक्षणानुसार अन्यदीय गुण 
का भ्रहण होता है । 
यहा “गुण” शब्द कां श्र्थ रंग और रूप लिया गया है।' 


“अति सुदर दोनो कानो मे जो कहलाते शोभागार, 
एक एक था भूषण जिसमे जड़े हुए थे रत्न अपार | 
कर्णपूर-प्रतिविम्ब-युक्त था कांत कपोल युग्म उस काल, 
कभी एवचेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल | ६९१ 
यहाँ द्मयन्ती के कपो जो द्वारा अपना ग्रुण त्याग कर समीपवर्ती 
अनेक रल्न-जटित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण किया 
जाना कहा गया है । 
दूसरे का गुण अहण करके जहां फिर अपना गुण अहण किया 
जाता है चहां भी 'तद्गुण” होता है । 
अरुण कांति से अश्व-्सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हैं, | 
रैवत-गिरि के निकट पहुँच जब प्रतिभा उसकी पाते हैं । 
तब अपना ही नील-बण फिर पाकर वे धग आते हैं, 
अरुणोदय का दृश्य एक, कवि माघ हमे बतलाते हैं ॥$२२॥ 


$ 'शुणोड्प्धाने रूपादौ मौर्व्यों सूत्रे दकोदरे ।! --केशव कोश । 


३०६4 तदगुण ओर पूर्वरूप 


माघ कवि कृत शिशुपाल-बध मे यह रेवतक पर्वत का दर्णन है।'* 
सूर्य के सारथी अरुण की अभा से सूर्य के रथ के नीले रंग के अश्वों का 
भिन्न वर्ण हो जाने के परचात्‌ रेवतक गिरि के समीप आने पर उसके 
नीले प्रतिधिम्ब द्वारा फिर उनऊा वही नीला चर्ण हो जाना दर्णन है। 


“त्खत नीलसनि होत अलि ! कर विद्रम दिखरात 
मुकता का मुकता बहुरि लख्यो तोहि मुसक्यात” ॥६२३॥ 


यहाँ मोदियों द्वारा नायिका के नेन्नों का नील गुण फिर हाथ में 
रक्‍्खे जाने पर हाथ का रक्त गुण म्रहण करके पुनः अपने गुण के समान 
नायिका के हास्य का श्वेत गुण अहण किया जाना कहा गया है । 


कुवलयानन्द में पिछले दोनों ( सख्या ६२२-६२३ ) उदाहरणो 
में पूर्व रूप अलड्कार माना है । काव्यप्रकाश में इस प्रकार के ,८उँद हरण», 
तद्युण के श्रन्तगंत ही दिखाये गये हैं। वस्तुत. कुछ विशेषत/ भी नहीं "५ 
है अतः तदगुण ही माना जाना युक्तियुक्त है । 


ओर देखिये-- 


| 
“काल्हि ही गूथि ववा की सी मंगजमातिन की पहिरी 0:५० लता ः 9 
आय कहां ते गई पुखराज की, संग गई जसुना-तट बोला 
नहात उतारी में 'बेनीग्रवीन! हँसे सनि बैनन नेन विसाला 
जानति ना अंग की बदली, सबसो बदली वदली कहे माला ।' 


यहाँ यद्यपि कब्चन-वर्णा नायिका के अंग-प्रभा का मोतियों की 
माला द्वारा पीत गुण अहण किया जाना कहा गया है किन्तु इस वर्णन 
में तदगुण गोण है ओर आन्ति प्रधान है श्रतएवं तद्गुण यहाँ आन्ति- 
मान अलद्वार का अंग मात्र है । 


ही | ५३४४४ 2०५४३ 


कारण करार अर लमराअक, बे ने ४54 के ऑफर कनमंअलपपभ पक नन8;_ 
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(७७ ) अतद्गुण अलड्गर 
समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहण किया जाना 


| 


सम्भव होने पर भी ग्रहण नहीं किये जाने की अतदूगुण 
अलझ्लार कहते है । 


अतद्गुण अलड्जार पूर्वोक्त तद्गुण का विरोधी है। अतः तदूगुण 
-के विपरीत इस अलड्जार मे लक्षण के अनुसार अपने समीपवर्ती वस्तु 
का गुण अहण नही किया जाता है | 


उद्ाहर्‌फु«_* 
आप अपना हृदय उज्चत्न कह रहे, 
रंग उस पर प्रिय नही चढ़ता कहीं, 
राग पूरित हृदय से रखती उसे, 
रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥६२४॥ 
यहाँ नायिका के राग भरे हुए ( अज्जुगग युक्त श्रथवा श्लेपार्थ-रंग 
भरेहुए ) हृदय के रक्त ग्रुण द्वारा नायक के उज्ज्वल हृदय का रक्त होना 
( उज्ज्वल चस्तु का रक्त वस्तु से रहकर रक्त होना ) सम्भव होने पर भी 
रक्त न होना कहा गया है । 
प्रकृत द्वारा किसी कारण वश अप्रकृत का रूप नहीं अहणय किये जाने 
में भी अतदगुण होता है | जैसे-- 
कालिदी के असिव और सित गंगा फे जल में स्थित तू: 
स्नान नित्य करता रहता है तरण-केलि में हो रत तू 
कितु नहीं घटती वढ़ती वह तेरी विमल झुश्नेता हे, 
राजहंस ! तेरे मे क्या ही अकथनीय अनुपमता हू ॥६२६॥ 
गंगाजल के श्वेत गुण का भौर यमुनाजल के नील ग्रुण का हंस 
-ड्वारा अहण न किये जाने का कारण यहां राजदंस होना कहा गया 8] 


२३४७ अ्रनुगुणख 


तगुद्ण और अतदण का उल्लास और अवज्ञा से पृथकरणु- 

एक के गुण से दूसरे को गुण होने मे “उल्लास” झोर एक के गुण 
से दूसरे को गुण न होने मे श्रवज्ञा श्रलृज्ञार कहा गया है, पर उल्लास 
ओर अ्रवज्ञा से तद्युण भौर अतदगुण मे यह भेद है कि उल्लास ओर 
अवश्ा के लक्त्णों मे गुण” शब्द है वह दोष” शब्द का प्रतिपक्षी है--- 
वहाँ एक के गुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने ओर न होने में उसी 
के गुण का मिलना और न मिलना नहीं है। किन्तु सदगुरु के उपदेश से 
श्रच्छे ओर बुरे शिप्यों के जैसे ज्ञानकी उत्पत्ति ओर अनुत्पत्ति होती है उसी 
प्रकार उसके शुण से उत्पन्न होने वाले दूसरे असिद्ध गुण का होना और 
न होना है | किन्तु तद्युण और अतदूगुण के लक्षणों मे 'गुण” शब्द हे 
वह दूसरे के शुण से ही रंगना ओद न रंगना है, जेसे रक्त-रग से सफेद 
वस्तु का रक्त होना और सलिन वस्तु का न होना । यद्यपि 'अवज्ञा' ओर 
अतद्गुण दोनो अलडझ्लार कारण के होते हुए कायये न होने रूप “विशे- 
पोक्ति! अलड्जार के अन्तर्गत आ जाते है पर इनसे दूसरे के गुण का अहण 
न होने रूप विशेष चमत्कार होने के कारण उल्लास और तदगुण के 
विरोधी रूप में इन्हे भिन्न श्रल्नज्वार माने गये है। 


_अन्‍न्‍««--मधानमम»म-. 


( ७८द ) अनुगुण अलडगर 
दूसरे की समीपता से अपने स्वाभाविक शुण के 
उत्कषे होने को अचुगुण” अलझ्लार कहते है । 


अलु' और “गुण” सिलकर अलुगुण शब्द बना है। यहाँ “अनु! 
उपसरग का श्रथे आयाम%# ( दीर्घता या बढ़ना ) है। श्रर्थात्‌ गुण का 








# देखिये शब्द कल्पह्ुम । 
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अढ़ना । अनुयुण अलकछ्कर में किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण का 
अ्न्यदीय गुण के सम्बन्ध से उत्कर्ष होना कहा जाता है । 
कपि पुनि मद्रिा-मत्त है विच्छु डसे पुनि ताहि, 
तापर लागे भूत तब विक्ृति कहा कहिजाहि ॥६१९ण। 
हि यहाँ बन्दरों के स्वरतःसिद्ध बैक्त का भद्यादि से और भी अधिक 
बकूत होना कहा गया है | 
“काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली, जानि, 
तिय विसेप पुनि चेरि कह भरत-मातु मुसकानि॥६९८॥ 
यहाँ मन्धरा के स्वतःसिद्ध कौटिल्य का खी और दासी होने से 
आधिक्य वर्णन है । 
चन्द्रालोक और कुवलयानन्द्‌ में 'अनुयुण' को स्वतन्त्र श्रलड्वार 
लिखा है | उद्योतकार ने इसको तदगुण के अ-त्र्गत बताया है । किन्तु 
तद्गुण में गुण शब्द का अयोग वर्ण ( रंग ) के अर्थ में है और प्रवुग॒ण 
में गुण” का ग्रयोग इस श्रर्थ में नही अतः यह तद्गुण के अन्तर्गत नहीं 
माना जा सकता। 


2350% 2०००४ जे 4-४8 24२5००००००८-०मक 
(७६ ) मीलित अलड्डूपर 
किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक# साधारण 
( एक समान ) चिह्न द्वारा दूसरी वस्तु के तिरोधाना 


होने के वर्शन को मीलिव अलझ्वार कहते हैं | 
मीलित का भ्रथ है मिलजाना । मीलित अलड्ढार से नीरक्षीर न्याय 
के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलफर दिप जाती है । 


* किसी कारण वश आये हुए । प' दिखाई न देना, छिपाया जाना | 


३३४७६ मीलित 


स््राभाविक-घम द्वारा तिरोधान--- 
“पान-पीक अधरान में सखी |! लखी नहि जाय, 
कजरारी-अंखियान मे कजरा री !न लखाय॥६ग०टो! 
यहा नायिका के अवबरों की स्वाभाविक रक्तता के साधारण (समान) 
चिहद्ध धारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान--छिपजाना है। इसी 
अफरार स्वाभाविक कअलीटे नेत्रों में कज्जल का छिप जाना है । 


आगन्त॒क-घर्म द्वारा तिरोधान--- 


सूप | तेरे भय भगि वसत हिम-गिरि-गुह अरि जाय, 

कंपित पुलकित रहत वे भीत न तऊ लखॉँय ॥६२६॥ 

किसी राजा के प्रति उक्ति है--तेरे से भयभीत होकर हिमालय की 
ग्रुफाओं में निवात्र करने वाले तेरे शत्रु-गण यद्यपि वहाँ तेरे भय के 
कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें हिमालय के 
शीत से कम्पित समझते हैं। यहाँ हिमालय के शीत-जनित समझी हुईं 
करस्पा द्व रा राजा के भय-जनित कम्पा का छिप जाना है। हिमालय के 
शीत्र से शत्रुओं को कम्पा होना आगन्तुक है न कि स्व,भाविक । 

पूर्वोक्त 'तद्गुण” में सावारण ( तुल्य ) चिह्न वाली वस्तु का तिरो- 
धान नही है किन्तु उत्कर-गुण वालो वस्तु का केवल गुण अहण है | जैसे 
र्वेंत मोतियों को त्रिहुम का ग्रुण भाप्त होना । किन्तु 'मीलित” के 'पान 
पीक! थ्रादि उदाहरणों मे अ्रधरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा 
पान के पीक की रक्ततः का तिरोघान है। 

इसको काव्यादर्श में अतिशयोक्ति का एक भेद माना है । 
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( ८० ) सामान्य अलइझपर 


प्रस्तुत को अग्रस्तुत के साथ गुण की समानता कहने 
की इच्छा से एकात्मता वर्णन को 'सामान्य' अलझ्ढार 
कहते है । 


सामान्य का अर्थ है समान का भाव। सामान्य अलहड्डार में प्रकृत 
ओर अग्रकृत का साम्य कहा जाता है। अर्थात्‌ अप्रस्तुत के समान ग्रुण 
न होने पर भी समान गुण कहने के लिए अत्यक्त-गुण वाले (अपना गुण 
नहीं छोडने वाले ) भस्तुत की अग्रस्तत के साथ एकात्मता वर्णन की 
जाती है । 
चंद्र-मुखी लखि चांदनी चंदन-चर्चित चारु, 
सजि पट भूषन कुसुमसित मुदित कियो अभिसारु ॥६२०। 

यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमा के समान प्रस्तुत कामिनी में वस्तुतः कान्ति 
न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से शुक्का- 
भिसारिका ( चन्दुनादि से सफेद सिगार करके प्रिय के निकट अभिसार 
करने वाली ) नायिका की चन्द्रमा के साथ एकात्मता ( एक रूपता ) 
वर्णन की गई है। 

कुवलयानन्दकार ने जहाँ 'साइश्य से कुछ भेद प्रतीत नही होता है” 
वहाँ भी यह अलझ्लार माना है। जेसे--- 

रतनन के थंभन घने लखि अतिबिब समान, 
सकक्‍यो न अंगद दशमुखहि सभा मांहि पहिचान ॥5३१९॥ 

यहाँ रत्न-स्तम्भों मे रावण के श्रनेक अ्रतिबिस्बों के साइश्य में 

और साक्षात रावण मे कुछ भेद की श्रतीत न होना कहा है । 
“द्योसंगनगोरन के गोर के उछाहन से 
छाई उद्पुर मे बधाई ठौर ठोर है। 
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३५९१ | ; दि 
देखो भीम राना यातमासो ताकिवे के लिये हि 
साची आसमान मे विमानन की मोर है।.... 
कहै 'पदमाकर' त्यो धोखे मा उम्रा के गज-- 
गौनिन की गोद मे गजानन की दोर हैं। 
पार पार हेला महामेला मे महेस पूछे 
गौरन मे कौनसी हमारी गनगोर है”॥६१श॥। 


यहाँ गनगौरों के उत्सव मे गौरीजी की समानता किसी में न होने 
पर भी अनेक सुन्द्री नायिकाओं मे और श्रीगौरीजी मे भेद को 
अपग्रतीति घर्णन की गई है । 


१ / 


सामान्य और मॉलित का पृथक्करणु--- 


/ 'उन्‍्मीदित् 
मु रम्यप2कंलवका अल इन्‍-न्‍ 


३ आर 
है 


जी] 


झीलित' में बलवान वस्तु द्वारा उसी ग्रुणवाली निबंल वस्तु के 
स्वरूप का तिरोधान होता है। और “सामान्य? में ढोनों वस्तुओं का 
स्वरूप प्रतीत होने पर भी गुण की समानता से दोनों में अभेद को 
प्रतीति होती है। लक्षण में श्रत्यक्त निजगुण” के कथन द्वारा तदुगुण” 
से एथकता की गई है क्योंकि “तदूयुण' में निजगुण त्याग कर दूसरे 
का गुण अहण होता है। सामान्य मे निज गुण का त्याग नही होता है। 


नन-++#--++- 


( ८१ ) उन्‍्मीलित अलझह्लार 


साइश्य होने पर भी कारण-विशेष द्वारा भेद को 
प्रतीति के बर्गन को 'उन्‍्मीलित अलझ्भार' कहते है। 
“उन्‍्मीलितः अलड्ढार पूर्वोक्त 'मीलित” का विरोधी है। श्रथांत्‌ 
मीलित के विपरीत इस श्रलझ्वार में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथः 
मिज्षकर भी किसी कारण-वश प्थक्‌ प्रतीत होने लगती है । 


नवस स्तत्रक ३४२ 


“चंपक हरवा अँग मिलि अधिक सुहाय, 
जानि परे सिय-हियरे जब कुम्हिलाय” ॥६१श॥ 


यहाँ चम्पक के पुष्प जेसी अग कांती वाली श्रीजानकीजी में और 
चम्पा की माला से सेद्‌ प्रतीत न होने पर, चम्पक को माता के 
कुम्हलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कहा गया है। 


“देखित्रे को दुति पून्यो के चंद की हे रघुनाथ' श्रीराधिका रानी, 
आइ विलोर के चोतरे ऊपर ठाड़ी भई सुख सोरभ सानी, 
ऐसी गई मिलि जोन्ह की ज्योति सो रूप की रासिनजाति बखानी, 
वारन तें कछु भोंहन ते कछु नेनन की छवि तें पर्टिचानी” ॥६३४ 


यहाँ चन्द्रमा की चाँदुनी से श्रीराधिकाजी का भेद्‌ उनके श्यामवर्ण 
के केशों आदि द्वारा' ज्ञात होना कहा है | 
“भिलि चंदन-वेंदी रही गोरे सुख न लखाय, 
ज्यो-ज्यो मद-लाली चढ़े त्यो-त्यों उघरत जाय” ॥९३शी। 
गौर वर्णा नायिका के भाल पर चन्दन की बंदी का भेद यहाँ मद॑- 
पान की रक्तता के कारण ज्ञात होना वर्णन है । 


उन्मीलित अलझ्टार को और इसी से मिलते हुए 'विशेषक्न नामक 
अलड्वार को कुवलयाननद में पूर्वोक्त 'मीलित' और सामान्य के प्रतिद्वन्द्दी 
६ विरोधी ) मानकर भिन्न लिखे गये है । पर काव्यप्रकाश में इन दोनों 
वो 'सामान्यः के अन्तर्गत माने गये हैं | 'उद्योतकार' ने स्पष्टता की हे 
कि 'कारणविशेष द्वारा भेद श्रतीत होने पर भी जिस अमभेद की प्रथम 
अतीति हो चुकी है, वह श्रभेद दूर नहीं हो. सकता! ।' जैसे “चपक 
हरवा'*"'* ****'**? ( संख्या ६३३ ) में चंपक को कान्ति के साथ 
अंग-फान्ति का जो अ्रमेद प्रथम जाना गया है, वह ( चम्पक के कुम्हला 
जाने पर उनका भेद ज्ञात होने पर भी ) दूर नहीं हो सकता, अत 


३५३ ््र 


ऐसे स्थल पर 'सामान्यों अलझ्भार ही है । इसलिए यहाँ विशेषक 
अलक्कार नहीं लिखा है । विद कल 
“(८२) उत्तर अलझ्भार 

'उत्तरः का आअर्थ स्पष्ट है। उत्तर अलड्वार में चमकारक उत्तर 

होता हे ! यह दो प्रकार का होता हे | 
प्रथप्त उत्तर 
उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्त का अनुमान 

किया जाने अथवा बारबार प्रश्न करने पर असम्भाव्य 
( अग्रसिद्ध ) बारबार उत्तर दिये जाने को प्रथम उत्तर 
अलड्जार कहते हैं । 

यह दो प्रकार का होता है--- 

(क ) उन्नीत प्रश्न । श्र्थात्‌ व्यंग्य युक्त उत्तर सुन कर ही अश्न 
की कल्पना किया जाना | 

( ख ) निबद्ध-प्रश्न । अर्थात्‌ कई बार प्रश्न किये जाने पर कई बार 
अप्रसिद्ध ( दूश्य ) उत्तर दिया जाना । 
उात अश्व-- 

बनिक ! नहीं गजदंत इत सिहछाल हू नाहिं, 

ललितालक-मुख-सुत-बधू है मेरे घर मांहि ॥६३४॥ 

हाथी, दाद और सिंह की चर्म के भ्राहक के प्रति यह वृद्ध-व्याध 
का उत्तर वाक्य है। इसी उत्तर-वाक्य द्वारा आहक के 'क्या तेरे यहाँ 
हाथी दाँत और सिंह-चर्म हैं १! इस प्रश्न का अनुमान हो जाता है। 


और बृरू व्याध का दूसरा वाक्य ( दोहे का उत्तराझू ) यदि सामिप्राय 
२३ 


नवस स्तवक ु ३४४- 


समझा जाय तो यह अ्रभिप्राय है कि 'मेरा पुत्र अपनी सुन्दर अलको 
वाली रूपवती खत्री में ऐसा आसक्त है कि उसे छोडकर वह कहीं बाहर 
जाता ही नहीं? । 
यह श्लेष-गर्भित भी होता है-- 
सुवरन# खोजत हो फिरो सुदरि ! देस-विदेस, 
दुरलभ है यह समुक्ति जिय चितित रहो हमेस ॥६३७॥ 
यह किसी तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्ति है । इसमे तरुणी 
के इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि 'तुम चिन्ता-अर्त किस 
लिये हो ? 


निबद्ध-पर्न--- 
कहा विपम ? है देव-गति सुख कह ? निरुज सुअंग, 
का दुरलभ ” ग्रुन-गाहक हि, दुख कह? दुरजन-संग ॥६३१८॥ 
यहाँ “कहा विपम” आदि कई प्रश्नों के 'देव-गति' आदि कई अग्र- 
सिद्ध उत्तर दिये गये हैं । 
परिडतराज का भत है कि उन्नीत अश्न और निबद्ध प्रश्न दोनो 
ही मे प्रश्नोत्र कहीं सामिप्राय ( व्यंग्य-युक्त ) ओर कही व्यंग्य-रहित 
होते हैं| निबद्ध-प्रश्न मे व्यंग्य-युक्त प्रश्नोत्तर का उन्होंने यह उदाहरण 
दिया है--- 
आप कि हर 03] 
मृगलोचनि | क्यो कुश-गात बता ? यह व्याधि तुम्हारी असाध्य हर क्या। 
पथ-अ्रष्ट हुए पथिको से कभी कुल-कामिनियों कही साध्य हूँ क्या 
कहिये ने, तथापि कृपा करके यह अंतर मे कुछ आधि हे क्‍या! 
घर जाकर पूछिये क्यों न वहॉनिज कामिनि से यह व्याधि है क्या * १६ 


# सुवर्ण अथवा सुन्दर रूप | 


रेरर ज्त्तर 


प्रोपितपतिका लायिका का और क्सी पथिक का यह परस्पर मे प्रश्नोत्तर 
है । प्रथम पाद मे 'तू कृश क्‍यों है? इस अश्न में 'जो कारण क्हेगी तो में 
उसका डपाय करूँगा? यह अभिप्राय है। दूसरे पाद मे नायका द्वारा 
दिये गए उत्तर में 'इसका कारण मे पतित्रता परपुस्ष के प्रति नहीं कह 
सकती और न तू उपाय ही कर सकता है! यह अ्रभिप्राय है। तीसरे पाद 
के पथिक के दूसरे प्रश्न में 'अरसिक जनों के हठ मात्र पातिव्त्य से 
क्या है! यह अप्लिग्राय है। चोथे पाद मे नायिका द्वारा दिये गये उत्तर मे 
यह अप्निप्राय है कि 'जो सेरी दशा है वही दशा तेरी पत्नी की भी है 
उसका उपाय कर---अपने जलते हुए घर को छीडकर दूसरे के घर की 
अरिन शुकझाने का शोक क्यों करता है! ? 


इस निबन्ध प्रश्न में ओर 'परिसंख्या' मे यह भेद है कि वहाँ लोक- 
प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी वस्तु के निषेध में तात्पर्य होता है ओर अ्रप्मसिद्ध 
उत्तर भी नहीं होते । ओर यहाँ 'देवगति” आदि उत्तरो का 'विषमत/ 
मात्र कहने से ही तात्पर्य है, न कि किसी दूसरी वस्तु के निषेध मे और 
यहाँ अग्रसिद्ध उत्तर है । 


उत्तर अलड्जार का काव्यलिग ओर अनुमान से पृथकृकररु.... 


'काव्यलिब्ञ" अलाझ्लार मे निष्पादक-हेतु होता है और इस (उत्तर) 
अलकझ्ढकार में उत्तर-वाक्य, प्रश्न का उत्पादक या निष्पादक, हेतु नही किन्तु 
डसका ज्ञापक ( बोध कराने वाला ) होता है । यद्यपि-ज्ञापक-हेतु अचु- 
मान! अलड़्ार में होता है। परन्तु अनुमान अलड्लार में साध्य और 
साधन दोनो कहे जाते है । उत्तर अल्लड्लार मे केवल उत्तर-वाक्य ही कहा 
जाता है। उद्योतकार का कहना है कि काव्यल्िग की सकीर्णता ( मिला- 
वट ) मान लेने पर भी उत्तर अलझ्लार मे उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की 
कल्पना को जाने का चमत्कार विशेष होने के कारण इसे स्वतन्त्र 
अलझ्कार माना जाने मे कोई आपत्ति नहीं हो सकती | 


भनतवम स्तवक ३४६ 


अष्यय्य दीक्षित का कहना है कि--“बनिक कहाँ गज दन्त' ** ? 
( सं० ६३६ ) जेसा उदाहरण, जहाँ वक्ता अ्रपनी उक्ति द्वारा च्यंग्यार्थ 
अ्रकेट नही करता है, वस्तृतः ध्वन्ति का विषय है । इस अकार के वर्णन में 
अलक्कार सानता आचीन परिपाटी मात्र है। अलझ्वार का विषय वही हो 
सकता है जहाँ शब्द-शक्ति या श्र्थ-शक्ति द्वारा प्रतीत होने वाला 
व्यंग्यार्थ वक्ता द्वारा ( या कवि द्वारा ) स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे-- 
उन वेतस-तरु से पथ्रिक ! उतरन को पथ नीक, 
पथ-प्रृच्छक सो हँसि तरुनि रहस जु सूचन कौन्ह ॥६४०।॥ 
यहाँ पूर्वाद्ध से नायिका के वाक्य में जो च्यस्यार्थ है, वह चतुर्थ चरण 
में कवि द्वारा प्रकट कर दिया गया है| ध्वनिकार ने भी कहा है--- 
“शब्दार्थशक्त्या वात्षिप्तो व्य॑ंग्योर्थ: कविना पुनः, 
यत्राविष्क्रयते स्वोक्‍्त्या सान्येवालंकृतिध्व॑ ने: |” 
--ध्वन्यालोक २।२६ । 


द्वितीय उत्तर 
प्रश्न के वाक्य सें ही उत्तर अथवा बहुत से प्रश्नों 
का एक ही उत्तर कहे जाने को हितीय उत्तर अलझ्गार 
कहते है | 


ग्रगन के वाक्य से उत्तर जेसे-- 
“कोकहिये जल सो सुखी ? काकहिये पर स्याम, 
काकहिये जे रस बिना कोकहिये सुख वाम” ॥६४१॥ 
यहाँ चारों चरणों से क्रमशः--जल से कौन सुखी है ?, श्यास पंख 
वाले क्या कहे जाते है ?, अरसिको को क्‍या कहते हैं ? श्रौर स्त्रियों को 
सुखदायक कौन है ? यह चार प्रश्न है इन अश्नों के इन्हीं श्रक्षरों में 
क्रमशः--'कोक ( चक्रवाक ) का हृदय जल से सुखी है, काकपक्षी के 


३४७ की 


हुदय पर श्याम पंख है, अरखसिक जन काक के समान कुस्सित हृदय हैं 
ओर जिनके हृदय मे कोकशाख्तर है! ये उत्तर है । 
अनेक अश्नों का एक उत्तर जेसे -- 

“तोरवथो सरासनसंकर को किन ? कोन लिया धलु त्यो भ्रगुनाथ सो ? 
कौन हन्यों सगराजसे वालिको ? कोन सुकंठहि कीन्हो सनाथ सो ! 
राजसिरी को विभीपन-साल दे को ललिराम' जित्यो दूसमाथ सो ! 
उत्तर एकइबार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो” 

यहाँ 'तोरथो सरासन संक्र को किन ९! इत्यादि अनेक प्रश्नों का 
“रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो?” यही एक उत्तर है । 
# का शुभ अक्षर ? कोन जुवति जाधन बस कीन्ही ? 
विजय सिद्धि संग्राम रामकह कोने दीन्हीं ! 
कंसराज यदुबंस बसत केसे किसव' पुर 
बटसोी कहिये कहा ? नाम जानह अपने उर। 
कहि कान युवति जग-जनन किय कमलनयनि सूच्छमचरनि ? 
सुन॒ वेदपुरानन में कही सनकादिक 'संकरतरुनि' ॥|६४१॥ 


यहाँ कई मश्नों का 'शकरतरुणि! यही एक उत्तर शड्डला (सांकल) 
की रीति से दिया गया है। 


4 ( क ) शुभ अक्षर कौन है ), (ख ) योद्धाओं को वश से करने 
वाली री झोन है १, (ग) परशुरास को विजयसिद्धि किसने दी ?, 
( ध ) कंस के राज्य सें यदुवंशी क्सि प्रकार रहते थे *, (ड ) घट बृक्त 
का क्या नाम है *, ( च ) जगत जननी कौन है ?, इन सब प्रश्नों का 
शकरतरुणि! यही एक उत्तर क्रमश, दिया गया है---( के ) शं सुख- 
वाचक है । ( ख ) शंक अर्थात्‌ शंका ख्रीलिग होने से युवती मानी है। 
(य) शंकर । (घ ) शंक-रत अर्थात्‌ च्रास युक्त) (ड ) शंकर तरु 
( शंकर तरु चट का नाम है ), ( व ) शंकरतरुणि अर्थात्‌ श्रीपार्चती । 


नवमसः स्तवक ३्श्ट 


“उत्तर! अलझ्टार के इस भेद्‌ को 'प्रश्नोत्तर अलड्ार भी कहते हैं। 
ओर अन्तर्लापिका भी कहते हैं । 
० लि. मई है ७«»»छ+»--» 


री 
न्ल्गीं 


हक 
( ८रे ) सूक्तम अलड्भार 
किसी इद्धित ( नेत्र या भ्रकुटी-भद्भादि की चेश ) 
या आकार से जाने हुए श्त्म अथ ( रहस्य ) को किसी 
युक्ति से रचित किये जाने को 'हक्तम' अलड्भारर कहते है। 
सूचम का अर्थ है, तीचण-बुद्धि द्वारा सहृदय जनो के जानने योग्य 


रहस्य4& । इस अलड्डार में लक्षणानुसार सूक्षम अर्थ का सूचन किया 
जाता है। 


चृष्टा द्वारा लक्षित सूद्रम--- 
विट-हिय प्रश्न सहेट को समुझ्ति तिया परबीन, 
लीला-कमल समेटि हँसि सेनन सूचन कोन ॥४४/॥ 
संकेत ( मिलने ) का समय पूछने के इच्छुक अपने प्रेमी को 
नायिका ने कमल को मूं दने की चेष्टा से--रात्रि का समय सूचन किया 
है, क्योंकि कमल रात्रि में मुँ द जाते हैं। यहाँ सकेतकाल का प्रश्न सूद 
अर्थ इन्नित ( चेष्टा ) द्वारा लक्षित है । 


आकार द्वारा लक्षित सृद्षम-- 

“मोर पखा-ससि सीस धरे श्रुति मे मकराकृव कुडल वार 
काछ कछे पट-पीतव मनोहर कोटि मनोजन की छब्रि वारी, 
छत्रपती' भनि ले मुरली कर आइ गये तह कु'जविहारी, 
देखत ही चख लाल के बाल प्रवाल की माल गले बिच डारी || 


___ २२. २-४४ 


# सूचमः तीच्णमतिसंवेद्ः--काव्यप्रकाश वृत्ति | 


र्श६ पिद्दित 


यहों रक्त नेन्न द्वारा रात्रि से अन्य गोपी के समीप रहना जानकर 
नायिका ने इस रहस्य को प्रवाल की साला कुक्षबिहारी को पहिराने की 
युक्ति ह्वारा सूचन किया है । 


कुवलयानन्द मे इद्धित ओर आकार के सिवा जहों यक्ति द्वारा 
सूच्म-अर्थ सूचित किया जाता है, वहाँ भी सूचम अलझ्ञार माना है--- 


संकेतस्थल प्रश्न जान हरि का गोपांगना ने चहों, 

बेठी देख ब्र॒जांगना निकट में चातुर्य से यो कहा-- 

कसी निश्चल है सरोज-दल पे बेठी चलाका वही 

मानों सकत-पात्र मे अयि सखी | सीपी धरी हो कही॥६४७॥ 

श्रीकृष्ण द्वारा किये हुए संकेत स्थान के प्रश्न को समझ कर गोपी 
ने यहां सखी के मति-- दिख झमलपतन्न पर वहाँ बक पक्षी केसे निशचल 
बेठे हुए है? इस यक्ति द्वारा उस स्थान को निर्जन होने के कारण बकों 
की निर्भयता सूचन करके नायक को एकान्त का संकेत स्थान सूचित 
किया है । इस पद्च के पूर्वा््ड में यदि संकेत स्थान का प्रश्नोत्तर स्पष्ट 
न कहा जाता तो यहाँ अलझ्ञार न होकर ध्वनि! हो सकती थी। 

घश्राकार-लक्षित-सूच्म अर्थ के ज्ञाता द्वारा साकृत चेष्टा की जाने 
में कुबलयानन्द में 'पिहित” अल्लद्वार माना है। परन्तु काव्यप्रकाश 
से इसे सूक्ष्म का ही एक प्रकार माना गया है। पिछित का विषय 
अन्य है वह आगे पिहित के लक्षण ओर उठाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 





:क" “+---- 
( ८४ ) पिहित अलइ्गर 
एक अधिकरण में रहने वाला शुण अपनी प्रवल॒ता 
से जहाँ आविभू त अ-समान अर्थान्तर को आच्छादित 


# ९ 


कर लेता है वहाँ पिहित अलझ्जार होता है | 


नसदस स्तवक ३६ मर 


पिहित का अर्थ है आच्छादन क्रना--किसी दूसरे पदार्थ को ढक 
लेना । पिहित अलज्वार मे एक श्रधिकरण ( आश्रय ) में रहने वाला 
गुण अपनी प्रबल्नता से दूसरी दस्तु को--ऐसी वस्तु को जो उसके समान 
न हो--ढक लेता है । लक्षण में अ-समान' का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित” से 
पृथक्ता वतलाने के लिए किया गया है। क्योकि मौलित मे समान गुण (चिह्न) 
द्वारा अन्य वस्तु का तिरोधान है। यह लक्षण रुद्रट कृत काव्यालड्वार 
के अनुसार है । चन्द्राल्लोक ओर छुघलयानग्द मे पिहित का लक्षण-- 

'पिहित॑ परव्त्तान्तजञातु: साकूतचेष्टितम्‌ । 

यह लिखा हैं श्रथांत्‌ दूसरे के दृत्तान्त को जानने वाले व्यक्ति द्वारा 
साभिग्राय चेष्टा किया जाना । किन्तु इस लक्तण द्वारा न तो पिहित के 
नासा का चमत्कार ही किसी अंश मे सूचित होता है ओर न इसके 
द्वारा पूर्योक्त सूच्म घलड्लार से पिहित की पृथकृता ही हो सकती है। 
दीक्षितजी ने स्वयं कुबलयानन्द में पिहित का वही उदाहरण दिया है | 
जिसको काव्यप्रकाश में सूक्ष्म के उदाहरणों में दिया गया है । 

र॒ुद्रट ने अपने कतक्षणानुसार पिहित का--- 

म्दु ससि-कला-कलाप सम सखि ! तव तन-दुति माँहि, 

यह कृशता श्रिय-विरह की काहू को न लखाहि ॥६४४। 

यह ( जिसका अनुवाद है वह पद्य ) उदाहरण दिया है । यहाँ 
चन्द्र-कला के तलय अज्ञ की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित क्ृशता इन 
दोनों का एक ही (नायिका का शरीर ) आश्रय है। अन्ञ-कान्ति से 
कृशता अ-समान है--इन दोनो का भिन्न-भिन्न रूप है---अ -कान्ति रूपी 
गुण की अबलता से नायिका के शरीर में आविशूत्त ( प्रकट होने वाली 2 
क़शता का आच्छादन होना कहा गया हे । 

रुदूट के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिहित श्रलज्वार का सूक्म 

से स्पष्ट एुथकता हो जाती है । 


+ ११, + 
जया, हि हा 


3६९ च्याजोक्ति ओर युक्ति, 


( ८५-८६ ) व्याजोक्ति और युक्ति अलड्डार 
गुप्त रस्य--किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर--कंपद 
से छिपाये जाने को व्याजोक्ति अलझ्जार कहते है । 
च्याजोक्ति का अर्थ है च्याज से उक्ति शर्थात्‌ कपट ( छल ) से” 
कहना | व्याजोक्ति अलड्डार में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने पर कपथेक्ति से 
अर्थात्‌ किसी बहाने से छिपाया जाता है । 
अपन्हाति से व्याजीकि का ग्रथक्वरण--- 
पूर्वोक्त अपन्हुति अलड्वार मे जिस बात को छिपाई जाती है उस 
वात का पहिले कथन करके निषेध पूर्वक छिपाई जाती है ओर छेकाप- 
नहुति मे भी अपनी कही हुईं बात का ही अन्य अर्थ करके उसे निषेध पूर्वक 
छिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति मे जिस बात को छिपाई जाती है उस 
को पहिल्ले न तो बक्रा द्वारा कही जाती हे ओर न मिपेध ही किया जाता है।% - 
उदाहरण++ 
तुहिनाचल ने अपने कर सो हर-गोरी के ले जब हाथ जुटाये, 
तन कंपित रोस उठ सिच के, विधि भंग भये मन मे सकुचाये, 
'गिरिके कर मे अति सीत अहो' कहि यो बह सात्विक-भाव दुराये, 
बह संकर हो मस॒ संकर, जो हँसि केगिरि के रनवास लखाये।'' 


$£ देखिये साहित्यदपंण व्याजोक्ति प्रकरण । 

पै' यह श्रीशिव-पावेती के चित्राह प्रसद्ध का चर्सन है। फार्चतीजी 
के पिता हिमाचल ने जब शिवज्ञी का और पार्वत्तीजी का पाणिग्रहण 
( हथलेवा जुडाने का काये ) करवाया उस समय पादतीजी के हाथों के 
स्पर्श से उत्पन्न प्रेस-जन्य कग्प और रोसाब्च आदि सात्विक भावों को 
श्रीशइ्टडर द्वारा यह बहाना करके कि 'श्ोहो ! हिमाचलजी के हाथों मे: 
वढी शीतलता है! छिपाया जाना समभकर देवाद्भनाएं हँसने लगीं । 


यहाँ श्रीशिव-पार्वतती के विवाह में पाणि-गरहण के समय पार्वतीजी 
के स्पर्श से उत्पन्न कम्पादिक सात्विक भावों को, महादेवजी ने “हिमालय 
के हाथों मे बडी शीतलता है? ऐसा कह कर छिपाए हैं । 


षटी हुती ब्रज की वनितान मे आइ गयो कहुं मोहनलाल है, 
हैं गईं दंखते माद मई सु निहाल भई वह बाल रसाल है, 
रास उठ तन कॉप्याो कछ्ू मुसकयात लख्यो सखियान की जाल हूं, 
सारा बयार बहा सजनी उठे यो कहिके उन आह्यो जु साल है।” 

यहाँ नायक को देख कर रोमाञ् आदि सात्विक भाव उत्पन्न हुए 
'डनको नायिका ने 'सीरी बयारि बही” कह के इस बहाने से वस्ध॒भ्रोढ 
कर छिपाया है | 


कुचलयानन्द में क्रिया आदि द्वारा छिपाये जाने में भी व्याजोक्ति 
ग्रलह्वार माना है| जेसे--- 


चतुर अली संग की छली आत गली लखि लाल , 

ढके पुलक अनुराग के करि अनाम तब बाल ॥६५०। 

यहाँ श्रीकृष्ण को देखकर अनुराय-जन्य रोसाञ्ों को गोपाज्नना ने 
अणाम करने की क्रिया से छिपाया है। 


“ललन चलन सुन पलनु मे असुवा भलके आय, 
भई लखान न सखिन हू झूठ ही जसुहाय ॥६५१॥ 

यहाँ अ्रश्र आदि सात्विक-भावों को जम्हाई की क्रिया द्वारा छिपाये गये 
“हैं। कुवलयानन्द मे अपने रहस्य को छिपाने के लिये क्रिया द्वारा दूसरे 
को चद्चन करने को 'युक्ति! नामक भिन्न अलड्जार माना है। किन्तु वह 
व्याजोक्ति के अन्तर्गत ही है । स्वयं कुबलयानन्द्कार ने उपगु के 
चतुरअली “****? इस उदाहरण को व्याजोक्ति मे लिख कर फिर 'थुक्ति' 
अलक्लार के प्रकरण मे इसी को 'थुक्ति' का उदाहरण भी बतलाया है । 


अर 
ग्श 


३६३ गूढोक्ति 


“(८७ ) गहोक्ति अलझ्वार 


अन्योदेशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा जाने को 
“गूहोक्ति अलझ्जार कहते है । 


गृढोक्ति अर्थात्‌ गृढ (गुप्ठ) उक्ति। गृढोक्ति अलज्ञार में अन्योद शक 
अर्थात्‌ अन्य के प्रति वक्त-्य को निकट्स्थ अन्य व्यक्ति से गुप्त रखने के 
लिये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कहा जाता है । 
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खिले फूल हो भोर घने वन वाग यो स्वामिनी का परखावनो है , 
लखि या विधि गारि क पूजन को 'लछिराम हियो हरखावना है , 
ही मराल सयूर चकोर मिलिदन को सडरावना हे, 
हँसि वाली अली भली से थिली की फिरि काल्हि इते संग आवनो हैं ।” 
जनकपुर की फुलवारी मे सीताजी की सखी की “हम कलह फिर 
यहाँ आ्रायंगी” यह वात प्रीरघुनाथजी के प्रति कहना श्रभीष्ट था, पर तटस्थ 
अन्य व्यक्तियों से छिपाने के लिये श्रीरधुनाथजी को न कह कर उसने 
€ सखी ने ) अपनी सखियों को कहा है । 
“एरो बीर | सावन स॒हाचन ल्ग्योा हैँ यह, 
अब तो उसंग निज हिय की पुजह री। 
सारह सिंगार करें द्वादस अभूषण हू, 
रसिकविहारी' अंग अति ही सजेहें सी | 
सखिन दुराय गरु लोगन वचाय दीठि 
.. _निपट अकलों संग काहू का न लेहे से! 
चीते निसिजाम जब चंद छिपि जंह तब, 
तेरे भोन कूलन हिडोल आज ऐ हैं सी ॥६एशा” 
यहाँ अपने प्रेमी पुरुष को संकेत का स्थान सूचन करने के लिये 
नायिका ने अपने प्रेसी को न कह कर अपनी ससी को कहा है। 


काव्यनिर्णय में मृढोक्ति! धो +++ 


“अभिप्राय जुत जहँ कहिय काहू सो कछु बात।” 
यह लक्षण लिख कर उदाहरण भी इसी के अनुसार दिखाया है। 
यह लक्षण गृढोक्ति का अपूर्ण है। गृढोक्ति के लक्षण से “अन्योद्देशक 
वाक्य को अन्य के प्रति कहा जाना! यह अचश्य कहना चाहिये । 
उद्योतकार का कहना#% है कि “गूढोक्ति” ध्वनि काव्य है--अलड्भार 
का विपय नही। क्योकि गूढोक्ति मे दूसरे को सूचित किया जाता है, 
वह स्पष्ट नहीं कहा जाता हे--व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है। अलड्रार 
वहीं दो सकता है जहाँ व्यंग्रार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। 
:६३------ 
(८८) विद्वर्तोक्ति अलट्भार 
है (६ #" ५ >> ९३/ (5 
उक्ति-चातुय से छिपाये हमे रहरय की जहाँ कांवे 
#“ बे ५५» [4० / 
द्वारा प्रकट कियाजाता है, वहाँ विद्वतोक्ति' अलझ्ञार 
ञ 
होता है | 
विद्वतोक्ति था श्रर्थ है विश्वत ( सुल्ी हुई ) उक्ति विद्वतोक्ति । 
विजवतोक्ति अलझ्वार मे शिलिप्ट शब्दों के प्रयोग आदि द्वारा चातुय से 
छिपाये हुये रहस्य को कवि द्वारा प्रकट करके खोल दिया जाता हे। 
“जो गोरस चाहतु लियो तो आवहु मम-धास ; 
यो कहि या जक सो हरिहि किय सूचन निज ठास”॥६५४ 
श्रीकृष्ण के प्रति योपाडनाने पूर्वाद्द/ में श्लिष्ट-शव्द गोरस' द्वारा 
कहे हुए रहस्य को उत्तराद्ध सें कवि ने प्रकट कर दियाहे । यहाँ शब्द- 
श्लेष द्वारा द्विपाए हुये रहरय को अकट किया गया है । 








% देखिये काव्यप्रकाश की अदीप श्रोर उद्योत्त व्याख्या छ० &४३ 


३६ छू लोको क्त्ति 


भेरों सन न अचातु है सुनि झूठी रस बात, 

हांस जब या (तय ने कह्या लाल लगाइह गात ॥ ६५२) 

नायिका द्वारा लायक के प्रति पूर्वार्ू में कहे हुए रहस्य को कवि ने 
उत्तरा्ड में प्रकट कर दिया है। यहाँ अर्थ-शक्तिमूलक व्यग्याथे की कवि 
हार प्रकट किया गया है | 

यहाँ विश्रतोक्ति के उदाहरण छृवलयानन्द में दिखाये गये उदा- 
हरणो के अलुसार लिखे गये हैं। परन्तु ये उदाहरण पूर्वोक्त व्याजोक्ति 
के उदाहरणों के समान ही है अत. विश्वतोक्ति अज्ञद्भार हमारे विचार में 
व्याजोक्ति से एथऋू नही, जब कि पूर्वोक्त--“चतुर शल्ली सेंगकी छुली 
( सख्या ६९० ) इस डदहरण में कुबलयानन्दुकार ने व्याजोक्ति 
स्वीकार की है। 


नीता 


6 
(८६) लोकोर्ति अलड्ूगर 


प्रसक् प्राप्त लोक-प्रसिद्ध किसी कहावत के उल्लेख 
किए जाने को 'लोकोक्ति' अलझ्लार कहते है । 
लोकोक्ति जन समुदाय में प्रचक्षित कहावत को कहते है । 

“विन आदर पाय के बेठि ढिगा अपनी रुख दे सुख लीजतु हे, 
अपमान ओ मान परेखो कहा अपनी सति मे चित दीजतु हें, 
कवि ठाकुर कास निकारिब के लिये कोटि उपाय करीजतु हे, 
अपने उरके सुरकाइब का सबही की खुसामद कीजतु ह ।?६४६ 

यहाँ चौथे पाद मे लोस्प्रसिद्ध कद्ावत का उल्लेख है । 

“गई फूलन काज हा कुजन आज न संग सखी जु अचानक री ! 
हरि आय गये भजि जाऊँ किते जितही जित कॉटन सो जकरी , 


कवि नहीं कह अति काम छयो सुनो सारग राकि रह्यो तक री 
सुनरी सजनी ! गति एसी भई जेस 'भारनों बेल गली सेंकरी।” 


नवमस स्तव"क ३६६ 


यहाँ 'सारनो बेल गली सेंकरी” इस लोकअसिदध कहावत का 
उल्लेख है। 
“मुसकाई मिथिलेश-नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सोत-- 
अंगीकृत है मुझे कितु तुम नहीं मांगना मेरी मौत, 
मुभे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते रहने ढेना, 
कहते है इसका ही अंगुली पकड़ ग्रकोष्टठ पकड़ लेना । 
लक््मणजी से भेम-याचना करने के पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी से 
शूपंणखा द्वारा प्रेम-भिक्षा मॉगने पर जानकीजी की शूर्पणसा के श्रति 
इस उक्ति से अंगुली पक्ड कर पहुँचा पकड लेने की लोकोक्ति का 
उल्लेख है । 
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(६० ) छेकोक्ति अलड्डगर 


अर्थान्तर-गर्भित लोकोक्ति को छिकोक्ति' अलड्जार 
कहते है | 


'छेक' का अर्थ चतुर है। छेकोक्ति में चातुर्य युक्त अन्याथ ग्भित 
लोकोक्ति कही जाती है । 
मो सो का पूछत अरी बार बार ठुम खांज, 
जानतु है जु॒ भुजंग ही भुवि मुजंग के खोज ॥६५६॥ 
निशाचरियो द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विषय में पूछने पर 
जानकीजी द्वारा उत्तराद् में कही हुई लोकोक्ति मे यह अर्थान्तर गर्भित 
है कि तुम्हारी राक्सी माया को तुम राक्षस ही जान सकते हो । 


जमुना तट €ृग रावरे लगे लाल-सुख आर, 
चोरन की गति को सखी | जानतु है जग चार ॥६६०॥ 


३६७ प्र्थ-वक्रीक्तिः- 


लद्चिता नायिका के प्रति सखी की इस यक्ति में जो उत्तराद्ध मे 
लोकोक्ति ऐै, उसमें यह अर्थान्तर गर्मित है कि 'तू क्‍यों छिंपाती- है 
मुमसे तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहा हैः 


27८ ५ उ००«»ब०्जःण्»-ण-णःव 
(६१ ) अथ-वक्तोक्ति अलडझ्भार 
अन्य अभिग्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति 

द्वारा अर्थ-श्लेप से दूसरा अथ कल्पना किये जाने को 
अर्थ-बक्रोक्ति' अलड्टार कहते है 

वक्रोक्ति का अर्थ है वॉकी-टंढी-उक्ति | वक्रोक्ति अलड्जार में अ्रन्योक्त 
वाक्य का वफोक्ति द्वारा प्रन्याथ कल्पना किया जाता है । 
गिरजे ( कह भिज्नुकराज़ कहां ? वलि-द्वार गये वह है न यहां, 
हम पूछत है. बृषपपालहि को वह तो ब्रज गोन चरातु वहां, 
नत तांडव आज रच्या कितु हैं! जमुनातट-वीथिन होतु तहां, 
भया सागर-सल-सुतान मं आज परस्पर यां उपहास महा ॥६६१॥ 

यहाँ श्रीलच्सीजी द्वारा 'मिन्षुक कहों हैँ ? इत्यादि श्रीमहादेवजी 
के विषय में पूछे हुए प्रश्न वास्‍्यो को पावेतीजी ने श्रीविष्णु भगवान के 
विपय में कल्पना कर कर के बलि द्वार गये! इत्याडि ठढ़े उत्तर दिये हैं | 
यहाँ “मिछुक आ्रादि पदों के स्थान पर 'मंगता” आदि पढों के बदलने 
पर भी चक्रोक्ति! बनी रहती है, इसलिए यह अर्थ-शक्ति-मूला अर्थ- 
वक्रोक्ति है। शब्द-शक्ति-मला वक्रोक्ति शब्दालद्वार प्रकरण में पहिले 
लिपी गई है । 

हैं. भरत भद्र ' अब कहा अभीप्सित अपना, 

सव॒ सजग हांगये भंग हुआ ज्यों सपना, 


है आय ' रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी, 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी, 





'नचम स्तवक ३६८ 


पाया तुमने तरु तले अरण्य बसरा, 
रह गया अभीष्सित शेष तद्पि क्‍या मेरा ! 
तञ्ठु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा , 
क्या रहा अभीषप्सित ओर तथापि असागा?॥६६९॥ 
चित्रकूट मे भरतजी से श्रीरघुनाथजी ह।रा अमीप्सित' पद का 
'जिस अरश्निग्राय से प्रयोग किया गया है, भरतजी ने उसका अन्य अ्रथ 
“कल्पना करके उत्तर दिया है | 


223७४ + * #छउ॒७ 
(६२ ) स्वभावोक्ति अल्ड्ूूगर 
बालक आदि की स्वाभाविक्त चेष्टा या प्राकृतिक 
हश्य के चमत्कारक वर्णन को 'स्वभावोक्ति' अलक्भार 
हते है | 
स्वभावोक्ति का अर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है। 
“समुद्र सजीला चटकीला वायुयान एक 
मेया | हरे कागज का आज में बनाऊंगा । 
चढके उसी पर करूंगा नभ की में सर 
बादल के साथ साथ उसको उद़ाऊंगा। 
मंद मंद चाल से चलाऊँगा उसे में वहां 
चहक चहक चिड़ियो के संग गाझुगा। 
चंद्र का खिलोना मगछोना वह छीन लू गा, 
भेया की गगन की तरेया तोड़ डालू गा? ॥६६३१॥ 
यहाँ बच्चो की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन हे | 
“आगे धेनु धारि हेरी ग्वालबन कतार तामे 
फेरि टेरि टेरि घोरी धूमरीन गोन तें । 
पोछि पुचकारिन अंगोछनि सों पोछि पोछि 
चूमि चारु चरन चलाबवे सुबचन ते। 


३६६ स्वभावोक्ति 


कहे भहवबूब धघरी मुरली अधर वर 
फ'क द॒ई खरज निखाद के सुरन तें। 
असित अनंद भरे कंद-छवि व 'दाबन 
संद गति आवत मुकुद सधुवन ते?॥६६४॥ 
यहाँ गो चारण से झाते हुए श्री नन्‍्दुनल्दून का स्वाभाविक 
चित्ताकर्षर दृश्य वर्णन है। 
सायंकाल गिरे दिनेश-कर की लाली मनोमोहिनी, 
होती है तब दिव्य वारनिधि की क्‍या ही छुटा सोहिनी, 
मागो से विशदाभ रक्त-छविपा ऊँची तरंगावल्ी, 
आती है अति दूर से फिर वही जाती वहां है चली॥६६५॥ 
यह बस्चई के ससुद्र-तटद की तरज्ञों के स्वाभाविक भनोहारी 
हृश्य का वर्णन है । 
“छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी-सुख की 
रंच पियराई रही और सुररेरे के। 
फटे 'रतनाकर' उसगि तरु-ाया चली 
बढ़ि अगवानी हेत आवत अंपरे के | 
घर घर साजे सेज अंगना सिंगारि अंग 
लोटत उमंग भरे बिछुरे सवेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ ही तहाँ डरे देत 
फेरे देत फुदकि विहंगम बसेरे के”॥६६६॥ 
इसमें सायंकाल के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है । 
विक्रोक्तिजीवित” कार राजनक कुन्तक ने 'स्वभ्ावोक्ति! को अझलऊकार 
लहीं माना है ओर स्वमावोक्ति को झलक्कार सानने वाले आचार्यों पर--- 
शरीरं, ( स्वभाव ) चेदलझ्लारः किमल॑ कुरुतेषपरम ( 
““चक्रोक्तिजीवित उन्मेष १६६ कई 
२४ 


सचम स्तवक्त ३७ बे 


यह भ्राक्षेप किया है । किन्तु यह वक्रोक्ति को ही काव्य का' स्वेस्व 
मानने वाले राजनक कुन्तक का दुराग्रह मात्र है। प्राकृतिक दृश्यों के 
स्वाभाविक वर्णन वस्तुतः चमत्कारक ओर अत्यन्त मनोहारी द्वोते हैं । 


33 रपद[शतओत-+ 
5 (६३ ) 'भाविक अलड्ार *' 
भूत ओर भावी भावों के प्रत्यक्ष की भांति वर्णन 
किये जाने को भाविक अलझ्वार कहते हैं । 
भाविक! शब्द में भाव और इक दो अवयव हैं । भाव का अर्थ है 
सत्ता ( स्थिति ) 'भूसत्तायां' ओर “इक' प्रत्यय का अर्थ है रक्षा करना। 
भाविक अलड्जार में भूत ओर भविष्यत्‌ भाव को वर्तमान की भांति कद 
कर उनकी रक्षा की जाती हे । 

“जा दिन ते बृजनाथ भड्ट ! इहि गोकुल ते मथुराहि गये हैं, 
छाकि रही तबतें छवि सो छिन छूटति ना छतियाँ मे छये हैं, 
वैसिय भांति निहारति हो हरिनाचत कालिदी कूल ठये है, 
सत्रु सेंहारि के छत्र धरथो फिर देखत दवारिकानाथ भये है?६६७ 


यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यमुना तट पर भूतकाल में क्थयि गये नृत्य के 
इश्य को तीसरे चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है । 


“अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये, 
वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि मे फिरने लगे॥६६८/ 
यहाँ श्रज्ञुन और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्टिर को 
मतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुःख का पुनः वर्तमानकाक्षिक प्रत्यद 
की भाँति वर्यंन किया गया है । 


३७१ 5 ५ 


“हा मिलि मोहन सो मतिराम' सुकेलिकरी अति आनंद वारी, 
तेही लता पुन देखत दुःख चलते असु वा अंखियान सो भारी, 
आवति हो जमुना तटको नहि जान परे बिछुरे गिरधारी, 
जानतु हों सखि! आवन चाहतु कुजन ते कढ़ि कु'जविहारी।?६६६ 

यहाँ श्री नन्दुनन्दन का कुझों से निकल कर ञआाने के भूतकालिक द्श्य 
को अन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है । 

कही जाय क्यो सानिनी ! छवि प्रतिअ्ंग अनूप, 

भावी भूषन-भार हू लसत अवहि तब रूप ॥६७०॥ 


भविष्य में भूषणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ वर्तमान, 
में भूषण युक्त होना कहा है। 


2०००० ०कम ०. ! है >> नमन्‍ममामपमथक....2 


(६४ ) ददात्त अलड्डवर 


उदात्त का अर्थ हे--.'उत्कपंण आदीयते गृद्मतेस्मेतिडेंदात्तम [74 
अर्थात्‌ उत्कर्षता से वर्णन किया जाना। उद्त्त अलड्जार में वर्णनीय 


अर्थ का सम्रद्धि द्वारा अथवा महत्पुंरुषों के अन्ञ-भाव द्वारा उत्कर्ष वर्णन 
किया जाता है। इसके दो भेद हैं । 


, 
प्रथम उदात्त 


अतिशय समृद्धि के वर्शन को प्रथम उदार अलझ्लार 
कहते है । 


मुकामाला अगरणित जहाँ हे घनी शंख सीपी, 
९5 जेसी बेदूर्य 0 
दूवों जसी विलसित मणी रत्न-वेदूर्य की भी। 





# काय्यादर्श कुसुमम्रतिमा च्याख्या । 


नवम स्तवक ३७२ 


मूगे के हैं कन-घन लगे देख बाजार-शोभा-- 
जी से आता अब उद्धि मे वारि ही शेष होगा॥६७१॥ 
इस पद्म में उज्मेनी के बाजार की श्रसस्भव समृद्धि का कवि कल्पना 
कृत वर्णन है । 
| ५ द्वितीय उदात्त 
| वर्णनीय अथ में महत्पुरुषों के अज्भा भाव होने के 
वर्णन को दितीय उदात्त कहते हैं। 


“जिनके परत मुनि-पतनी पतित तवरी, 
जानि महिमा जो सिय छुव॒त ,सकानी है। 
कहे “रतनाकर” निषाद जिन्हें जोग जानि, 
धोए विज्ठ धूरि नाव निकट न आनी है। 
ध्यावें जिन्हे इंस ओ फनीस गुन गावें सदा, 
नावे सीस निखिल सुनीस-गन ज्ञानी है। 
तिन पद पावन की परस ग्रभाव-पू जी, 
अवध-पुरी की रज-रज में समानी हे ॥६७२ 
अ्रयोध्या के इस पर्णान में भगवान श्रीरामचन्द्र को श्रज्ञ भाव है-- 
“जिस अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों की रज मिक्ती 
हुई है” इस कथन से अयोध्या की महिमा का उत्कर्ष वर्णन किया गया है| 
महा महिसतम विष्णु-लोक को तज, जो था शोभा-भण्डार- 
वन-विहार-द्दित ओर देखने दिव्य अयोध्या का ेन्नार- 
रवि-कुल-कमल-दि्वाकर होकर किया विष्णु ने यहीं निवास, 
रावण-बध मिष मात्र क्योकि था वह्‌ उनका अ्र्‌-भंग विलास | 
भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान्‌ विष्णु के अवतार श्रीरामचन्द्रजी 


को अड्ग भाव है । 


३७३ अत्युक्ति, 


(६४ ) अत्युक्ति अलड्डार ५ 
शौय और ओदाय आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन 


को अत्युक्ति अलझ्वार कहते है । 
श्रत्युक्ति का अर्थ स्पष्ट है । 
“भफूमत मसतंग सति तरल तुरंग ताते, 
रति-राते जरद्‌ जरूर मांगि ल्ाइबो। 
कहे “पद्माकर” सो हीरा लाल मोतिन के, 
पन्नन के भाँति भाँति गहने जराइबों। 
भूपषति प्रतापसिंद !' रावरे विज्ञोक कवि, 
देवता विचारे भूमि लोके कब जाइबो। 
इंद्रपद छोड़ि इंद्र चाहतु कविद्र पद, 
चाहे. इंदरानी कवि-रानी कहबाइबो॥६७४॥ 
यहाँ ओदाय की अत्युक्ति है । 
जब से निरखी उसने छवि हें मुसकान-सुधा नेंदनंदन की , 
तब से रहती उनमे अनुरक्त दशा कुछ और हुई मन की , 
द्विलती चलती न कहीं क्षण भी सुध भूल गई सब है तन की , 
सखि ! है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रभेजन की | 
यहाँ प्रेम की अत्युक्ति है । 
“धृ'घट खुलत अबे उल्नदु हछे-जेहे दिया 
उद्धतासनाज जग जुद्ध-जूदि-परेगो। 
को कह अलीक बात, सोक है सुरोक# सिद्ध-- 
लोक तिहँलोाक की लुनाई लूटि परेगो। 
देयनि | दुराव-मुख नतरू तरेयनि को-- 
संडल हू सटठकि चटकि दूटि परेगो। 


# सुरों का श्लोक ( स्थान ) ८ स्वर्ग । 


तो चिते सकोच सोचि सोचि मदु मूरद्ि के 
छोरते छपाकर छता सो छुटि परैगों॥६७६ 
यहाँ नायिका के सौल्‍दर्य की अ्रत्युक्ति है । 
ईगाौपिन के असुवान के नीर पनारे बहे बहिके भये नारे 
नारेन हू ते भई नदियों, नदियाँ नद है गये का्ि केंगारे 
वेगि चलो तो चलो त्रज को कवि-तोष कहे बहु प्रानन प्यारे 
वे नद चाहतु सिंधु मये अब सिंधु ते हे हैं हलाहल भारे॥९७७॥ 
यहाँ विरह की श्रव्युक्ति है । 
काव्यप्रकाश में यह अलझ्वार नहीं लिखा है। 'उद्योत्त! कार का 
सत है कि यह उद्ात्त के अन्तगत है। 'कुबज्ञायनन्दकार का मत यह 
है फ्रि जहाँ समृद्धि का अतिशय वर्णन होता है, चहॉ डिद़ात्ता श्रौर 
जहाँ शोरय्यांदि का अश्रतिशय चर्णन होता है वहाँ 'अच्ुक्ति! श्र्द्वार 
होता है भौर सबदुक्ति में पश्रर्थाव्‌ जहाँ कुद्द सम्भव वर्णन होता है चढों 
'असम्बन्धातिशयोक्ति' होता है। जैसे-- 
जुग उरोज तेरे अली ! नित-म्रति अधिक बढ़ाहि, 
अब तव भ्ुज-लतिकान मे क्यो हू नांहि समाहि ॥$०८॥ 
यहाँ 'उरोजों का शुजाओ्रं के बीच में न समाना ।? यह उत्ति कुछ 
सम्भव है अतः सम्बन्धातिशयोक्ति है. और जहाँ सर्वथा श्रप्तस्भव उक्ति 
होती है, वहाँ ञ्रयुक्ति होती है, जैसे-- 
इहि विधि अलि ! नित ही बढहिं तव उरोज सविकास, 
यह विचार नि कीन्ह विधि अलप कियो आकास ॥१७६॥ 
यहाँ कामिनी के उरोजों का आकाश मे न समाना, यह सवा 
पसम्भव वर्णन है श्रत. यहाँ अत्युक्ति अल्जार है । वस्तुतः हमारे वेचार में 
भी श्रस्युक्ति अलड्ार अतिरायोक्ति अथवा उदात्ता से पृथक होने 
योग्य नहीं | 


के ने ; 2 हा 
क् की 


३७४ ... निरक्ति 


( ६८ ) निरुक्ति अलड्डूगर 
योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना 
किये जाने को 'निरुक्ति' अलझ्जार कहते है। 


निरुक्ति का अर्थ है किसी शब्द या पद की च्युत्पत्ति युक्त व्याख्या 
करना | निरुक्ति श्रलझार में किसी ऐसे शब्द की जो किसी व्यक्ति आ्रादि 
का नाम हो--प्रसिद्ध योगिक व्याख्या को छोडकर योगिकशक्ति से 
वचमत्कारक कल्पना द्वारा अ्रन्य व्याख्या की जाती है । 


ताप करत अवल्ान को दया न कछु चित आतु, 

तुम इन चरितन साँच ही दोपाकर विख्यातु ॥६८०।॥ 

'दोपा? नाम राज्ि का है इसीसे चन्द्रमा का नाम दोपाकर है। 
यहाँ इस यौगिक अर्थ को छोडकर विरहिणी की इस उक्ति मे वियोगिनी 
स्थिर्यों को ताप देने का दोप होने के कारण चन्द्रमा के 'दोपाकर' नाम का 
दोपों का भण्डार--यह अन्य योगिक अर्थ कल्पना किया गया है । 


“आपने आपने ठोरनि तो श्ुव॒पाल से भुवि पालें सदाई, 
कंवल नासहि के झुवपाल कहावतु हैं, शुवि पालि न जाई, 
भूपन की तुस ही धरि दंह विदहन से कल-कौरति पाई, 
कंसबव भूपन को सुवि-भूषन भू-तन ते तनया उपजाई” 

राजागओं को पथ्वी के पालक होने के कारण भुविपाल कहे जाते 
हूं। यहाँ राजा जनक के प्रति विशवमितन्रजी के इस वाक्य में भुविपाल 
का तुमने एथ्वी से तनया ( सीताजी ) उत्पन्न की है, अ्रतः तुम्हारा 
भ्ुवियाल नाम है! यह शअ्रन्याथ योगिक्शक्ति से जनक के विषय में 
कल्पित किया गया है। यदि 'भ्ुतिपाल' के स्थान पर इस प्रसद्ग 
में भू-पति!' शब्द का प्रयोग महाकंचि केशवदास करते तो बहुत 
ही उपयुक्त होता । 


भवस स्तवक ३७६ 





“सूर-कुलसूर महा ५. बिल अताप सूर, 
चूर करिबे का स्लेच्छ कर प्रन लीन्यो तें। 
कहे रतनाकर” विपत्तिनि को रलारल, 
भेलि भेलि मात्भूमि-सक्ति-साव भीन्‍्यों तें। 
वश का सुभाव अरु नाम को प्रभाव थापि 
दाप के दिलीपति को ताप दीह दीन्यो तें। 
घाट इलदी प॑ जुद्ध ठाटि अरि-मद पाटि, 
सारथ विराट सेदपाठ नाम कीन्यो तें/॥६८श॥ 
यहाँ सेद्पाट देश का राणा प्रताप द्वारा “केच्छीं के मेद ( शरीर 
के अन्दर की चर्बी ) से परिपूर्ण किया जाना! यह अन्यार्थ योगिक- 
शक्ति से कदपना किया गया है | 
2७७७७७एऋ्रर्थ 20 
(६७ ) प्रतिषेध अलड्भार 
प्रसिद्ध निषेध का अनुकीतेन किये जाने को प्रति- 


पेघ अलड्भार कहते है। 

प्रतिषेध का अर्थ निषेध है। प्रतिषेष अ्रलनड्वार में जिस बात का 
निषेध प्रसिद्ध हो उसका फिर निषेध किया जाता है। प्रसिद्ध निषेध 
का पुनः निषेध निरर्थक होने के कारण श्र्थान्तर-गर्भित निषेध में 
चमत्कार होने के कारण अलड्जार माना गया है । 

“तिच्छुन वान विनोद यह छली ! न चोपर खेल” ॥६८३॥ 

यह तो पअसिद्ध ही है कि थुद्ध का कार्य चोरपड का खेल नहीं है 
फिर यहाँ शक्कुनि के प्रति भीमसेन की इस डक्ति में--यह वर्यों को 
क्रीडा है चोपड का खेल नही, इस अकार निर्षेध किया गया है उसमें-- 
'तेरी कपठट-चासुरी चोपड मे ही चल सकती है, न कि युद्ध मे ।! यह 
उपदासात्मक श्रर्थान्तर गभित है । 


32७७ प्रतिषेच 


“दरा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की 

बांधिवों नहीं है केधों समीर सेहवाल को। 
मठ विश्वनाथ को न वास आस गोछुल का 

देवी को न देहरा न मन्दिर गुपाल को। 
गाढ़े गढ़ लीन्हें अरु वेरी कतलान कीन्हे 

ठोर ठोर हासिल उडगाहत हैं साल को। 
बूड़त है दिल्ली सो सेभारे क्यो न दिल्लीपति ! 

धक्ा आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को”॥६८श. 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि शिवराज की दिल्‍ली पर चढाई है वह 
दारा की दौर श्रादि नहीं है। फिर दारा की दौर शआादि का यहाँ 
निषेध किया गया है, उसमें 'दारा की दौर आदि कार्य तो तूने सहज 
ही कर लिये थे, पर शिवराज का चुद्ध तेरे से अजेय है? यह प्र्थान्तरः 
( अभिप्राय ) गमित है। 


माजू महारानी को दुल्ाबवों महाराजहू को, 

जे मतु केकइई सुमित्रा के जिय को। 
राति को सपत रिपिह के बीच बिलसत 

सुनो उपदेस ता अरुघती के पिय को। 
सेनापति' विश्व मे बखाने विश्वामित्र नास, 

गूरू बालि बूमिये प्रबोध करें हिय को। 
खोलिये निसंक यह धनुप न संकर को, 

कुचरि मयंकमसुखी-कंकन हे सिय को”॥६८५॥ 


श्रीरघुनाथजी के प्रति विवाहोत्सव के समय सिथिला की रसणियां का 
उपहास है। 'सीताजी का कट्टण, शिव-धनुष नहीं, यह तो असिद्ध है । 
फिर धनुष का निषेध यहाँ इस अप्िप्राय से किया गया है कि-- 
कट्टूण के खोलने का कार्य घनुप-भन्ञ के कार्य से भी कठिन है । 


नेत्रम स्तवक्र ३७८ 


'साषाभूषण' में प्रतिषेध का--मोहन कर झुरली नहीं कहछु 
“पक बडी बलाय ।” यह उदाहरण दिया है। ऐसे उदाहरण प्रतिपेध 
"के नहीं हो सकते हैं । इसमें मुरली का निषेध करके उसमें वत्लाय का 
शआ्रारोप किया गया है अतः “अपन्हुति' है । 
हा (०० 
“7 (६८ ) 'विधि' अलक्भार 
सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को 'विधि' 
अलडझ्भार कहते है | 
विधि! का अर्थ विधान है। यह अलक्लार पूर्वोक्त प्रतिषेध के 
अतिदन्द्दी रूप में साना गया है। इसमे जिस घस्तु का विधान सिद्ध 
है, उसका फिर श्र्थान्तर-गर्मित विधान किया जाता है । 
तजु कर, सर अुनि-सुद्र पर हविज-सिसु जीवन-हेत, 
राम-गात है जिन तजी सीता गर्भ-समेत ॥६८%६ 
शूद के तप करने के अधर्म से अल्प-वयस्क ब्राह्मण-बालक के 
सर जाने पर उस शूद्ध पर बाण छोड़ते हुए भगवात्‌ श्रीरामचन्द्र की 
यह अपने हाथ के अति उक्ति है। श्रीरासचन्द्ध का द्वाथ उनका प्र 
सिद्ध ही है, फिर अपने हाथ के प्रति 'वू राम का गात है! ऐसा विधान 
किया गया है। चह अपनी श्रत्यन्त कठोरता दिखाने के श्रभिम्राय 
से गर्भित है। और यह ( अ्र्थास्तर ) 'जिस रामचन्द्र ने गभिणी सीता 
का त्याग कर दिया! इस विशेषण से प्रकट किया गया है | 


'. (६६ ) हेतु अलझ्लार 
कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेठ 
'अलझ्वार कहते हैं। 








बह 


2७६ हँसु 


हेतु और कारण एकार्थक शब्द हैं। कारण का कार्य के सहित 
झथवा कारण के साथ काये के अभेद वर्णन सें हेतु अलहार माना 
गया है | 


कारण के साथ कार्य के वर्शव का उदाहरण--- 
सरुूसग लो तेरो अघर विद्रुम-छाय लखाय । 
कहु अलि ! सन किहिंको न यह प्यास विकल करवाय+ |।६८७॥ 


यहाँ विहुम-छाय होने रूप कारण, पिपासाकुल्षित होने रूप कार्य 
के सहित कथन किया गया है। 
कारण और काय के अभेद का उदाहरण--- 

“सोहि परस-पद्‌ मुकति सब तो पद-रज घनस्याम, 

तीन लोक को जीतिवो मोहि वसिबो बत्रजधास” ॥६८८॥ 

यहाँ श्रीननदुनन्दुन की प्वरण-रज कारण है और परमपद कार्य है । 
रज की परमपद से एकता कथन को गई है । 

“रूपक' से उपसेय ओर उपमान का अभेद्‌ कहा जाता है और 
हेतु! में कारण और कार्य का असभेद होता है । 

दण्डी, रुद्र& ओर कुबलयानन्दकार ने हेतु अलड्टार लिखा है। 
झाचाय भसासह ओर सम्मट शआादि इसम्रकार के हेतु! से अल्झ्भारता 
सद्दी सानते दे । 


“-+-+ + थी | ७-+-+-+>>->« 


# है अ्लि ! मरुस्थल्न के सागे के समान विदुमच्छाय अर्थात्‌ दर्त्षों 
की छाया से रहित, ( अधर पक्ष में मूंगे जेसी अरुण क/न्ति वात्ता ) 
तेरा अधर किसका सन प्यास से विकल नहीं कर देता है ? 


मवस स्तवन्ञ ३८० 


“( १०० ) अनुमान यलझार 


साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक ज्ञान कराये 
जाने की अनुमान अत्ह्वार कहते हैं | 


अनुमान! शब्द अजु' छीर 'मिति! से बना है। यहाँ “अनु का 
अ्रथे लक्षण है# । लक्षण कहते हैं चिम्ह कोन । और “मिति' का भर्थ है 
शान! । अतः असुमान का भ्रथे है श्रतुभितिकरणं अथाोत्‌ चिन्ह 
द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाना॥ । अजुमान में साधन द्वारा साध्य 
का ज्ञान किया जाता है । 


जो वररु सिद्ध की जाती है उसे साध्य ( लिब्डि ) और जिसके द्वारा 
घद सिद्ध की जाती है उसे साधन ( लिझ्ड ) अर्थात्‌ चिन्ह कहते दें । 
जैसे--धूं ए से श्रप्मि का होना सिद्ध होता है। अर्थात्‌ जहाँ घूँ आ्रा होता 
है धहाँ यह ज्ञ।न हो जाता है कि यहाँ घुआ है तो भ्रम्मि भी अ्रवश्य 
है। पुँतासाधव (विष्ठ) है और श्रप्निसाध्य (ज्ञान का विषय) है । 
अनुमान अल्लझ्ार में कवि-कल्पित चमकारक लाधन द्वारा साध्य का 
ज्ञान कराया जाता है। और “अनुमावः अलझ्लार मे साधन होता है 
वह क्लापक-कारण होता हे । 


करती अपना अति चंचल ये जब बंक-कटाज्ष-निपात कहीं, 
करता यह भी अविलंब सदा हृदि-वेधक-बाण-निपात वहीं, 
रमणीजन के अनुशासन मे रहके कखकेतन$ है सच ही) 
कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हरत पुरःसर ही ६८६ 





# देखिये शब्दकत्पहुम । (' चिन्ह लदम च लक्षण: । अमर" 
कोश | [| देखिये शब्दकल्पहुम | $ 'प्रतीतिलिड्ञिनी लिश्लाइशुमानम्देः 
पितात्‌ |? --काब्यप्रकाश वालबोधिनी व्याख्या पृ० ६१३ । $ कामदेव । 


नेपट१ अनुमान 





यहाँ कामदेव को स्त्रियों के 'झाज्ञाकारी होना साध्य है--सिद्ध 
करना अभीष्ठ है ।! इस वात का ज्ञान--स्नरियों का कटाक्षरात जहाँ-जहाँ 
द्ोता है--चहों वही कासदेव अपने बाण तत्काल छोडता है! इस साधन 
ट्वारा कराया गया है । 
प्रिय-मुख-ससि निहचे वसतु मसगनेनी हिय-सद्य । 
किरन-प्रभा तन-पीतता मुकुलित हैं दृग पद्म ॥६६०॥ 
विश्रोगिनी नायिका के शरीर की पीतता भ्रौर मुकुलित नेत्र साधन है, 
इस साधन द्वारा नायिका के हृदय में उसके पति के सुख-चन्द्र का निवास 
सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपक सिश्चित अनुमान ह--मसुख झादि में 
चन्द्रमा श्रादि का अ्ररोप किया गया है । 
“होते अरविद से तो आयके मिलिंद बृन्द 
लेते मघु-बुद कंद तुन्द के तरारेये। 
खंजन से हाते तो प्रभंजन परस पाय 
उड़ते दुहुंधा ते न रहते नियारे ये। 
पवाल' कवि सीन से मृगन से जो ह्वोते तो पे 
बन-बन सांहि दोऊझ दोरते करारे ये। 
थाते नेन मेरे खरे लोद्दट से हैं काहे दे कि 
खचे लेत प्यारी ! चख-चु'बक तिहारे ये?॥६६९॥ 
यहाँ नायिफा के नेन्न-चुम्बक रूप साधन द्वारा नायक ने अपने 
नेत्ों का लोह रूप होना सिद्ध किया है। यहाँ नेन्नों को लोह होने का 
कारण प्यारी-चस-चुम्बक' इस वाक्य द्वारा कहा जाने पर भी 
'काब्यलिदश' नहीं हो सकता क्योकि 'काहे तें कि! के प्रयोग से 'कारण' 
का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है ।$: 
यथपि उद्पेज्षा में जैसे 'जानतु हो” 'सानो! 'निश्चे! आदि वाचक 
शब्दों का प्रयोग होता है, पेसे ही घन्‍चक शब्दों का प्रयोग प्रायः अनुमान 
$ देखिये काव्यलिद् प्रकरण । 


सत्रस स्तवक इेटर 


मे भी होता हे किन्तु उद्रेत्ञा में इन शब्दों का प्रयोग उपमेय में 
उपमान के साइश्य की सम्भावना मे अनिश्चित रूप से किया जाता हैं 
ओर “अनुसान” मे इन शब्दों का प्रयोग डउपर्सेय-डप्रमान भाव (साइश्य) 
के बिना साध्य को साधन द्वारा सिद्ध करने के लिए निश्चित रूप से 
किया जाता है। 


अत्यक्ष”' आदि अन्य ग्रमाणालड्लार--- 


कुछ ग्रन्थों से प्रत्यच्ष, अनुमान, शब्द, उपमान अ्र्थापत्ति अनुप- 
लब्धि सम्भव और ऐतिह्ा इन आठ प्रमाणों के अनुसार आठ प्रमाणा- 
लक्कार माने हैं | किन्ठ न्‍्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और 
शब्द ये चार और वेशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही 
प्रधान प्रमाण माने गये हैं--अन्य सब प्रमाण इनके अन्तर्गत माने गये 
हैँ हमने केवल अनुमान! अ्रल्वज्ञार ही लिखा है | क्योकि प्रनुमान 
के सिवा प्रव्यक्षादि प्रमाणालड्वार काव्यग्रकाश आदि से नहीं हैं। 
वस्तुतः इनमें लोकोत्तर चमत्कार न होने से यहाँ भी उनको लिख कर 
विस्तार करना अनावयश्क समझा है। 
(एसवत्‌” आदि अलड्डार--- 

इनके सिचा रसवत आदि सात श्रल्नड्रार कुछ ऐसे ग्रन्थों में--जिनमें 
गुणीभूत व्यंग्य का विषय नहीं लिखा गया है--अलड्वार प्रफरण में 
लिखे गये हैं। किन्तु रसवत्‌ शआदि में नाममान्र की अलड्जारता है 
वास्तव में यह गुणीभूत व्यंग्य का विपय है ओर ये अलझ्लार रस, भाव 
आदि से सम्बन्ध रखते हैं । श्रतः हमने रसवत्‌ आदि अलझ्ारों का 
निरूपण काव्यप्रकाश के आदर्श पर प्रथम भाग के गुणीभूत व्यंग्य के 
प्रकरण में (पाँचवें स्तवक में) किया है । 


“-+-- थी :४: कै ------ 


दशम स्तवक 


«०__-_---++ नि त-.-+०>०++>»_ 
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श्रव शब्द ओर अर्थ के संकीरण (मिले हुए) भेद 'संसाशि” 
आई ० छत 
आदि लिखे जाते है+-- 


संसष्टि अलझ्वार 


तिल-तन्दुल न्याय से कई अलड्ढारों की एकत्र स्थिति. 
होने को 'संसृष्टि' अलझ्लार कहते है। 


संसष्टी का अर्थ है सज्ञ । संसष्टी ससगे । संसर्गः सन्ञे#।? संसृष्टी 
अलझ्षार में एक स्थान पर ( एक छन्द मे ) दो या दी से अधिक शब्दा- 
लझ्कार या श्रर्थालड्वार तिल-तन्दुल न्याय से ( तिल ओर चावल की 
भाँति एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ) एथक-प्रथक अपने-अपने रूप 
मे स्थित रहते हैं । यह तीन प्रकार का होता है- 


($ ) शब्दालड्वार संसष्टि अर्थात्‌ केवल शब्दालद्धारों की निरपेत्ष 
एकत्र स्थिति होना । 


(२ ) अर्थालड्ञार संखष्टि अर्थात्‌ केवल अर्थालड्टारों की निरपेक्ष 
एकत्र स्थिति होना । 


( ३ ) उभयालइ्वार संसष्टि अर्थात्‌ शब्दालक्वार और श्र्थाल्रद्धार' 
दोनों की निरपेक्ष एकन्न स्थिति होना । 





# देखिये चिन्तामणि फोष । 


दृशम स्तवक ३५४ 


शन्दालकार सत्ृष्टि--- 


“कऊ'डल जिय रक्षा करन कवच करन जय वार, 
करन दान आहव करन करन करन बलिहार#' ॥६६३॥ 
यहाँ 'लाठजुप्रस' और 'यमक' दोनों शब्द के श्रत्नक्वारों की संसृष्टि 
है। पहिले तीनों फादों में एक ही श्रर्थ वाले 'करन' शब्द को अन्वय-भेद 
से कई बार आद्वुसि होने के कारण ल्ाटाजुप्रास है। श्रीर चौथे पाद में 
भिक्ष-भिन्न अर्थ वाले 'करन' शब्द की श्राव्रत्ति होने के कारण यम्क 
है। यहाँ पुर छुन्द में वह दोनों अपने-अपने स्वरूप में तित्त ओर तन्दुलल 
( चावल ) की तरह एथऊ-पथक्‌ स्थित हैं । अतः संचष्टि है । 


अथालंकार सत्ााशि-- 
पासन्ती के कुरवक घिरे कुज के पास जो कि-- 
देखेगा व्‌ सु-बकुल तथा रक्-पत्री अशोक, 
चाहें दोनों मम-सदित वे दोहदों के बहाने-- 
मत्कान्ता से मुख-मधु तथा पाद वांया छुवाने ॥६६श। 
मेघदूत में यक्ष द्वारा उसके घर में बनी हुईं पुष्प-वाठिका का वर्णन 
है । 'मम सहित! पद में सद्ोक्ति हे श्र दोहद के बहाने से मुख के 
मधु की और वाया पद छूने की इच्छा के कथन में साप हव प्रतीयमाना 
उत्पेत्षा है, श्रतः सहोक्ति और उद्मेष्षा इन दोनों श्र्थालद्ारों की 
संस्ृष्टि है । 


“बिदरम और मधूक जपा गुललाला गुलाव की आभा लजावति, 
'देवजू! कंज खिले टटऊे हृठके भटक खटक गिरा गावति; 





# प्राण की रक्षा करने वाले कुण्डल और जय की रहा करने 
वाले कवच का दान करने वाले और युद्ध करने वाले कर्ण के हाथो 


की बलिदारी है ! 


श्यर संसष्टि 


पांव धरे अलि | ठोर जहां तेहि ओरते रंग की धारसी आवति, 
मानो सजीठ की साट ढुरी इक आरते चांदनी बोरति जावति”। 

यहाँ पूर्वार् के दोनो पादों मे चिद्ुम आदि उपमानों का निरादर 
किया गया है अत. प्रतीप है। उत्तराद्ध में उक्त-विषया उत्प्रेत्षा है श्रततः 
इन दोनों अर्थालझ्वारो की संसृष्टि है । 


उमयालंकार संसाि--- 

“पावक सो नेनन लग्यो जावक लाग्यो भाल। 

मुकुर# होहुगे नेक में मुकुर' विलोको लाल” ॥६६५॥ 

यहाँ 'उपसा? और 'यमक' की संखष्टि हे। पूर्वार्ड मे नायक के 
भाल पर लगे हुए अन्य नाग्रिका के जाबक को ( पेरो में लगाने के 
रग को ) पावक की उपमा दी गई है। उत्तरा् में भिन्न अर्थ वाले 
'मुकुर' शब्द की श्राव्ृत्ति होने के कारण यमक है । अत' शब्दार्थ उभय 
अलड्डारों की संस्ष्टि है । 


“ओरन के तेज तुलजात हे तुलान विच 
तेरों तेज जमुना तुलानन तुलाइये। 
अरन के गुन की सु गिनती गने ते होत 
तेरे शुन गन की न गिनती गनाइये। 
धवाल कवि अमित प्रवाहन की थाह हात 
रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये। 
पारावार पार हू को पारावार पाइयत 
तेरे पारापार कोन पारावार पाइये” ॥६६६॥ 
यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुनाजी का आधिक्य वर्णन किये 
जाने में व्यत्तिरेक श्रर्थालड्डार है। और (ता “गा पा की अनेक बार 





# अपनी बात से झुकुर ( हट ) जावोगे | | दर्पण । 
२ 


दशम स्तवक ३८६ 


शआ्रावृत्ति मे ब्ृत्यानुआस तथव चतुर्थ चरण मे एकार्थक 'पारावार' शब्द 
की आवृत्ति होने के कारण लाटानुआ्रास है और यह दोनो शब्दालड्लार हैं 
अतः यहाँ उभयालड्रार संस्ृष्टि है । 
लत दपल-+*« 
 “सहझूर अलड्गर 
नीर-चीर न्याय के अनुसार मिले हुए अलड्ारों को 

सझ्जर अलड्भार कहते है | 

सद्गर का अर्थ हे अत्यन्त मिला हुआ--सह्ृरः व्यामिश्रत्वे ।'# 
सइर अलड्डार भे नीर-क्षीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलड्डार 
मिले रहते हैं। अर्थात्‌ दूध मे जल मिल जाने की तरह कई शअ्रलड्भारो 
का एकन्न मिल जाना । इसके तीन भेद हैः--- 

(६ ) अदन्ञाज्ञीभाव स्वर । 

(२ ) सन्देह सड्डर । 

(३ ) एकवाचकाजुश्रवेश सटझ्डर । 

अड्ाड़ी भाव सद्भर 
जहाँ कई अलझ्लार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ 

अड्भाज्ञीभाव सह्वर होता है | 

अद्जाज्ञीभाव संकर मे एक अलडझ्भार दूसरे अ्रलद्भार का अद्ग होता है 
अर्थात्‌ एक दूसरे का उपकारक होना, एक के बिना दूसरे की सिद्धि न होना । 

नरपति ! तो आअरि अछ्गना लूटीं सब बटमारः 

अधर बिब-दुति गुज गुनि हरे न मुकता-हार ॥६६७॥ 

अधर-बिग्ब के सड् से मोतियों के हारों को गुझ्लाफल की कान्ति 
प्राप्त होने में 'तद्युण” है । ओर भोतियो के हारो को गरुज्ञाफल समझ 


# देखिये चिन्तामणि कोष । 


श्ेट७ संकर 
कर न लूटने मे 'आन्तिमान? अ्रलझ्वार है । यहाँ तद्गुण की सहायता से 
अआन्तिमान हो सकता है, क्योंकि जब तक अधर-बिम्ब से मोतियो मे 
गुझ्लाफलो की तद्गुणता प्राप्त न हो तब तक आन्ति उत्पन्न नहीं हो 
सकती । ओर आन्ति! के उपकार से ही तद्गुणालझ्लार अत्यन्त चम- 
व्कारक हो सकता है | अतएवं इनका परस्पर में अज्ञाड़ी भाव है । 
श्री गड़ा-तट के वहां निकट ही हैं अद्वि ऊँचे सभी, 
छा लेती उनको सफेद घन की आके घटाएं कभी, 
हो जाते हिम के पहाड़ सम वे सोन्दर्य-शाली महा, 
आता है महिमा विलोकन अहो ' मानो हिसाद्री वहां।। 
हरिद्वार के गद्जा-तट का वर्णन है । मेघो से आच्छादित पवेतों को 
बफ के पहाडों की उपसा दी गई है, वह ( उपमा ) इस दृश्य मे जो 
हिमाद्टी की उद्प्रेत्ञा की गई है उसका अंग है। क्योंकि जब तक पर्वेतो 
को वर्फीले पहाडो की उपसा न दी जाय तव तक उस दृश्य मे हिसाद्री 
की उत्प्रेक्ञा नही की जा सकती । ओर इस उद्फेक्षा द्वारा यहाँ उपमा के 
चसत्कार मे अभिवृद्धि हो गई है । 


“डार-हुम-पालन विछोना नव-पल्लव के, 
सुमन झूगूला सोहे तन छवि भारी दे। 
पवन झुलावे केकी कीर बतराबे 'दिव 
कोकिल हलावे हुलसावें कर तारी दे। 
पूरित पराग, सो उतारा करे राइनान, 
कंज-कली-नायिका-लतानि सिर सारी दे | 
सदन-महीप जू को बालक बसन्‍त ताहि, 
प्रात हिये लावत गुलाब चुटकारी दे”#॥॥६६६॥ 


# प्रात.काल गुलाब चटक रहा है, वह मानो कामदेव रूप राजा के 
वसन्‍्त रूप बालक को चुटकी देकर उसे हृदय से लगा रहा है। बृत्तो 


दशम स्तवक स्व्ट 


यहाँ दृत्चों की टहनिओो आ्रादि में जो पालना आदि का “रूपक' है, 
चह गम्योठक्षा का अंग है। क्योकि यदि वसन्‍्त ऋतु को कामदेव के 
बालक का रूपक न किया जाय तो गुलाब के पुष्पों के खिलने के शब्दो 
में चुटकारी देने की उम्लेत्ता नहीं हो सकती । 


जटा सम दीपति सो ललित सुसोहत हे, 
कलित-कलेक कर रुद्राच्छन माल है। 
मारे वियोगिन को अकारन तिहि कारन ही, 
मानों विराग कियो धारन विसाल हे। 
भूषित प्रकाश अस तारन की रास वही, 
आस पास जाके तल बिखरे कपाल हे | 
ऐसो नभ-थान हे स्सशान के समान जामसे, 
भस्म-दुतिसान ससि राजतव रसाल हे# ॥७००॥ 


रे 


की डालियाँ उस बालक का पालना है । नवीन पत्ते, बिछोना है | पुष्प, 
झूयूला है । पवन उस पालने को कुला रहा है। मयूरादिकों को कूंक 
है वह उससे बातें कर रहे हैं, कोकिला मानो हाथो से ताली देकर उसे 
हँसाती है, पुष्प का पराग है, वह भानो कमल कली रूप नायिकाओं के 
शिर पर साडी उद़ा कर राई नोव किया जाता है | 


% यहाँ आकाश को श्मशान रूप ओर चन्द्रमा को योगी रूप 
वर्णन किया है। चन्द्रमा की कान्ति है, बह जठा के समान है, कर 
( किरण अथवा श्लेषार्थ हाथ ) में कलंक है वह रुद्राक्ष की माला 
धारण की हुई है। विरहीजनों का बिना कारण नाश करने के 
कारण मानों वेराग्य ( रक्तता का अभाव अर्थात्‌ रेत कान्ति ) धारण 
किया है, ऐसा भस्म की कान्ति वाला चन्द्रमा ताराओं के समृह 
रूप जिसमें नर-कपाल बिखरे हुए हैं ऐसे श्मशान के तुल्य श्राकोश मे 
शोभित हो रहा है | 


श्ष्र६ सकर 


यहाँ चन्द्रमा की कान्ति को जठा की तथा आकाश को श्मशान की 
उपसा दी गई है | चन्द्रमा के कलंक में रुद्राह माला का रूपक है। 
पचियोगियों को अकारण मारने के कारण' इस वाक्य मे उद्मेत्षा है। 
पविराग! पद मे श्लेप है ( विराग का अर्थ चन्द्रमा पक्ष में रक्तता का 
अ्रसाव--श्वेतता है और योगी के पक्त में राग-रहित प्र्थात्‌ विषयों में 
अनासक्त रहना है ) इन चारो अलंकारों का यहाँ परस्पर मे अन्ञाड्लोभाव 
इस प्रकार है.-- 

( १ ) उपमा ओर उस्ेज्षा यहाँ श्लेप का अंग है क्योंकि यदि 
चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा ओर आकाश को श्मशान की 
डउपमा नहीं ढी जाय एवं वियोगियों को अकारण मारने की उद्केक्षा न 
की जाय तो “विराग' पद मे श्लेष द्वारा विषयों से विरक्त होना यह 
श्लेपार्थ अहण नहीं किया जा सकता--क्ष्योकि जटा का घारण, श्मशान 
का निवास ओर वियोगियों को अकारण सारना कहा जाने पर ही चन्द्रमा 
को विरक्त कहना सिद्ध हो सकता है। ओर “विराग? पद में जो श्लेष है 
वह उक्त उपसा एवं उस्मेत्षा का अग है क्योंकि विराग का ( चन्द्रमा की 
श्वेतता का ) श्लेप द्वारा दूसरा अर्थ--बेराग्य” नहीं किया जाय तो 
चन्द्रमा की कान्ति को जठा की उपप्ता, एवं आकाश को श्मशान की 
उपमा ओर “वियोगियों के अकारण मारने के कारण' यह हेतु-उत्मेत्ता 
घिद्ध नहीं हो सकती । 

( २ ) 'कर' शब्द से यहाँ श्लेष है ( 'कर' के चन्द्रमा की किरण 
ओर हाथ दो अर्थ हैं ) वह कलंक में जो रुद्गराच् को माला का रूपक है, 
उसका अंग है--जब तक कर” का (चन्द्रमा की किरण का) श्लेपार्थ--.. 
हाथ अहण नहीं किया जाय, रुद्राक्-माला का धारण करना नहीं बन 
सकता। घोर यह रूपक नही किया जाय तो यह श्लेपार्थ महण नहीं हो सकता । 

( ३ ) चन्द्रमा की कान्ति को जगा की उपमा, कलंक में रुद्रात्- 
माला का रूपक, वियोगियों के मारने की उद्पेत्ता और 'विराग? में श्लेप 


दशमस स्तचवक ३६० 


यह चारों न किये जायें तो आकाश को श्मशान की उपसा नहीं दी 
जा सकती श्रतः यह चारों इस उपमा के अंग हैं । 


यहाँ 'कल्ंक है वह रुद्राक्ष-साला के समान है! इस प्रकार कलंक 
को रुद्राक्च-माला की उपमा नहीं मानकर 'कलंक है वही रुद्रात्-माला 
है! । इस प्रकार रूपक मानने का कारण यह है कि उपमा में उपमेय 
की ओर रूपक में उपमान की प्रधानता रहती है। श्रतः यदि यहाँ 
उपमा सानी जाय तो कलंक का हाथ में धारण किया जाना नहीं बन 
सकता । इसलिये उपमा नहीं मानी जा सकती । और रूपक से उपमेय- 
कलंक की प्रधानता न रहकर उपमान-रुद्राक्ष-माला की प्रधानता हो 
जाती है तब्र उसका ( माला का ) हाथ मे धारण किया जाना सम्भव 


हो जाता है । 


ला आज ला 
सन्देह-संकर अलड्ूगर 


बहुत से अलझ्जारों की स्थिति होने पर एक श्रल- 
डगर का निर्णय न होने को सन्देह-संकर अलड्ढार 
कहते है | 
जहाँ दो या दो से श्रधिक अ्लंकारों की एकत्र ( एक छन्द से ) सर्प 
ओर नकुल (नौला)तथा दिन और रात की भोॉति--विरोध होने के कारण 
एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ जहाँ किसी पुक श्रत्नंकार 
के माने जाने में साधक ( अजुकूलता ) या दूसरे अलंकार के न माने 
जाने में बाघक ( अ्रतिकूलता ) न होने के कारण किसी भी एक अ्ल- 
कार का निश्चय नहीं हो सकता हो कि यह श्रलंक्रार है ? या यह ८ 
ऐसा सन्देह रहता है व्ाँ सन्देह-संकर होता है । 


६ 


३६१ 38.33 


जैसे रतनाकर कियो निरसल छवि गंभीर, 
स्योही विधि या जल्नधि को क्यो न मधुर हू नीर ॥७०१॥ 


यहाँ प्रस्तुत सम्ुद्व के इस वर्णन में विशेषणों की समानता से किसी 
अप्रस्तुत राजा के व्यवहार की अतीति होने के कारण यह “समासोक्ति' 
है? अथवा समुद्र के अग्रस्तुत वर्णन द्वारा उसके समान गुण वाले किसी 
प्रस्तुत भहापुरुप के चरित्र की प्रतीति होने के कारण “अग्रस्तुतप्रशंसा' 
है? यह सन्देह होता है इन दोनों अलंकारों मे निश्चित रूप 
से एक का भअहण ओर दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव 
सन्देह-संकर है । 
जय है वह ही सखि! में भी वही सधु-यामिनी चांदनी भी वह ही हे, 
यह शीवल-घीर-समीर वहीं मु सालति-गंध वही की वही हैं, 
तटिनी-तट मंजुल कुज॒ चही उपभुक्त हमारी नवीन नहीं है, 
फिर भी प्रिय-संगस की सजनी ' अति ही सन हो अमिलाप रही हे# 
यहाँ (विभावता” अलंकार है या 'विशेषोक्ति' यह निर्णय नहीं हो 
सकता है | क्योंकि विभावना अलकार तो इसलिए माना जा सकता 
है कि यहाँ वर ( पति ) और घसन्‍त की चॉदुनी रात्रि आदि सामग्रियाँ 
नवीन ( अनुपभ्ुक्त ) नहीं, अर्थात्‌ वही पूर्वोपभ्लुक्त कही गई हैं । उत्कण्ठा 
नवीन वस्तु के ललिए ही हुआ करती है न कि पूर्वोपभुक्त वस्तु के लिए 





# स्वाधीनपतिका नायिका की सखी दे प्रति उक्ति है--जिप्तने मेरी 
कुमार अवस्था का हरण किया था ( प्रथम सम्रागम किया था ) चही तो 
पत्ति हे, चेत्र की चाँदनी रात्रि भी वही है, वही प्रफुल्लित मालती 
( वासन्ती-पीत चमेली ) है, वही मलय-मारुत है और में भी वही हैं 
कोई भी वस्तु नवीन नहीं--सभी वस्तु पहले की उपभक्त हैं, फिर भी 
'नमेदा तट की इन कुओों से मेरे सन मे प्रिय-ससागम के लिए उत्करठा 


हो रही है । 


दनास स्तवक ३६२ 


अतः नवीनता रूप कारण के अभाव मे उत्कण्ठा रूप कार्य होना कहा 
गया है जो कि विभावना के लक्षण के अनुसार है । 


“विशेषोक्ति' अलंकार यहाँ इसलिए माना जा सकता है कि पहिले 
कई बार उपशथुक्त वस्तु रूप कारण के होने पर भी अखुत्कण्ठा ( उत्कयदा 
न होने) रूप कार्य का अभाव कहा गया है अर्थात्‌ कारण के होने पर भी 
कार्य न होना कहा गया है, जो कि विशेषोक्ति के लक्षण के अलुकूल है । 

अतणव विभावना ओर विशेषोक्ति इन दोनों मे किसी एक का न तो 
यहाँ बाधक है, जिससे वह न माना जाय और न किसी एक का साधक 
ही है जिससे वही सान लिया जाय अ्रतः सन्देह-संकर है। 


नेत्रानंद विधायक अब इस चंद्रबिब का हुआ प्रकाश, 
चमक रहे थे उड़गण उनका रहा कही अब हे न उजास, 

इस अरविद बृ'द का फिर क्यो रह सकता था चारु विकास, 
आश-निरोधक-तम# का अब भी हुआ न क्या निःशेष विनाश | 
यहाँ 'यह काम का उदय करने वाला काल है! इस प्रकार भंग्यन्तर 
से कहा जाने से क्या 'र्यायोक्ति' है ? था नायिका के झुख-उपसेय का 
कथन न करके केवल चन्द्र-विस्ब का कथन किये जाने के कारण 'हूप- 
कातिशयोक्ति' है।' । अथवा इस” शब्द से मुख का निर्देश करके मुख 
मे चन्द्रमा का अमेद होने से रूपक है ? [|। अथवा इस शब्द से भुस- 





» चन्द्रमा के पक्त मे सब दिशाओ मे व्याप्त अन्धकार ओर मुख 
पक्त मे सब अभिलाषाओं को रोकने चाली विरह-जन्य मृढठता | 
१ रूपकातिशयोक्ति मानी जायगी, तब डडुगण ओर श्ररविन्द, 


अन्य नायिकाओ के सुखो के उपसान मान लिये जायेंगे । 
( 'रूपक! माना जायगा तब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के 


वर्णनों मे जो रूपकातिशयोक्ति है, उसे उस रूपक की अंगभूत मार 
ली जायगी । 


३६३ सन्देह संकर” 


प्रस्तुत और चन्द्रमा अप्रस्तुत का 'नेन्नाननद विधायक आदि एक घमम 
कहा जाने के कारण दीपक है ? अथवा सुख ओर चन्द्रमा दोनो प्रस्तुतो- 
का एक धर्म कहा जाने के कारण 'तुल्ययोगिता' है १ था संन्ध्या समय 
मे विशेषणों की समानता से झुख का बोध होने के कारण समासोक्ति 
है ? इत्यादि बहुत से अलंकारों का यहाँ सन्देह होता है अत. सन्देह- 
संकर है । 

मिश्रित अलकारों के निर्णय मे साधक ओर बाधक का 
स्पष्टीकरणु--- 


जहाँ एक से अधिक अलंकारों की स्थिति में एक का साधक या 
दूसरे अलंकार का बाघक--इन ढोनो मे एक--होता है वहाँ एक अलं- 
कार का निर्णय हो जाता है। अत, वहाँ सन्देह-संकर अलंकार नहीं 
होता । 'साधक' का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने से 
अलनुकृलता होना । ओर बाधक का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार 
करने में प्रतिकूलता होना। अत्त +-- 


(१ ) किसी एक अलंकार के अहण करने से जहाँ साधक होता है, 

( २ ) या किसी एक अलंकार के महण करने मे जहाँ बाधक 
होता है, 

( ३ ) या साधक और बाधक जहाँ ठोनो होते है । 

वहाँ 'सन्देह-संकर”' अलकार नहीं हो सकता, क्योकि साधक या 
बाधक द्वारा एक शल्॒कार का निर्णय हो जाता है। जैसे--. 

छुबि बढ़ातु मुख-चंद्‌ की चांदनि ज्यो दुत्ति-हास ॥७०४॥ 

यहाँ 'झुखचन्द्र” मे लुघ्तोपमा और रूपक दोनो की प्रतीति 
होती हे किन्तु यहाँ धर्म चाचक-लुप्ता उपमा ही मानी जा सकती 
हे---न कि रूपक । बात यह है कि यहाँ सुख उपमेय है और 


'चन्द्रसा उपमान। उपमा में उपमसेय के धर्म की प्रधानता होती 
है ओर हास-दूति धर्म का होना मुख मे ही संभव है श्रतः 
यह (हास्य चू ति ) सुख में श्रनुकूलता रखने के कारण डपम्ा का 
साधक है । यद्यपि 'समुख ही चन्द्र! इस प्रकार यहाँ यदि रूपक प्रात 
जाय तो हास्व-थ्‌ ति चन्द्रमा के भी प्रतिकूल ( वाधक ) नहीं, क्योंकि 
'यू०ति रूप हास्य! इस प्रकार 'हास-द्यू ति! का भी रूपक हो सकता हे । 
फिर भी यहाँ 'हास-द्यू ति! उपमा का साधक होने के कारण उपमा ही 
मानी जायगी--न कि रूपक, क्योंकि जहाँ मुख्य अरथ॑ सम्भव होता है, 
वहाँ उसे छोडकर गौया अथे का अहण नहीं किया जा सकता । 
इसी प्रकार--- 
अहो भ्रकाशित है रह्यो देखहु यह मुखचंद ॥७०४॥ 

यहाँ 'झुखचंद' मे 'मुख ही चंद इस अ्रकार रूपक ही माना जा 
सकता है न कि उपमा | रूपक के मानने में प्र काशित' पढ़ साधक है 
क्योंकि प्रकाशित होना सुख्यतया चन्द्रमा का धर्म होने के कारण चन्द्रमा 
के ही अनुकूल है । यद्यपि यहॉ-- चन्द्रमा के समान सुख प्रकाशित हैं 
इस प्रकार उपसा मानने मे प्रकाशित पद उपसा का बाधक नहीं, 
फिर भी प्रकाशित” रूपक का साधक होने के कारण रूपक ही है-- 
मुख्य अर्थ को छोड कर गौण-अर्थ नहीं ग्रहण किया जाता । 

उक्त दोनो उदाहरण साधक! के हैं। अब बाधक के उदाहरण 
देखिये--- 

लक्ष्मी आलिगन करतु नृप-नारायन तोहि ॥७०६॥ 

यहाँ निप ही नारायण” इस प्रकार रूपक माना जायगा, न॑ 
उपम्ता | क्योकि “नारायण के समान नप' इस प्रकार उपभा मानने में 
धलच्मी आर्लिंगन करतु' चाक्य ड पंमाा का बाधक हे--नारायण के 
समान अर्थात नारायण से श्रन्य के साथ लक्ष्मीजी द्वारा अआलिगन 
किये जाने के कथन मे अनोचित्य है। इसी भ्रकार-- 


३६४ “सन्देह संकर 


नूपुर-सिजित पद-कमल जग-जननी के संजु, 

बंदत हा नितग्रति विजय करन, हरन दुख पुजु ॥७०७)। 

यहाँ 'क्रमल के समान पद! इस प्रकार उपभमा ही मानी जा सकती 
है, न कि 'पदु ही कमल” इस प्रकार रूपक । क्योकि जब पद को कमल 
रूप कहा जाय तो कमल के अनुकूल धर्म ( अन्य सासभ्री ) का वर्णन 
होना चाहिये | पर यहॉ 'नुपुर सिजित” धर्स चरण का कहा गया है 
वह ( नूपुर का शब्द ) कमल में सम्भव नहोने के कारण 'नूपुर सिजित? 
पद रूपक का बाधक है । ओर चरणो में नूपुर का शब्द सस्भव होने के 
कारण उपमा के अनुकृल हे, फिर भी 'नूपुर सिजित” को उपमा का 
साधक न कहके रूपक का वाधक ही कह सकते है। क्योंकि विधि-डप 
सदन ( साधक का अभाव ) करने वाले बाघक का उसकी (साधक की ) 
अपेक्षा बलवानता से ज्ञान हुआ करता है । 

यह ठोनों उदाहरण 'बाघकः के हैं । 

कहीं साधक ओर वाधक दोनो होते है । जैसे--- 

मुख-ससि को चु'वन करत | 

यहां छुम्बन किया जाना मुख का 'व्स होने के कारण सुख के अनुकूल 
हैं अत. उपमा का साधक है। ओर यह (चुम्बन) चन्द्रमा का घ्॒स न होने 
के कारण चन्द्रमा के प्रतिकूल है अत रूपक का बाघक है इसलिए यहाँ 
चन्द्रमा के समान सुख, इस प्रकार उपमा ही मानी जा सकती है 
न कि रूपक । 

इस विवेचन द्वारा स्पष्ट हे कि साधक और बाधक द्वारा एक अल- 
छ्वार का जहां निर्णय हो जाता है वहाँ समन्देह-संकर नहीं होता है। 

केवल सन्देह-संकर ही नही जहाँ कहीं एक से अधिक अलड्भारो का 
सन्देह उपस्थित हो, वहाँ साधक और बाधक द्वारा ही यह निर्णय | 
हो सकता है कि यहाँ अ्रमुक अल्ल्वार साना जाना उचित है। 

सन्‍कब-+क++बकपपनमम पड (“० ९0 (:-ल्‍-2.20००० ००००० ] 


दशसम स्तवक ३६६ 


एक वाचकालुप्रवेश संकर अलड्ार 


एक हो आश्रय में स्पष्ट रूप से एक से अधिक 
अलझ्डारों की स्थिति को एकवाचकानुप्रवेश संकर 
कहते है। 
लक्षण से एक आश्रय के कथन द्वारा एक 'पद” समझना चाहिए। 
जहां एक ही छन्द के प्थक्‌ प्थक पदों में एक से अधिझ अलड्ढजारो की 
स्थिति होती है, वहाँ पूर्वोक्त संसष्टी अलझ्टार होता है । 
ग्राचार्य मम्मद ने शब्दालज्वार और अर्थालड्वार दोनो का एक पद मे 
समाचेश होने से यह अलड्ढडार माना है। सर्वस्वकार रुय्यक ने केवल 
दो शब्दालड्लार या केवल दो श्रर्थालड्ञारों के एक पद में समावेश होने 
मे यह अलंकार माना है । 
“डर न टरे नीदन परे हरे न काल-विपाक, 
छिन-छाके#उछके न फिरिखरो विषम छुवि-छाक]7॥|७०८॥ 
यहाँ 'छुबिल्छाक' इस एक ही पद में 'छ! वर्ण की आवृत्ति होने के 
कारण अलुआस शब्दालंकार और “छवि रूप मदि्रि! यह रूपक 
अर्थालंकार है । 
“ल्गि लगि ललित लतान सो लहि लहि मधुप मर्द था 
आवत दच्छिन ओर ते मारुत मधुप-मदंध ॥७०६॥ 
यहाँ 'सारुत मधुप मदंघ” इस एक ही पद में मकार की श्रादृत्ति 
होने के कारण अलुप्रास और मारुत को मधुप रूप कहे जाने के कारण 
रूपक है । 
*£ जण भर के सेचन मात्र से । ' नशे का उत्तरना | || रूप+ 
लाबण्य रूप-मदिरा । 


कट पएकवाचकाजुप्रवेश-संकर 


डउपवन-श्रिय के रचना किये, 
सधु नये तन पत्र विशेष से, 
मधघुलिहान# महान सघुप्रदा, 
कुरवका' रव कारण: है महा ॥७१०।॥ 
यहाँ चौथे चरण से 'रचका? 'रवका' में चमक है और इसी पद मे 
धबकार चकार' में दसरा यमक सी है अतः यह शब्दालंकारों का एकवाच- 
कानुप्रवेश-संकर है | 
संकर और संरृष्टि प्रायः सभी अलकारो के हो सकते हैं । 


शब्दालंकार और अथोल॑कारों का पथकरण 


प्रश्य हो सकता है कि सभी अलफार शब्द ओर अर्थ दोनों के 
आश्रित हैं फिर किसी को शब्दालंकार, किसी को तर्थालंडआर और किसी 
को शब्दार्थ-उभयालंकार कह कर एथक्‌ एथऊ्‌ भेद क्‍यों मानागया १ इस 
विपयम शब्द श्लेप के प्रकरण? से स्पष्टवा कौ गई है, कि जो अलंकार 
शब्द के आश्रित रहता है, वह शब्द का ओर जो अर्थ के आश्रित 
रहता है वह अर्थ का माना जाता है। श्र्थात्‌ जहाँ किसी शब्द के चम- 
त्कार के कारण किसी प्रल्नंछार की स्थिति रहती हो भ्ोर उस शब्द को 
हट देने से उस अलकार की स्थिति न रह सकती हो वह शब्दालकार 
है ओर जहाँ शब्ठो का परिवत्तेन कर देने पर भी उस अलंकार की स्थिति 
बनी रहती हो वह प्रर्थांलकार है । ओर जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर 
देने से अलंकारता रह सकती हो ओर किसी शब्द का परिवर्तन कर देने 
पर न रहती हो वह शब्दा्थ उभयअलकार है । इनमें जिसकी 
प्रधानता होती है जिसमे अधिक चसत्फार होता है उसका व्यपदेश 
होता है श्र्थात्‌ उसके नाम से वह कहा जाता है। जैसे 'पुनरुक्त- 





# भ्टज्ञों को। ' पुष्प विशेष । 7 शऋद्जो हारा शब्द किये जाने का 
कारण । ? देखिये ए० ३४, ३६, ३६ । 


शम 
दशम स्तवक श्ध्ट 


वदाभास! का तीसरा भेद ओर "परंपरित रूपक! श्रादि शब्द और 
| अर्थ दोनों के आश्रित हैं अतः वास्तव में ये शब्दार्थ 'उभाया- 
लंकार है । किन्तु 'पुनरुक्तददाभास” में शब्द का चमत्कार और परपरित 
रूपक' से अर्थ का चमत्कार श्रधिक है--प्रधान है--अतएव वस्तुस्थिति 
( असलियत )पर ध्यान न देकर पुनरुक्तददाभास को शब्दालंकार और 
परंपरित रूपक को अर्थालंकार माना गया है। इसी प्रकार जहाँ एक 
ही छुंद मे शब्दालंकार ओर अर्थालंकार दोनो होते है वहाँ चमत्कार की 
प्रधानता के आधार पर जो श्रधान होता है, वह माना जाता है । जैसे-- 
“तो पर वारों उरबसी सुनु राधिके ! सुजान, 
तू मोहन के उर बसी हो उरवसी समान” ॥७११॥ 
यहाँ 'उरवसी समान” मे उपसा है, पर अधान चमत्कार उरबसी 
पद के यमक में होने के कारण शब्दालंकार प्रधान है। ओर-- 
“लता-भवन ते प्रकट भये तिहि अवसर दुउ भाइ, 
निकसे जनु जुग विमल बिधु जलदू-पटल बिलगाई ॥७११॥ 
यहाँ 'जनुज॒ग” और “विमल-विधु! पदों मे 'ज!ः और “व” वर्णों की 
आवृत्ति होने के कारण यद्यपि शब्दु का अलंकार अजुप्रास भी है, किन्तु 
प्रधानतः यहाँ श्रीराम-लच्मण का लता-भवन मे से निकलने पर मेघ- 
घटा के हट जाने पर दो चन्द्रमाओ के प्रकट होने की जो उत्प्रेत्षा 
की गई है उसी मे अधिक चमत्कार होने के कारण श्र्थालंकार 
प्रधान है । ओर--- ह दि 
“बैठी मलीन अली अबली किधों कंज-कलीन सो हे विफली है, 
संभु गली बिछुरी ही चली किधों नाग-लली अलुराग रली है 
तेरे अली ! यह रोमबली की सिगार-लता-फल वेली फली है, 
नाभि-थली पे जुरे फल ले कि भली रसराज-नली उछली है। ४६६ 
यहाँ मलीन, अली, अ्रवली और कलीन इत्यादि के अयोगों द्वारा 
अजुम्ास शब्दालंकार और रोमावली मे अमरावली आदि अनेक सन्देह 


३६६ अलझ्कारों के दोष 


किये जाने के कारण सन्‍्देह अर्थालंकार है। यह दोनों अलंकार यहॉ 
प्रधान है क्योंकि दोनो ही मे समान चमत्कार है अतः यहाँ शब्दाथ- 
उभय अलकार है । 


इसी प्रकार 'पर्यायोक्ति' और 'समासोक्ति' आदि यच्पि गुणीभूत 
व्यंग्य हैं, किन्तु उनमे वाच्यार्थ मे अधिक चसत्कार होने के कारण 
चाच्यार्थ की प्रधानता है अतः वे अलकारों से गणना किये गये हैं । 


कमाकमन॥ ४ ूय "5९ 74 * उर्रशशाकम्ाककाक 


अलंकारों के दोष# 
यद्यपि अथम भाग के सप्तम स्तवक में निरूपित पूवोंक्त 
दोषों के अन्तर्गत ही अलंकारों के दोष भी है | किन्तु स्पष्ट 
समझाने के लिये अलंकार-विषयक कुछ दोष यहाँ निरूपण॒ 
किये जाते है । 
अनुप्रास' दोष । 
प्रसिद्ध-अभाव, पेफल्य ओर बृत्ति-विरोध अनुपास 
के दोष है । 
असिद्ध-अभाव-- 
ऐसा वर्णन किया जाना जिसकी शास्त्रों में प्रसिद्धि न हो | जैसे-- 


# अलंकारो के दोष प्रकरण को लाला भगवानदीनजी ने अपनी 
अलंकार मंजूपा में हमारे अलंकारप्रकाश! से प्रायः अधिकल ले 
लिया है यहाँ यह बात इसलिए लिखना आवश्यक हुआ है कि तदनुरूप 


यहाँ देखकर पाठक यह दोषारोपण हम पर न करें कि हमने अलंकार- 
मंजूषा से लिया है । 


दशम स्तंवक ९०० 
“रविजा कहेतें रन जीते जोम जारि जोरि, 
जमुना कहेते जम नाके होत हेर बिन | 
भानु हेति कीरति ग्रभानु के परम पु'ज, 
_भानु-तनया के कहते ही फेर फेर बिन । 
“वाल कवि' मंजु मारतंडनन्दिनी के कहे, 
महिमा मही मे होत दानन के ढेर बिन । 
दरि जात दारिद दिनेश-तनुजा के कहे, 
कहत कलिदी के कन्हेया होत देर बिन॥७१७॥ 
यद्यपि श्रीय्चुनाजी के नाम की महिसा से यमराज का त्रास मिटना 
'कीति का होना इत्यादि सभी बाते सरभव है। पर रविजा के कहने से 
'ही रणजीते, भानुतनया के कहने से कीर्ति हो--य्म्ु नाजी के अन्य नामो 
के कीतेन से नहीं---इस प्रकार के नियम का वाक्ष्य पुराण इतिहासो मे 
'कही नही देखा जाता। यहाँ केवल अनुप्रास के लिए कवि के ऐसा किया है 


अतः प्रसिद्धि-विरुद्द है । यह पूर्वोक्त स० ४६ के 'प्रसिद्धि विरुद्ठ/ दोष के 
अन्तर्गत है । 


'वेफल्य-+- 
अरथात्‌ शब्दों की आवृत्ति मे चसकार न होता । जैसे-- 
“पजन, प्रयत्न सो संकेत »परजंक पाय, 
प्रफद फेंदी के फंद फदन तुराय रे। 
इले उले ओल आली ओलत अलीलें आलें, 
होले होले खोले पल बोले हाय हाय रे ॥४४॥ 
यहाँ वाच्यार्थ में कुछ विचित्रता नहीं, केवल अनुप्रास के लिये 


शब्दाडम्बर है अ्रतः अनुप्रास व्यर्थ है। यह पू्वोक्त ( सं० इेम वाले ) 
+अ्रपुष्टार्थव्व' दोष के अन्तर्गत है । 


४०९ अ्ल्नक्वारो के दोष 


वाति-विरोध--- 
नवम स्तवक में निरूपित उपनागरिका आदि वृत्तियो के विरुद्ध 
रचना होना । जेसे--- 
“कवि पजनेश” केलि सध॒प निकेत नव, 
दर मुख दिव्य धरी घटिका लटी सी 
विधु परवेष चक्र चक्र रवि रथ चक्र, 
गोमती के चक्र चक्रताकृत घटी की हैं। 
नीवी तट त्रिवली वली पे दुति कोसतु'ड, 
कुडली कलित लोभ लतिका वटी की हे । 
डपटी की टीकी प्रभाटी की बधूटी की नामि- 
टीकी घुर्जटी की ओ कुटी की संपुटी की है ॥७१६॥ 
शड्वाररस में 'उपनागरिका” दृत्ति के अनुकूल रचना न होकर यहाँ 
कठोर वर्णो वाली विरुद्ध रचना है। यह पूर्वोक्त (सं० १७ ) प्रतिकूल 
चर्ण॑ता? दोप के अ्रन्तर्गत है । 
यमक दोष 
एक पाद में या दो पादों में अथवा चारों पादों में 
यमक का प्रयोग किया जाना उचित है, तीन पादों में 
यमक' के प्रयोग में “अग्रयुक्त! दोष है। जैसे-- 
“तो पर वारों उरवसी सुनु राधिक ! सुजान, 
तू मोहन के उर वसी है उरवसी समान” ॥७१०॥ 
यहाँ 'उबेशी” पद्‌ तीन पादों से है। यह पूर्वोक्त ( सं० ३ वाले ) 
'अमग्रयुक्त' दोष के अन्तर्गत है । 
उपसमा दोष 


(१) न्यूनता, (२) अधिकता, (३) लिड्ग-भेद, (४) 
२६ 


घास 
दशम स्तवक 2०२ 


वचन-भेद, (५) काल-भेद, (६) पुरुष-भेद, (७) विधि- 
भेद, (८) असादश्य, और (६) असम्भव । ये उपमा के 
दोष हैं । 


(९) न्यूनता-- क्‍ 

उपमेय की अपेक्षा उपसान में जाति-गत या परिमाण-गत अथवा 
समान धम्ं-गत न्‍्यूनता होना । जाति-गत जैसे-- 

चतुर सखिन के म्रदढु-वचन वासर जाय विताय, 

पे निसि में चांडाल ज्यों मारत यह ,ससि आय |७१८) 

यहाँ चन्द्रमा को चारडाल की उपमा जाति-गत न्यून है । 
परिमाण-यत, थयथा--- 

सोहत अनल-पतंग सम यह रवि-रथ नभ मांहि । 

यहाँ सूर्य के रथ को अग्नि के पतज्ञ की उपमा परिसाण मे अत्यन्त 
न्‍्यून है । कहॉ सूर्य का रथ ? और कहाँ अग्नि का पता ! यह पूर्वोक्त 
(सं० २२ वाले ) अनुचितार्थ' दोष के अ्रन्तर्गत् हैं । 
धर्म-गत न्यूनता | जैसे-- - 

कृष्ण-अजिन-पट लसत मुनि सुचि मोजी युत्त गात, 

नील-मेघ के निकट जिमि नभ दिनसनि विलसात |७१६॥ 

यहाँ काली रूगछाला ओढ़े हुए श्रोर मौझी ( मूज के कटिवंधन ) 
युक्त सुनि को सूर्य की उपमा है। झगछाला को तो नील मैघ की उपमा 
दी गई है. पर मुनि को ' मौझी को बिजली की उपमा नहीं कही गई 
अतः धर्म-गत न्यूनता है क्योकि उपमेय मे जिन जिन धर्मों का कथन 
किया जाय उनकी समता के लिए उपसान में भी वे सभी समान 
धर्म कहे जाने चाहिए । यह एर्वोक्त (सं० १२ चाले) ' न्यूनपद! ठोप के 
अन्तर्गत है । ह 
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(९) आधपिकता-+-- 


उपमेय की अपेक्षा उपसान में जातिगत या परिमाणगत अथवा 

घर्मंगत अधिकता होना । जातिगत अधिकता, यथा--- 
कमलासन आसीन यह चक्रवाक विलसाहि, 
चतुरानन युग आदि मे प्रजारचन ज्यो आहि । 

यहाँ चक्रवाक को सृष्टि-निर्माता ब्रह्माजी की उपमा में जातिगत 
अत्यन्त आधिक्य है । कहाँ चकवा पक्ती ? और कहाँ सृष्टि-कर्त्ता 
ब्रह्मा ? 
पारिमाएणुगत आधपिकता-- 

कामिनि पीन उरोज युग नित नित अधिक वढाहि, 

हे घट से गज-कुभ से अब गिरि से द्रसाहिं॥ ७२१। 

यहाँ उरोजो को पर्वत की उपमा परिमाण-गतत अ्रत्यन्त अधिक है । 
यह भी पूर्वोक्त अनुचितार्थ! दोष के अन्तर्गत है । उपमान की अधि- 
कता के कारण उपमेय का अत्यन्त तिरस्कार प्रतीत होने लगता है अतः 
दोप है । 
धर्म-यत आधिकता--- 

लसत पीतपट चाप कर मनहर वपु घनस्यास, 

तड़ित इंद्र-धनु ससि सहित ज्यों निसि मे घनस्यान | ७२२ || 

यहाँ श्रीकृष्ण को नीलमेघ की पीतपट को विजली की ओर धनुष 
को इन्द्रधनुप की उपसा तो उचित है पर श्रीकृष्ण तो शख सहित नहीं 
कहे गये ओर मेघ को चन्द्रमा युक्त कहा गया शअ्रत* यहाँ उपमान से 
इस समान धर्म की श्रधिकता है। यह पूर्वोक्त ( संख्या २३ वाले ) 
अधिक पद दोप के अन्तर्गत है । 
(१) (9) लैब ओर वचन भेद्‌'-- 

उपमान और उपसेय में पुल्लिग अथवा स्रीक्तितण था एक वचन 
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अथवा बहुवचन समान होना चाहिये। जहाँ उपमान और उपमेय के 
चाक्यों में लिंग था वचन का भेद होता है चहाँ यह दोष होता है । जेसे-- 
कह्दे जांय कहु कौन विधि या नूप के गुन पु'जु, 
मधुरे वच हैं दाख लो चरित चांदनी मंजु ॥ ७२३॥ 

यहाँ वचन! उपमेय पुलिलिंग और बहुवचन है किन्तु उपमान 
दाख' खीलिंग और एक वचन है, इनका साधारण धर्म 'मधुरे! बहु- 
चचन कहा गया है जिसका अन्वय केवल “वचन! पुलिलिंग ओर बहुवचन 
के साथ हो सकता है 'दाख? के साथ नहीं, अतः लिंग श्रोर वचन 
भेद दोष है । 
(४५) काल मेद--- 

उपमेय और उपसान में काल ( भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान ) भेद 
होना । यथा--- 

रन में इमि सोमभित भये राम-वान चहुँओर, 

जिमि निदाघ-मध्यानह में नम रबि-कर अति घोर ॥ ७२४॥ 

यहाँ 'शोभित भये! इस भूतकाल की क्रिया के साथ केवल 'राम- 
बाण” का श्रन्चय हो सकता है न कि 'रवि-कर” के साथ । 'रवि की 
किरण शोभा को प्राप्त हो रही हैं? इस प्रकार वर्तमान काल की क्रिया 
के साथ कहे जा सकते हैं, न कि भूतकालिक के साथ । श्रतः काल भेद 
दोष है । 
(६) पुरुष भेद--- 

उपसेय ओर उपमान में उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष का भेद 
होना | यथा--- 

सोहत हो प्यारी ! रुचिर पट कुसुभ तन धारि, 

लाल अवाल-अवाल-भव सुभग लता अनुहारि ॥ ७२५॥ 

यहाँ नायिका को “प्यारी” सम्बोधन दिया गया है अतः उपमेय 
नायिका मध्यम पुरुष हे, अतः उसके साथ 'सोहत ही! का श्रन्वय हो 
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सकता है । किन्तु उपमांन लता” प्रथम पुरुष है उसके साथ 'सोहत हो” 
का अ्रन्वय नहीं हो सकता श्रतः पुरुष भेद है । 


(७) विधि-भेद्‌++- 
विधि-बचन के भेद से उपमेय या उपमान के एक ही वाक्य के साथ 
अन्वय हो सकना--दोनों के साथ नही होना | जैले--- 


गंगा लो प्रबहहु सदा तब कीरति सहाराज ॥ ७२६ ॥| 

यहाँ 'पबहहु' इस विधि-वचन का श्रन्चय केवल उपमेय "कीत्ति? 
के साथ हो सकता है--न कि उपमान “गंगा? के साथ | क्योंकि विधि 
अग्रवृत्त को प्रवृत्त करती है, किन्तु गड्स्‍ाजी तो बह रही हैं, इनको “प्रब- 
हहु'” यह विधि नहीं कही जा सकती । उपयुक्त सं० ३, ४७, <, ६ और 
७ के पाचों दोष पूर्वोक्त (सं० ३५ वाले ) “भ्न्न भ्रक्रम' दोष के 
अन्तर्गत ही हैं। 
(८) असाहश्य--- 

प्रमसिद्ध उपसा दी जाना । जैसे--- 


काव्य चंद्र रचना करत अर्थ किरन युत चारु । 
काव्य ओर चन्द्रमा का साइश्य अ्श्नसिद्ध है । यदि अर्थ को किरणों 
का साच्श्य प्रसिछ होता तो उसके सम्बन्ध से काव्य का और चन्द्रमा 
का सावश्य--श्रप्रसिद्ध होने पर भी--कहा जा सकता था, पर अर्थ और 
किरण का सादश्य भी प्रसिद्ध नहीं । 
(8६) असमस्भवे--- 
असम्भव उपमा दी जाना | जैसे--- 
धनु-मंडल सो सह है दीपत सर खर-धार ; 
ज्यों रवि के परिवेस ते परत ज्वलित जल धार ॥ ७२६ | 
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यहाँ धरुष से छूटे हुए. दीघ्त बारणों की/सूर्य-मण्डल से ग्रिरती हुई 
ज्वलित जल्न की धारा श्रो-की उपकोद उपका*दीलगई है । किन्तु सूर्य-मण्डल से 
ज्वलित धाराओं का गिरना असम्सेव है । यह सं० ८ और & के दोनों 
दोष पूर्वोक्त अनुचिताथे दोष के अन्तर्गत आ जाते है । 


हक. रह 
उत्प्रेज्ञा दोष 
उत्प्रेज्ञा में यथा, जैसे, इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
दूषित है । 
उत्पत्ता मे मनु, जनु, इब आदिक शब्द हो सन्‍भावना वाचक हेन 
कि 'यथा? जैसे? आदि क्योकि ये केवल सादश्य ( उपमा ) वाचक है । 
यथा--- | 
वापी विच अ्रकटित अहो कमल-कोस यह दोय, 
संक-मानि तिय दृगन ज्यो रहे संकुचित होथय॥ ७९२७ || 
यहाँ 'मनु' के स्थान पर 'ज्योः शब्द का अ्योग केवल व्यर्थ ही 
नहीं किन्तु वाच्यार्थ की सुन्दरता भी नष्ट कर देता है। यह पूर्वोक्त 
( सं० म वाले ) अवाचक' दोष के अन्तर्गत है। 


उत्प्रेज्ञा-सूलक अथोन्तरन्यास दोष 
उत्प्रेत्ञा के समर्थन के लिए अर्थान्तरन्यास का 
प्रयोग दूषित है | 
उद्येज्ञा मे केवल मिथ्या कहपना है--जों बात सत्य नहीं उसकी 
संभावता की जाती है--ऐसे उद्मेज्षित श्रर्थ के समर्थन के लिए 
अ्धथोन्तरन्यास का सहारा लेना अर्थात्‌ समर्थन करना बिना दीवार के 


चित्र लिखने के समान श्रव्यन्त श्रसमंजस है । यह पर्वोक्त अजु चितार्थ' 
दोष के अन्तर्गत हैं| जैसे-- 
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रच्छुत हिमिगिरि मनु तमहि गुफा लीन रव्ि-भीति, 

सरणागत छोटेन पर करत बड़े जन प्रीति# ८८ 

दम! अचेतन है उसे सूर्य से भय होना सम्भव नहीं केवल 
कल्पनामान्र--उस्मेत्षा है । इसी प्रकार हिसाद्वि द्वारा उसकी रक्षा किया 
जाना भी कहाँ सम्भव है ? इस सिथ्या कल्पना के समर्थन के लिये 
यल--5 त्तराधे मे श्रर्थान्तरन्यात्त का प्रयोग--करना सर्वथा व्यथे है । 


समासोक्ति दोष 


समासोक्ति में उपमान-बाचक शब्द का प्रयोग 

दूषित है | ट 

समान चविशेषणों के सामथ्यं ही से अप्रस्तुत रूप उपनान का 
गकाश हो जाता है । फिर उसका शब्द द्वारा कथन पुनुरुक्ति हे अतः 
यह पूर्वोच्त (सं० शेप बाले) श्रपुष्टाथ/ या (स० ४१) वाले 'पुनरुक्तः 
दोष के अश्रन्तर्गत है । यथा--- 
स्पर्श करत रवि-करन दिसि लखि उर ताप जु आन, 
कामिनि अरु चिर द्विस-भ्रिय गहन कियो बहु मान ॥ ७२६ || 





# सूर्य के भय से गुफाओं में छिपे हुए अन्धकार की सानों हिमालय 
रक्षा कर रहा है । यह उचित ही है क्योक्ति शरण मे आये हुए छोटे जनो 
पर बडे लोग कृपा किया ही करते हैं | 


प॑' औीष्स वर्णन है। सूर्य हु।रा अपने करो से, ( किरणो से, नायक 
पक्ष मे हाथो से ) दिशा को ( अथवा अन्य नायिका को ) स्पर्श करते 
देख कर हृदय में ताप बढ जाने के कारण कामिनी ने और चिर दिन श्री 
ने ( दिन बडे हो जाने रूप शोसा ने ) अ्रत्यन्त मान ( दिन श्री के पत्त में 
परिमाण ओर नायिका पक्त में मान अर्थात्‌ कोप ) अहण कर लिया | 


मिल कक जनम छ्ष्ट 


यहाँ सूर्य और दिशा में>जिंस अकार समान विशेषणो से--सूर्य 
पुन्निद्ञ ओर दिशा ख्रीलिड्ग होने के कारण--नायक ओर पतिनायिका 
की प्रतीत होती है, उसीप्रकार समान विशेषणों से श्रीष्म के दिन की 
श्री ( शोभा ) मे भी नायिका की प्रतीति हो जाती है। फिर यहाँ 
उपमान-वाचक “कामिनी” पद का प्रयोग पुनरुक्ति हे । 


अप्रस्तुतप्रशंसा' दोष 
अग्रस्तुतप्रशंसा में उपमेय-वाचक शब्द का प्रयोग 
दूषित है | 
जेसे समासोक्ति! में समान विशेषणो द्वारा श्रप्रस्तुत की प्रतीत 
हो जाती है, उसी प्रकार “अग्रस्तुतप्रशंसा? में भी ठुल्य विशेषयों द्वारा 


प्रस्तुत का प्रकाश हो जाता है फिर उस ( प्रस्तुत ) का शब्द द्वारा 
कथन अनावश्यक है | यथा-- 


फूल सुगन्ध न फल्ल सधघुर छाह न आवत काम, 

सेमर तरु को कृपन ज्यों बढिवों निपट निकाम ॥ ७३० ॥ 

यहाँ श्रगस्तुत सेमर बृत्त के वर्णन में तुल्य-विशेषणों द्वारा ही 
प्रस्तुत स्वार्थी धघन-परायण कृपण की ग्रतीति हो जाती है । फिर उसका 
(क्रपन' शब्द द्वारा कथन किया जाना व्यर्थ है, अतः यह पूर्वोक्त सं० ४१ 
वाले 'पुनरक्तिः दोष के अन्तर्गत है । 

इसी प्रकार अन्य अल्क्कारों के दोष भी पूर्वोक्त ६० दोषों के 
अन्तर्गत है। 

अब प्रचालित परिपा्टी के अनुसार ब्रन्थकार का कुछ 


परिचय-* 
वेस्य अग्नकुल मांहि इक विद्ति अरल् पाद्ार, 
तहें. अ्रगटे भरुभूमि में पूरब पुरुष उदार। 
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वासी रासगढ* त्यो निवासी मथुरा के, संठ- 
रुरुसहायमल्ल' दंस दंसन बखानिये ! 
जिनके घनस्याम!; घनस्यास लो ताने सित, 
कीरति-वितान जग जाहिर भअमानिये। 
तिनक ज॑नारायन गुविन्द-पद भक्तों से, 
परायन भये है सो दानी ब्रज मानिये | 
उनको सुत ज्येप्त नाम जाको कन्हेयालाल, 
काव्यकल्पतरु को प्रणता ताहि जानिये ॥७३१ ॥॥ 
ग्रन्थ रचना प्रयोजन--- 
काठ्य-विपय अति गहन जहेँं उरकी निज मति जान, 
समुझन को कछु सुगम संग कियो भ्रंथ निरमान ॥ ७३२॥ 
साहित समुद्र है अगाध त्यो अपार याको, 
पारावार आजलों न काहू नर पायो हे। 
हो तो सतिमंद कहा जानत अवंधन को 
कोविद कविदन को चित्त ह भ्रमायों है । 
भरतादिक कनंधार कीन्हों निधोर याको, 
करि उपकार सुठि मारग बतायो है । 
ताही द्वार जाय ज॑ंता पहुँच सक्या हा तेतो, 
सति अनुसार सार ताकों समुझायो है ॥७३३१॥ 
नंत्र निंेदन--+- 
लख्यो परत जय मे न कछु निरगुन ओर अदोपष, 
सज्जन निज जिय समुझ्ति यह प्रकटहि गुन ढकि दोष || ७४४ 


*£ जयपुर (स्टेट राजधानी) से लगभग ६० कोस के फासले पर सीकर 
राज्यान्तगंत रासगढ प्रसिद्ध है। ( अन्धकर्ता के मपितामह पृज्यपाद सेट 
गुस्सहायमल । | अन्थकर्तता के पित्तामह पृज्यपाद सेठ घनश्यामठास । 


दृशस स्तवक ४९० 


अन्थ समपण--- 
नाग्रक गुविद वृषमं््ति-सुता नायिका है, 
दूजे जग नायक ओ नायिका न मानों में | 
रसिक वही है रिमवारह वही हैं , सांचे, 
आरे को रसिक रिमवार हू न जानो में। 
भूषन मिस चरित कहे जग-भूषन के, 
आओ सब असित आधि-व्याधिन प्रमानो में | 
तासो रचि अंथ हित उनके विनोद पद्‌-- 
उनहीं के अपि आज आनंद अधानों मे ॥ ७३४ || 
इस ग्रन्थ का ग्रथमाव्रात्त अलड्ञारप्रकाश का रचना काल-+-- 
 गुन-शर-निधि-ससि वष# सुभ सित पख माधव सास, 
तृतिया तिथि पूरन भयों अलंकार परकास॥ ७३६॥ 
द्विर्तायाकात्ति-काव्यकल्पद्रम-का रचनाकाल-- 
पूर्ण सिद्धि निधि सूमि शुभग' विक्रम वर्ष प्रमान, 
काव्यकल्पतरु ग्रंथ यह निर्मित भयाो सुजान ॥७३७॥ 
प्रस्तुत तृतीय. संस्करण का रचना काल-- 
' उन्नीसों इक्यानवे'[ विक्रम वर्ष अनूप, 
काव्यकल्पतरू अंथ को परिवर्धित यह रूप ॥ ७४१८ ॥। 
प्रन्थान्त मेग लाचरणु--- 
गणपति सिद्धि अगार गुरु, गुविद गंगा, गिरा। 
पांचहु आदि गा कार नित नव मस मंगल करहिं ॥ ७३६ ॥ 


| 


ग 





४ सबत्‌ १६४३ विक्रमी । '' संचत्‌ १६८० विक्रमी । 
| इस परिवर्द्धित तृतीय संस्करण की रचना का समय विक्रमीय 
संचत्‌ १६६१। 


( ४११ )) 
अन्य कवियों की रचनाओं' की वर्णु-क्रम सूची जिनके 
पद्य उदाहरण रूप से इस ग्रन्थ में दिये गये है 
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